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च प; बची ' शेषँ दश भ्रोर4//0/१३ 
भन्य महत्वपूर्ण स्मृतियाँ द्वितीयःखण्ड भें दी :जौ;रहीः हे ॥ इनका? विस्त त 
परिचय तो प्रथम-खण्ड की भूमिका में ही दिया जां चुका हैं, यहाँ इतना 
कहना ही पर्याप्त है कि स्मृति-साहित्य भारतीय धर्म का एक प्रमुख 
भ्रग है ओर उसी के द्वारा हमको धम' के क्रियात्मक रूप के स्पष्ट दशन 
हो सकते हैं | धम का रहस्य, मूल आधार ग्रोर महत्व का ज्ञान प्राप्त 
“करने के लिए वेद, “उपनिषद्‌ आदि काःग्रध्पयन करना आवश्यकःहै पर 
एक नवागन्तुक को उसका परिचय उसक्रे आचार, व्यवहार से ही प्राप्त 
हो सकता है । स्मृतियों में प्रत्येक वणां, आश्रम ओर व्यक्ति के जो घम 
` कर्तव्य बतलाए हैं उनसे ही पता चलता है क्रि एक' भारतीय का रहन- 
* सहन ओर चरित्र कितना शुद्ध, पवित्र ओर :उद्दात्त, हुग्रा करता था । 
३३ इसी सदाचार और परोपकारमय जोवन से प्रभाबित? होकर भ्रन्य देशों 
-- के थात्रियों ने भारतवासियों को 'देवता' को -संज्ञा.दो थो ओर कुछ अंशो 
में भी उनके प्रादशं--जीवन का भ्रनुकरण करके अपने को ठृतार्थ 
समका था । 


घमः का विवेचन करने वाली स्मृतियां प्राच भी उपलब्ध हैं, 

पर खेद है कि पाठको ने ग्रसामायिक, भ्ररोचक और भारस्वरूप समक 

'कर उनका पठन-पाठन अधिकांश में त्याग रखा है । उनको पता नहीं 

# कि हमारे पूवज कैसी आदश दिनचर्या रखते/थे ओर किस प्रकारः प्रत्येक 

कोयं में धर्माचरण का ध्यान रखते हुए प्रपने जीवन को सार्थक बनाते 

थे । भाज भी यदि हम इनका अध्ययन करे तो उनमें से बहुसंख्यक नियम 

और विधान ऐसे प्राप्त हो सकते है जिनसे हंम भी अपने जीवन को 

` अधिक उच्च ग्रोर धर्मानुकूल बना सकते हे ॥ थांशो है पाठक स्वयं 

~~ इनका पठन-पाठन करके तथा प्रन्य व्यक्तियों को भी प्र रणा देकर इस 
पुण्य-पथ पर भ्रग्रसर होते का प्रयत्त कदेंगे । 


गायत्री तपोभूमि, —श्रीराम शर्मा आचयं 
मथुरा 
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६1 [ बीस स्मृतियां 


श्रू ति! स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमांत्मना । 

सम्यक्‌ सद्धूल्पजः कामो धर्म्मेमुलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 

इज्याचारदमाहिसादानं स्वाध्यायकम्मं च । , 

अय तु परमो धर्म्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥५ / 

चत्वारो वेदधम्मंज्ञाः पष्‌ त्ैविद्यमेव वा । 

सा ब्रते यं स धम्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ ९ 

मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अ गिरा, यम, 

आपस्तम्ब, सम्त्बर्ते कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, 
दक्ष, गौतम, शतातप, वशिष्ठ, ये सब्र,धर्म शास्त्र के. प्रयोजक हैं ॥४-५॥ 
समुचित देश ओर काल में उपाय से पूण, श्रद्धा से युक्त: होकर ,किसी 
भी योग्य सत्पात्र को जो द्रव्य दिया जात! है वही समस्त धम का 
लक्षण होता है ।। ६॥ श्रुति पोर स्मति के अनुकुल, सदाचार से पूण 
घोर अपनो आत्मा का प्रिय अच्छे संकल्प से सपुत्पन्त जो काम है वही 
घम" का मूल कहा गया है ॥॥ ७ ॥ यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, 
स्वाघ्याय ग्रोर अपना कत्तंव्य क्म तथा . योगाम्यास से आत्म दशक 
यह, सर्वेश्र ष्ठ परम घम होता है ॥ ८॥ धम शास्त्र के ज्ञाता चार 
ब्राह्मणों की परिषत्‌ प्रथंवा वेद त्रयी का ज्ञाता एक भो या भ्रध्यात्मज्ञान, 
में निपुण जा धम' बतलाता है वही धमं है ॥ ६॥ 


ब्रह्मचारि प्रकरण वर्णन, । 


ब्रह्मक्षत्रियविट्शुद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । 
निषेकादि इमशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया! ॥१९ 
गर्भाधानमृतौ पु सः सवन स्पन्दनात्‌ पुरा । 

षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ॥६९ 
अहन्येकादशे ताम चतुथ मास निष्क्रमः । 

षष्ठो ऽन्नप्राशञनः मासि चूडा कार्य्भा यथाकुलम्‌ ॥१३ 


SP 


बीस-स्मृत्तियां | 
याशिवत्फ्प स्मृतिः 
अथचारध्यार: । उपोद्घातप्रकरणवर्ण नम्‌ | 


योगीश्वरः याज्ञवल्क्य सम्पुज्य मुनयोऽब्र वन्‌ । | | 
चर्णाश्रमेतराणां नो ब्रू हि धर्म्मानिशेषतः।।१ | 
मिथिलास्थः स योगीन्द्र क्षण: घ्यात्वाब्रवीन्मुनीन्‌ । | 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्णस्तस्मिच्‌ धर्म्मान्नबोधत ॥२ | 
पुराणन्यायमीमांसा घम्मंशास्त्राङ्गमिश्चिताः । | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुईंश ॥३ | 
योगीरवर याज्ञवल्क्य की भलीभाँति पूजा करके सुनियों ने 

कहा--हे भगवन्‌ ! वर्ग शोर भ्राश्रमों से अतिरिक्त मनुष्यों के धर्मो को 

धुणे रूप से हम लोगों को बतलाओ ।१।। मिथिला प्रान्त में निवास E. 

करने बाले वे योगीराज क्षणा मात्र ध्यान भें मग्न होक्रर मुनियों से 

चोले--जिस देश में कृष्ण मृग हो वहाँ के घर्मो को जान लो ॥ २११ 

पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, छे अंगों से ( व्याकरणा-निरुवत 

शिक्षादि ) युक्त चारों वेद इस प्रकार ये चौदह विद्याओं भ्रोर धर्म के 

स्थान होते हैं ।।३॥ 
मन्वञिविष्णगुहा रीतयाज्चवल्क्योशनो ज़रा! । 
यमापस्तम्बसम्बर््ता कात्यायनबृहस्पती ॥४ / 
पराशरव्यासशङ्गलिखिता दक्षमो तमो । उ 
शातातपो वशिष्ठश्व धर्मशास्त्र प्रयोगका: ॥५ 
देशकाल उपायेन द्रव्य श्रद्धा समन्वितम्‌ । | 
पात्रे प्रदीयते यत्ततु सकल धमे लक्षणम्‌ ॥६ 


५. याज्ञवत्क्यस्मूतिः ] [७ 


| एवमेनः शमं याति बीजगभंसमुद्भवम्‌ । 
तुष्णी मेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्भाष्टमे$ष्टमेवाड्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 

| रज्ञामेकादशे सके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥१४ 

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूच्वंकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५ 

1 दिवास-ध्यासु करास्थ ब्रह्मसूत्र उदङ मुख! । 

` कुर्य्यान्मृत्रयुरीषे तु यत्रो चेद्दक्षिणामुखः 11१६ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वणां हैं। इसमें प्रथम 

तीन द्विज कहलाते हैं । गर्भाधान से लेकर श्मशान की अन्त्येष्टि क्रिया 

पर्यन्त इनकी सारी क्रियायें वेदिक मन्त्रों से ही सम्पन्न की जाती 

हैं ॥ १० ॥ भार्या के ऋतु काल में गर्भाधान, €पन्दन होने से पहिले 

धरु सवन, छठे या आठवे मास में सोधन्त और प्रसव हो जाने पर जात- 

कम संस्कार होता है ॥ १८ ॥ बालक के जन्म दिवस से ग्यारहवोँ 

दिन में नामकरण, भ्रोर चोथे मास में गृह से निष्क्रमण, छटवे मास 

में अन्न प्राशन संस्कार होता है । चुड़ा संस्कार अपने कुलागत . रीति 

एवं परम्परा के अनुसार जव भो होता हो तभो करना चाहिए ॥ १२ । 

इस प्रकार संस्कारों के सम्पादन से बीज गर्भ से. समुत्यन्त अघ की 

शान्ति होती है । ये क्रियाये घर में स्त्रियों द्वारा सम्पन्न हो जाती ह 

किन्तु विवाह संस्कार मन्त्रों द्वारा विधि से किया जाता है ॥ १३॥ 

| गर्भाधान से थवा जम्म से धाठवे वर्ष ब्राह्मण वणां वाले बालक का, 

' क्षत्रिय का ग्यारहवे वर्ष, तथा बंच्य का बारहवे वषं में उपनयन होना 

५ चाहिर। कुछ विद्वानों का मत है कि वंश्य का कुलरोति के भ्रनुसार होता 

“३ ॥ १४॥। उपनयन संस्कार करा देने के पश्चातु गुरु शिष्य को महा 

, व्याहृतियों के साथ वेद का ग्रध्यापन करावे प्रौर उसे शोच तथ 

ˆ आचारों की शिक्षा भली भाति देवे । १५ ।: उपवीति ब्रह्मचारी को 

| दिन एव सन्ध्या के समय ब्रह्मतुव ( यज्ञोगबीग) छो कान पर चढ़ा 
| 


द] | बीस स्मृति 


कर उत्तर को मुख करके मूत्र, मल का व्याग यदि रात्रिकाल हौ तो 
दक्षिण दिशा की ओर त्योग करे ।। १६ ॥ 

गृहीतशिश्नश्रोत्थाय मृद्भिरम्युदद्ध तेज्जेलेः । 

सन्धलेपक्षयकर कुररप्राच्छोचमतन्द्रित! ॥ १७ 

अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदड मुख: । 

प्राग्वा ब्राह्मणे तीथ नं द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ १८ 

कनिष्ठादेशिन्यङ गुष्ठमुल्याच्यग्नं करस्य च । 

प्रजापति पितृब्रह्मदेवती ्थान्यनुक्मा द्‌ ।।१९ 

न्निः प्राव्यापो द्विरुन्‌मृज्यात्‌ं खान्यद्‌भिः समुपस्पृशेठ्‌ ॥ 

अद्भिस्तु प्रक्ृतिस्थाभिर्हीनाभि। फेनबुदूब्‌दः ४२० 

हृत्कष्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः । 

शुद्धये रच्‌ स्त्री च शुद्रश्च सङृत्स्कृष्टाभिरन्ततः।:२१ 

स्वानमन्देवतवर्मन्त्रमज्जिन प्राणसंयम॥ । 

सय्यस्य चाप्युस्थान गायत्र्याः प्रत्यह जप: ॥२२ 

गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहृतिपुविकास्‌ ' 

प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३ 

मूत्र त्थ करके जननेन्द्रिय को मिट्टी और नल से प्रलेप ए 

प्रक्षालन द्वारा झूद्ध करे । इस शाद्धि में कभी भ्रसावधानी नहीं करे 
क्योंकि मत्र के कूछ भाग के लगे रहने से दुगेन्ध का नाश पूणं शौच से 
ही होता है ॥ १७ ॥ द्विज किसी पवित्र स्थान में उत्तर या पुर्व दिशा 
की'ग्रोर मुख करके बेठ जाय.ओर दोनो घुटनों के बीच में हाथ के ब्राह्म- 
“तीथ से नित्य आत्तमन करे ब्राह्म प्रादि तीथ भ्रप्निम पद्य में स्पष्ट बतलाया 
जायगा ॥ १८ ॥ दक्षिण हाथ की कतिट्टिका आर तजनी भ्र गुलि तया 
अंगूठे का मूल एवं हाथ का अग्न भाग क्रम से प्रजापति तीर्थ, पिल तीथ, 
ब्राह्म तीथे ग्रोर देव तीथ कहे जाते हैं ॥ १९ ॥ आचमन करने की 
विधि यह है. कि उपरोक्त रीति से हाथ में जल लेकर तीन बार जल पान 
करे | भ्रगुष्ठके मल से दो बार मुख का उन्माजन करे तथा ऊध्वं भाग 
में रहने बाले प्राणादि के छिद्रों को जल से. उपस्पश करना चाहिए \ 
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आचमनादि के करने को जल पूर्णतया शद्ध हो ओर उसमें फेनादि 
कुछ भी नहीं होवे ॥ २० ॥ द्विजाति क्रम से हृदय, कंण्ठ और तालु 
खक पहुंचने वाले जल से शद्ध होते हैं स्त्री भ्रौर शूद्र एक धार हो 
अन्दर स्पर्श हो जाने पर शद्ध हो जाते हैं।॥ २१: १५ शास्त्रादेशानु पर 
आठःकाल में स्नान, “'्रापोहिआदि” मन्त्रों ढवा मार्जन, प्राणायाम, सूर्य 
का सोर मन्त्रों द्वारा उपस्थान और प्रतिदिन नियमपूर्शक गायत्री का जप: 
करना चाहिए ॥ २२॥। प्राणायाप्र की विधि बतलाते हैं कि प्रणात्र के 
सहित तोनों महा व्याहृतियां का शिर के 'सहिते तीन बार प्राण वागु का 
संयम करते हुए जप करे ' ऊ भूः, 3% भुवः, ॐ स्व:--ये प्रणय सहित 
तीन महा थ्याहृतियाँ हैं॥ “महा, जनः, तपा, सत्य"--यह. .प्रोर- 
'आपो ज्योति रसोउ्म,तं बहम भुभु वः स्वः णिर कहा जाल 
है ॥ २३ ॥ 

ग्राणान्ययभ्य सम्प्रोक्ष्य त्य चेनाब्दैवतेन तु १ 

जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥२४ 

सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठ दासूय्यदशनातु । 

अग्निकाय्य ततः-कुथ्योत्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥२५ 

ततो5भिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्र.वच्‌ । 

गुरुळ्चेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ २९६ 

आहूतश्चाप्यधीयीत लब्ध चास्मे निवेदयेत्‌ । 

'हिक्ष चास्याचरेन्नित्यं सनोवाक्कायकम्मेशभिः ॥२७ 

ङुतज्ञोऽद्रोही मेधावी शुचिः कल्याणसूचका1 । 

भध्य प्या: धस्मेत: साधुशक्ताप्तश्चातवित्तदाः ॥२० 

दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाङचेव घारयेत्‌ । 

ज्राह्मणेषु चरेदभेक्षमनिन्यष्वात्त्मवृत्तवे ।,२९ 

आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । 

ज्राह्मणक्षतिश्रयविशां भक्षचर्य्या यथाक्रमस्‌ ।।३० 

उक्त विधि से प्राणायाम करके घ्रद्वौत आपोहिछादि मन्त्रों से 


| "क्ष अपने ऊपर जल से सम्प्रोक्षण करे घ्रोर पुवे की भ्रोर मुख करके सावित्री 
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का जप कर॥२९॥प्रात:कॉल तारांगण रहते हुए प्रारम्भ कर सूर्योदय तक 
सन्ध्यो पासन करे और शाम को थं रहते हुए आरम्भ कर तारकोदय 
पर्यन्त पर्चिमामिमुख होकर सन्ध्या करनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ दोभों 
समय ध्ररेनहोवादि करे ॥ २४५॥ प्राणायाम-मार्जन, जप, सन्ध्योपासन 
्रोर ग्रग्नहोत्रादि कार्यं सम्पादन करने के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु 
आदि पूज्य वृद्ध-वर्ग का अपने सगोत्र नाम का उच्चारण करते हुए अभि- 
वादन करे प्रौर एकाग्र मन से वेदाध्ययन करने के लिए गुरु की परिचर्या 
करे ॥ २६ ॥ जज भी प्रष्ययन के लिए गुरु बुलावे' या आदेश देवे. 
तभी स्वाध्याय करे । स्वयं गुर को अध्यापन के लिए प्रेरित न क्रे 
और जो भी प्राप्त किया हो वह सब गुरु से निवेदन कर दे । ब्रह्म- 
चारी नित्य ही मन, वाणी ग्रोर कम केंद्वारां गुरु का हित करें ॥ २७ ॥ 
जो कृतज्ञ हो, कभी द्रोह. च करने वाला, मेधा वाला, पवित्र, श्राधि-- 
व्याधि से रहित, दोषों को प्रगट न करने वाला, कल्याण पूचक, चरित्र 
युक्त, सेवा परायण, हितकर्ता ज्ञान अर्थात्‌ विद्यान्तर देने बाला 
और चित्त देने वाला विद्यार्थी ही झञास्त्रानुसर अध्यापन के योग्य 
है। उक्त समस्त गुण हों या कतिपय गुण छात्र में होने चाहिए 
॥ २८॥ ब्रह्मचारी स्वाध्याय काल में दण्ड, म गळाला, यज्ञ सूत्र भोर 
मौञ्जी मेखला धारण करे । भ्रपने जीवन निर्वाह के लिए स्वकम - 
रत प्रस्त ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा कर लिया करे ॥ २९ ॥ ब्रह्मचारी 
भिक्षाचर्या करने के समय ब्राह्मण के यहाँ “भवति भिक्षां देहि”, ;क्षत्रियं 
के घर पर "भिक्षां अवति देहि”, ओर वाद्य के, घर पर “भिक्षा 
देहि भवति”,--इस क्रम सो कह कर हिजातियों रो भिक्षाचर्या 
करे ॥ ३० ॥ 

कुताग्निकार्य्यो भुङजीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । 

आपोञानक्रिया<ब्वं सतूकृत्यान्तमक्रुत्मथनु ॥३१ 

ब्रह्मचय्य स्थितोनं क मन्नमद्यादनापदि । . 

आह्मणः काममरनीयाच्छाद्ध ब्रतमपोडयन्‌ ॥३२ 

मधुर्मासाञ्जनोण्छिष्टशुक्तस्त्री ्राणिहि तनमुः। 
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भास्कराछोकनाए्लोलर्पारोदांश्च बंज येत्‌ ।'३३ 

स गुरुयंः क्रिया कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति । 

उपनीयददद्वे दमाचाय्येः स उदाहृतः 1३४ 

एकादेशमृपाध्याय ऋत्विग्‌ यज्ञक्दुच्यते । 

एते मान्या यथापूवेमेभ्यो भाता गरीयसी ॥३९ 

भ्रतिवेदं ब्रह्मचर्य द्रावशाब्यानि पञ्च वो । 

ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे ॥३६ 

आ षोडशाब्द.द्‌ द्वाविशाच्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ । 

ब्रह्मक्षत्रबिशां काल औषपेनायनिर्क! पर: ॥३७ , 

भिक्षाचर्या करके गुः को आज्ञा से ग्रग्नि कार्यादि सपा 

कर मोन होकर ` अपतोपस्तरणमसि) इत्यादि मन्त्र से ब्रापोशार्न 
क्रिया श्रर्थात्‌ जल गंडूप पात करके अन्त को नमस्कार करके अन्न 
का अभिनन्दन करते-करते भोजन करे ॥। ३१॥ ब्रह्मचर्य के नियम में 
स्थित रहने ले को स्थध्यावस्थो में एक के ग्रन्न को नहो खाना 
चाहिए । यदि कभी श्राद्ध में भोजन का. ग्रवसर आवे तो ब्रतांनुसार 
मधुर्माादि से रहित एकान्न भो खा लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचर्या- 
चस्था में रहने वाले को मधु श्रौर मांस का भोजन, तौलादि का मद न, 
काजल लगाता, उच्छिष्ट भोजन, कठोर वाक्य, स्त्री सम्पर्क, भ्रारि 
हिसा, ग्रश्‍लील एवं असत्य भाषण, परदोष कथन ओर उदय कालीन 
सथा ग्रस्त क.लोन सूये का दर्शन ये काम त्याग देने चोहिए॥ ३३ ॥। 
निषेक से उपतयन पर्यन्त सारे संस्कारों की क्रिया को करके ब्रह्म- 
चारी को जो वेद के ज्ञात को प्रदान करता है । वह गुए होता है । 
उपनथन कराकर जा वेद का ग्रध्ययन कराता है वह आचार्य कहा जाता 2 
है ॥ ३४॥ वेद के एक देश को अर्थात्‌ मन्त्र भाग ओर ब्राह्मण भाग 
में से किसी एक भाग को श्रथवा वेद के छ अंगों को पढ़ाने बाला उपा- _ 
च्याय कहा जाता है । ये तीनों यथा पूर्व क्रम से माननीय होते है 1. 
झोर इन सबसे प्रधिक बडी पूज्य माता होती है ॥ ३५॥। ब्रह्मचर्य 
घारण करते हुए प्रत्येक वेद का भ्रध्ययत बारह वर्ष पर्यन्त अथवा 
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समयाभाव होने पर पाँच वर्ष तक करना चाहिये । कुछ आचार्यो का 
हसा मत भो है कि जब तक झाखाप्रो का अध्ययन पूर्ण हो तव 
तक वेदाध्ययन करना चाहिए । गोदानाख्य केशान्त सस्कार.गभ काल 
से सोलहवे” वर्ण में करना च हिए॥ ३६ ॥ अब द्विजाति के उपनयन 
काल की परमावधि बतलाते हैं ॥ ब्राह्मण का सोलह वर्ष तक, 
क्षत्रिय का बाईस वर्ष तक ओर वेश्य का चोबीस वर्ण तक उपनयन 
संस्कार हो जाना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
भत ऊद्ध पतन्त्येते सर्गधमंब हिषकृताः. 
सावित्रीपतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तो इते. ऋतोः 11३८ 
मातुर्य॑दग्न जायन्ते द्वितीयं मौकिजबन्धनात,। 
ब्राह्मणक्षज्रियदि शस्तरमादेते द्विजाः स्मृता: ॥1३९ 
यज्ञानां तपसाञचेत्र शुभानां चेव कर्मणाम्‌ । 
वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ४० 
मुना पयसा चैव स देवांस्तर्षयेद द्विज; । 
पितृ श्र मधुसपिर्म्यामूचोश्धीते तु योऽन्वहम्‌ ।,४१ 
यजुषि शत्तितोऽघीते योन्वह स घृतामृते । 
प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च 'पतृ स्तथा ॥२२ 
स तु सोमधुते्देवां स्त पेयेद्योऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामाति तृप्ति कुर्य्पाच्त्र पितृणां मधुसपिषा ॥४३ 
प्रद्विजः तपंयेद्देवानथर्वाङ्िरमः पठन्‌। 
पितृ रच मधुसपिर्म्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥४४ 
उक्त काल से अधिक हो जाने पर फिर उपनयनः कराने का. 
कोई समय नहीं रहता है । उपनयन के श्रनधिकारी होकर सावित्री दाच 
के योग्य नहीं रहते हैं ओर समस्त घर्म कार्यो से बहिष्कृत होकर 
होकर ब्रात्य हो जाते हैं। व्रात्य स्तोम क्रतु के बिना द्विजातिः का. 
पतन हो जाता है ॥ ३८॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य वर्ण .वालों. 
का धारम्म में प्रथम जन्म तो माता क्रे उदर से होता है भोर दूसरा र 
जन्म यथा विधि मौञ्जी बन्धादि, उपनयन सस्कार के. होने पर होता 
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है । इसोलिये ये तीनों वर्ण द्विज नाम से कहे जाते 'हैं ॥३६॥। ज्योति- 
शेमादि श्रौत स्मार्त यज्ञों को, शारीरिक सन्तापकारी चान्द्रायणादि 
तपो का और उपनयनादि शुभ कर्मों का श्रंवबोधक होने से वेद ही 
द्विजातियों का परम कल्याण करने वाला होता.है। अंत: हिजाति को 
बेदाध्ययन करना नितान्तावश्थक है॥ ४०॥ जो प्रतिदिन यथा शक्ति 
क्रग्‌, यजुः, माम प्रौर अथर्ववेद का अध्ययन करता है वह द्विज प्रति- 
पाठ मधु, पय से देवों का तथा मधु प्रोर घृत से पितुगणों का तपंण ही 
कर लेता है अर्थात्‌ वेदाध्ययन मात्र से ही देव-पित, की तृप्ति होजाती 
है ॥ ४१ ।,जो द्विव यथा शक्ति नित्य प्रति यजुव द का ग्रध्ययन करता 
हे वह घृतामृत से देवों को प्रसन्न एवं तृप्त किया करता है और घुत- 
मधु से पितृगण की तृप्ति का फल प्राप्त कर लेता है ॥ ४२॥ जो हिज 
प्रतिदिन सामवेद का अध्ययन या पाठ करता है वह सोम घृत द्वारा 
देवों की तृप्ति करता है तथा मधु ग्रौर घृत से पितरों को तृप्त कर देता 
है ॥ ४३॥ जो द्विज ग्रयर्वागिरस पढ़ता है बह देवों को तृप्त करता है 
घोर मधु एवं घृत से प्रति दिन पितरों की तृप्ति किया करता है ॥४४॥ 


वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासा स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥४५ 
दधिक्षी रोदनमधुतपणं स दिवौकसाम्‌ । 

करोति तृप्तिञ्च तथा पितृणां मधुसपिषा ॥४६ 
ते तृप्तास्तर्पयस्त्येचं सर्वकाम फेः शुभेः। 

यं य' क्रतुमधो ये च तस्य तस्यान्नुयात्‌ फलस्‌ ४७ 
त्रिवित्तपूणपृथिवीदानस्य फलमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाष्यायवःच्‌ द्विजः ॥४८ 
नंष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्येसन्तिधो । 
तद्भावऽस्य तनये पत्वयां बेश्वानरेऽपि वा ॥४९ 
अनेन विधिना देह साधयन्‌ विजितेन्द्रिय: । 
ब्रह्मलोकमवाप्तोति न चेह जायते पुनः ॥५० 
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जो द्विज यथा-शक्ति प्रति-दिन वाकोवाक्य प्र्थात्‌ प्रश्नोत्तर रूप 
वेद का उपतिषद्भाग, पुराण, नाराशंसी अर्थात्‌ रुद्रदवत्य मन्त्र, गाथिका 
धर्थात्‌ इन यज्ञ गाथा, महाभारतादि इतिहास, वारुष्यादि विद्या का 
अध्ययन करता है बह दधि, क्षीर, ग्रोदन शौर मधु से देवताओं को तृप्त 
कर देउ है.ग्रोर मधु एवं घृत से पितरों की तृप्ति करता है ॥४५-४६। 
इस प्रकार वेदादि के अध्यपन से तृप्त एव प्रसन्न देव ग्रौर पितर समस्त 
इच्छित शुभ फलों से श्रघ्येता को तृप्त किया करते हें ॥ जिस-जिस रतु 
(यज्ञ) के प्रतिपादक बेद के भाग का द्विज अध्ययन करता है, उस-उस 
केठु का फल प्राप्त कर लेता है॥ ४७ ॥ प्रतिदिन वेदादि के स्वाध्याय 
करने वाला द्विज उत्कृष्ट तपश्चर्या और धन से परिएण पृथ्वी के तीन 
वार दान करने के फल को प्राप्ति कर लेता है ॥ ४८ ॥ जिसने जोवन 
पर्यन्त ब्रह्मचर्यं ब्रत के पालन करने का सत्य संकल्प कर लिया है ऐसे 
नेषिक ब्रह्मचारी को भ्रपने ग्राचायं की सन्तिचि ही में जीवन की समाप्ति 
तक निवास करना चाहिए । यदि आचाय की सन्निधि का किसी कारण 
से अभाव हो तो उनके पुत्र के पास या पत्नो के पास करे और सभी 
का प्रभाव हो तो ब्रह्मचर्याग्नि के निकट रहे ओर समावत्तेन करे ।।४।। 
इस प्रकार की विधि से इन्द्रियों को जीतने वाला नेष्ठिक ब्रह्मचारी अपने 
देह की साधना करता हुआ "अन्त में ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया करता 
है श्रोर फिर वह इस संसार में आकर जन्म ग्रहण नहीं करता 
है ॥ ५०॥ 
विवाह प्रकरण वर्णन । 

गुरवे तु वर' दत्त्वा स्तायीत तदतुज्ञया । 

वेदं ब्रतानि वा पार वीत्वाप्युभयमेव वा ॥५१ 

भविलुतश्रह्मचर्यो लक्षण्या स्त्रियमुद्वहेत्‌ । 

अनन्यपुविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसी म्‌ ॥५२ 

अरोगिणीं आातुमतोमसमानाषंगोत्रज्ञाम्‌ । 

पञ्चमातु सप्तमादुध्वँ मातृतः पितृतस्तथा ॥५३ 


याज्ञ वल्वयस्मृनि: ] [ १५ 


दशपूरूषविस्थाताच्छ्योत्रियाणा महाकुलात्‌। 

स्फोतार्दाप न सञ्चारिरोगदोषसमन्वितातु ।।५४ 

एतेरेत्र गुणंयू क्तः सवण: श्रोत्रियो वरः । 

यत्नात्‌ परीक्षितः पु स्तव युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥५५ 

यदुच्यते द्विजादीनां शूद्राददा रोपस ग्रह: । 

न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ १५५ १ 

तिखोवर्णानुपू्व्येण द तथका यथाक्रमम्‌ । 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्य्या स्वा शूद्रजच्मनः॥५९ 

उक्त प्रकार से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद का तथा समस्त ब्रह्म 

चारी के ब्रतों का अथवा दोनों प्रकार का पारगामी होकर अर्थात्‌ नियम 
समाप्त करकरे अपने गुरु को श्रभिलषित दक्षिणा देकर स्नान करना 
चाहिए । यदि भेट देने की शक्तिन होतो गुरु को प्राज्ञा प्रात 
करके ब्रह्मचर्य समाप्ति-स्तान करना चाहिए ॥ ५१ ॥ अस्खलित 
ब्रह्मचय वाले द्विज की सुलक्षणा पनी अवस्था झौर प्रणाम से छोटी,अनन्य 
वृत्ति वाली अर्थात्‌ पर पुरुष के दानोपभोग से रहित ओर अस- 
पिण्ड एवं सुन्दरी स्त्री से विवाह करना चाहिए । स्त्री अपने तथा 
माता के गोत्र से भिन्न गोत्र वालो अ+पिण्ड कही जाती है ॥५२॥ 
ब्रह्मचारी जिस कन्या से विवाह करे वह रोगिणी न हो, भाइयों 
वाली हो ग्रोर भिन्न ऋषि गोत्र में उत्पन्त होने वाली होवे । 
माता के पांच पुरत से तथा पिता के सात पुरत ( पीढ़ी ) से ऊपर 
सपिण्डता समाप्त हो जाती है ॥ ५३॥ दश पुरुषों ( पुश्तों ) से 
विख्यात ( अर्थात्‌ पाँच माता के झौर पाँच पिता के ) श्र्‌ ताध्ययन 
से सम्पनो के महान्‌ कुल से कन्या प्रहर करनी चाहिए । यदि विशाल 
कुल भी सञ्चारी, शिवत, कुष्ठादि रोग भोर दोषों से युतत हो तो 
उससे कन्या नहीं लेनी चाहिए ॥ १४ ॥ इसी प्रकार उक्त गुणों से 
युक्त, सवण ( अपने ही वर्ण बाला ) श्रोत्रिय वर होना चाहिए । 
जिसकी यत्न पूवंक भली भाँति पुसत्व की परोक्षा करली गई हो 
ऐसा, नोजबान एवं सब का प्रिय बुद्धिमान्‌ वर हावे ॥ ५५॥ कुछ 


> 
~ 
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विद्वानों का मत है कि द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मणा, क्षत्रिय, और वैश्य 
शुद्र को कन्या से विवाह कर सकते हैं किन्तु याज्ञवल्क्य कहते 
हैं कि यह कथन मुके प्रभीष्ठ नहीं है क्योंकि अपनी जाया में 
द्विजाति गर्भ रूप से स्वयं ही जाकर सन्तति के स्वरूप में उत्पन्न 
होता हुँ 1 ५६॥ ब्राह्मण तीन वर्णो' की कन्या से विवाह कर 
सकता हैं, क्षत्रिय दो वणां की कन्या से और वैश्य अपने हो वर्ण को 
कन्या से विवाह कर सकता है । शूद्र केवल अपने हो वर्ण की कन्या 
से कर सकता है। यह क्रम भो तभी है जब अपने वर्ण की कत्या 
का भ्रभाव होता है ॥ ५७ ॥ 

ब्राह्मो विवाह माहूय दोयते शक्तयलङ कृता । 

तज्जः पुनात्यृभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥ ५० ` 

यशस्थऋत्विजे देव आदायोषस्तु गोद्वयम्‌ । 

चतुदेश प्रथमजः पुनात्यूत्तरजश्च षट्‌ १५९ 

इत्युकत्वा चरतां धर्मं सह या दीय॑तेऽथिने । 

स काया पावयत्पद्य। षट्षड्‌ वंश्यानु सहात्मना 11६३ 

आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धर्वः समयान्मिथः । 

राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्पकाच्छला त्‌ ॥.१ 

पाणिग्राह्मः सवमु गृह्हीयःत्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 

वेश्या प्रतोदमादद्याद्वे दने तवग्रजन्मनः ॥६२ 

पिता पितामटो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 

कन्याभ्रदः पूर्व॑नाश प्रकृतिस्थः परः पर: ॥६३ 

अप्रयच्छनु समाप्नोति जूणहत्यामृतात्रुती । 

गम्यन्त्वभावेदातूरणा कन्या कुर्यात स्वयम्बरंम्‌ ।१६४ 

जिस विवाह में सुयोग्य वर को बुला कर यथाशक्ति भूषणादि से 

समलकृत कन्या का दान किया जाता है वह ब्राह्म विव]ह कहलाता है 
और उम कच्या में समुत्पन्न होने वाला पहिलो ओर प्रागे की दश-दश 
पुइतों को तथा अपने आपको पवित्र करता है ॥ ५८ ॥ यज्ञानुष्ठान में 
स्थिते कस्विज के सिये यथाशक्ति- भल कृत कन्या का दान जिस 


eg, 
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विवाह में किया जाता है उपको दैव विवाह कहते हैं॥ जिस में 
दो गोग्रों के माथ वर को कन्या का दान किया जाता है वह 
ग्राषे विवाह कहलाता है । देव विवाह सात पूर्वे घ्रौर सात पर 
ऐसे चोदह पुश्तों की प वित्र करता है तथा श्रार्ष छे की पवित्र करता है 
11५81 दोनों कन्या तथा वर सइधम का प्राचरण करो--ऐमा कहते हण 
जो कन्या का दान किया जाता है वह “प्राजापत्य” विवाह कहा जाता 
है । उसेसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपने साथ छे पहिले और छे 
आगे के पुस्तों को पवित्र करता है ॥६०॥ घन लेकर प्रर्थात्‌ विक्रय 
करके जो कन्या. दो जाती है वह 'आसुर' विवाह होता है । जो परस्पर 
में अनुराग के होने से विवाह होता है वह गान्त्रयं के नाम से प्रसिद्ध 
है । युद्ध करके कन्या का ग्रमहरण जिसमें हो वह “राक्षस प्रौर छल 
पूर्वक सोती हुई दशादि में कन्या का श्रपहरण किया जावे वह विर्वाह 
“वेशाच” नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार आठ तरह के विवाह होते 
हैं। जिनमें पहिले चार श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥६१॥ चारों वर्ण वाले 
ग्पने प्रपने वर्ण की कन्याप्रों का विधिवत्‌ पाणिग्रहण करें । यदि 
अग्रजन्मा क्षत्रिया के साथ विवाह करे तो शर को ग्रहण करे भोर वैश्या 
के साथ विवाह में प्रतोद ग्रहण करे ॥६२॥ प्रब कन्या के दान करने 
वाले भ्रधिकारियों को बतलाते हैं कि पिता, पितामह, भ्राता, सकुल्य 
बान्धव, माता और मातामहादि कन्या दान का क्रम से भ्रधिकार रखते 
हैं । इनमें पहिलो के नाश या भ्रभाव में दूसरों का झधिकार होता 
है किन्तु कन्या दात करने वाला उन्माद पातित्यादि दोष रहित होना 
चाहिये 1॥॥६३॥ उचित समय पर कन्या का यर को दात न करने पर 
प्रत्येक ऋतु काल में भ्रण हत्या का पाप लगता है । यदि उपयु क्त 
कन्या दान के करने वाले भ्रधिकारियों में कोई भीन रहे तो कच्या 
स्वयं गमन करने के योग्य वर का वरण कर लेवे । यह स्वयम्वर 
क्रहा जाता है ॥६४॥ 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या हरं“तां चौरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरेत्‌ पूर्वाच्छु यांश्चेद्वर आब्रजेत्‌ ।।६५ 
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अनाख्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 

अदुष्टाञ्च त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्च मृषा शतम्‌ ॥६६ 

अक्षता वा क्षता चेव पुनभू: संस्कृताः पुनः । 

स्वेरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌ ।:६७ 

अपुत्रां गुवेनुज्ञातो देवर: पुत्रकाम्यया 1 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥६८ 

आगर्भ सम्भवादू पच्छेत्‌ पतितस्त्वच्यथा भत्रेतु। 

अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६६ 

हृताविकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 

भरिभूतामध शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ 11७० 

सोमः शौचं ददो तासां गन्धर्वाइच शुभां गिरम्‌। 

पावकः सर्वभक्ष्यत्वं नेध्या वे योषितो ह्यतः ॥७१ 

कन्या का दान वर को एक ही वार किया जाता है । यदि कोई एक 
वार वर को दान की हुई कन्या का हरण कर दूसरे वर को देता है 
तो उसको चोर के समान दण्ड देना चाहिये । दी हुई या देने का वचन 
दो हुई कन्या को यदि कोई विद्या ओर कुलादि में अधिक श्रेष्ठ वर 
प्राप्त हो और कन्या उसके साथ विवाह करना स्वीकार करे तो श्राहरण 
कर लेना चाहिये ॥६५॥ जो वर को कन्यां के प्रत्यक्ष दोषों को न बता 
कर उसका दान कर देता है, जो दोष रहिए कन्या का वरण कर फिर 
उसे त्याग देता है ग्रोर जो मिथ्या दूषणा लगाता है ये तीनों उत्तम 
साहस सहस्र पण के दण्ड भागी होते हैं ।६६। पहिले अ-न्यपूविका 
कन्या के साथ विवाह की विधि बतलाई गई थी । भ्रब ग्रन्यपूविका का 
विचार किया जाता है। अनन्यपूविका दो प्रकार की होती है एक पुनभू" 
श्रौर दूसरी स्वैरिणी । वैवाहिक विधि से जिसका संस्कार हा गया हो 
वह पुनभू होती है कितु पुनभ भी पुरुषोपभुक्ता और अभुक्ता प्रर्थात्‌ 
क्षता अक्षता दो तरह की होती हूं। जो कुमारात्रस्था वाले पति का 
त्याग कर किसी सवण पुरुष का विवाह को विधि के बिना ही ग्राश्रय 
ले लेती है वह स्वंरिणी हाती है ॥६७।। जिसने पुत्र की प्राप्ति नहीं को 
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हो ऐसी स्त्री से पुत्रोत्पत्ति भात्र का कामना से पिता आदि गुरुवगं 
की श्राज्ञा प्राप्त कर देवर, कोई सपिण्ड श्रथवा सगोत्र पुरुष समस्त 
शरीर में घृत से भ्रम्यग करके गर्भोत्पत्ति पर्यन्त ऋतुकाल में संग 
करे ॥६८॥ जब तक स्त्री गर्भ घारण करे तभी तक संग करना चाहिए । 
इसके प्रतिरिक्त सग से पतित हो जाता है इस नियोग विधि से 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज हो जाता है ॥६६॥। प्रवंध व्यभिचार 
करने वाली पत्नी बे, भृत्यादि के भरण के, समस्त श्रधिकार छीन 
कर अञ्जनाभ्यञ्जनादि से रहित कर मलिन वस्त्र धारण करने वाला 
और देह धारण मात्र के लिये ग्रन्न खाने वाली, तिरस्कार युक्त, दुबल 
्रौर भूमि में शयन करने वाली पत्नी को अपने घर ही में निवास दे 
देना चाहये ॥॥७०॥ परिणय से पूर्व मानस व्यभिचारादि स्वल्पापराध हो 
कहे गये है । सोम ( चन्द्र ) स्त्रियों को शोच, गन्धवं मधुर वचन ओर 
अग्नि सर्वं यज्ञ करने की योग्यता देते हैं । ग्रतएव खियाँ तवंदा शुद्ध 
कही जातो दूँ ॥७१॥ 

व्यभिचाराहृतो शुद्धिर्गर्भे (यागो विधीयते । 

गर्शभतृ'वधादौ च तथा महति पातके ।।७२ 

सुरापो व्याधिता धूर्तता वन्ध्याथध्व्यप्रियम्वदा । 

त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या उरुषद्वेषिणी तथा ।,७३ 

अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्या भवेत्‌ । 

यत्रानुक्ुल्यं दम्पत्यो स्त्रिवरगस्तत्र वद्ध ते ॥७४ 

मृते जोवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । 

सेहकीतिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ।।७५ 

आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूः प्रियवादिनीम्‌ । 

त्यजन्‌ दाप्यस्टृतीयांशमन्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥६६ 

स्त्री भिर्भतःवचः कार्यमेषधर्म: पर। स्त्रियाः। 

आ शुद्ध : संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदृf6त\ ॥७७ 

लोकानन्त्य दिवः प्राप्तिः पुत्र पौत्रप्रपौत्रकेः । 

यस्मात्तस्मान्‌ स्त्रियः सेव्या भर्राव्याश्च सुरक्षिताः ॥७4 
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भ्रप्रकाशित मानस व्यभिचार से जो पाप होता है उसकी शुद्धि 
ऋतु काल में रजोदशेन से स्त्रियों को हो जाती है । व्यभिचार से गर्भे 
धारण करने पर तथा गभ -वब श्रौर भत्‌'वधादि महापातक करने पर 
स्त्री का उपभोग तथा घर्म कार्य में त्याग कर देना चाहिये ॥७२॥ 
यदि पत्नी सुरापान करने वाली, दीर्घ रोग से ग्रस्ता, धूर्ता अर्थात्‌ 
पति को ठगने वाली, बाँक, घन, का श्रधिक व्ययादि द्वारा नाश करने 
वाली, निष्ठुर भाषण करने वाली, कन्याओं को ही जनने वाली न 
अपने स्वामी से द्वेष करने वाली हो तो भ्रधिवेदन भ्रर्थात्‌ दूसरी भार्या 
का ग्रहण कर लेना चाहिये ॥७३॥ प्रधिविन्ना पत्नी, अर्थात्‌, वह पत्नी 
जिसका उक्त दोषादि के कारण त्याग कर दूसरी भार्या का ग्रहण किया 
गया है, दान-मान सत्कारादि से पहले की भाँति ही भरण करने के 
योग्य है । यदि इसमें त्रुटि की जाती है तो महान पाप होता है । 
जिस घर में दम्पति अर्थात्‌ सरो पुरुषों में श्रनुकुलता होती है वहाँ 
घर्माथे काम कौ वृद्धि होती है ॥॥७४॥ अपने पति के जीवित रहते हुए 
अथवा मृत हो जाने पर जो पर पुरुष के साथ कभी संग नहीं करतो है 
वह इस संसार में कीति प्राप्त करती हे ओर परलोक में गोरी के साथ 
ग्रानन्द क्रीडा करती है ॥७५।। पति की ग्राज्ञा कारिणी, गीघ्र काये 
कारिणो, पुत्रवती, भिय गादिनो पत्नी का जो कोई त्याग कर देता है 
अर्थात अधिविन्न कर देता है उससे राजा के द्वारा उसके धन का तृतोय 
भाग दिलाना चाहिय । यदि पति निर्धन हो तो पत्नो का भरण भोज- 
नाच्छुदन का प्रबन्ध कराना चाहिए `।७५।। पत्नी को अपने पति की 
्राज्ञाका पालन करना चाहिए) ख्रियों का यहो सबसे बडा धर्म . 
होता हैं। पति यदि किसी महा पातक से दूषित भो हो गया हो तो 
प्रायश्चित्तादि से जब तक शुद्धि हो तब तक भार्या को प्रतीक्षा बरनी 
चाहिये । पति की शुद्धि होने पर पुनः उसी को परतन्त्रता पें रहना 
चाहिए ॥७७॥ भव भार्या ग्रहण का प्रयोजन बतलाते हैं । शास्त्रोय वप 
से भार्या के ग्रहण करने से पुत्र, पोत्र, प्रपौत्रादि के होने पर वंश का 


ग्रविच्छेद ओर कल्याण तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है । इस लिय 
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गाहूंस्थ में प्रतेश कर स्रो का सेवन करना चाहिए और उसको पूर्णाया 
सुरक्षा करंनो चाहिए ॥॥७८॥ 
षोडशत्त'निश्ञाः स्त्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 
ब्रह्मचायंव पर्वाण्याद्या श्चतस्रस्तु वजयेत्‌ ॥७६ 
एवं गच्छन्‌ स्त्रियं क्षामां मघां भूलञ्च वजयेत्‌ । 
शस्त इन्दौ सकृत पूत्र लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥८० 
यथा कामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌। 
स्वदारनिरतर्चेंव स्त्रियौ रक्ष्या यतः स्मृताः ।।८१ 
भतृ श्रातृपिज्ञातिश्वश्चूश्चशुरदेवरः। 
बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः ।. ८२ 
संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराड मुखी । 
कुर्याच्छ्वशुरयोः पादवन्दन भग तत्परा 115३ 
क्रीडां शरो रसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतु का ॥८४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं वित्‌ सित्रयाः।।८५ 
ुत्रोत्पत्ति के लिए स्त्रो के सेवन को विधान है । स्त्रियों का गर्भ 
धारण के योग्य समय ऋतु-काल हो होता है ओर बह जो दशन से 
लेकर सोलह दिन तक ही रहता है । उसी समय में सम रात्रियों में 
पुत्रोत्पत्ति के लिये स्त्री-सङ्ग करना चाहिये किन्तु श्र दि के चार दिन प्रोर 
पर्वं दिन अर्थात्‌ प्रष्टमी, अमावस्या, चतुदंशी तथा पूणिमा के दिन 
्रह्मचयं से हो रहकर सङ्ग नहीं करना चाहिए ॥७६।। इस प्रकार मघा 
झौर भूल नक्षत्रों को वजित करके क्षामा स्त्र का गमन करना चाहिए। 
क्षामता रजस्वला ब्रत से ही होती है । यदि क्षामता उत्पन्न न हो.तो स्वल्प 
ग्रोर प्रश्तिग्ध भोजन से वह करनो चाहिए । शुभ चन्द्र जिप दिन हो 
उस दिन गमन से एक हो रात्री में सुलक्षण पुत्र उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
एक ही वार में गभ धारण कराकर पुत्र पैदा करता है ।।८०॥ भार्या 
की इच्छा हो तो ऋतु काल केविता भी इन्द्र के दिये वर का स्मरण 
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करते हुये ग्रपनां स्त्रीं से रमणा करे क्यों कि स्त्रियों 
की रक्षो करना कत्तव्य बतलाया गया है ॥ स्त्रियों 
को इन्द्र देव ने वरदान दिया था कि नो तुम्हारी: कामना का हनन करता 
है बह. पातकी होता है ॥८१॥ भर्ता, आता, पिता, ज्ञाति, सास, श्वसुर, 
देवर ओर बन्धुओ के द्वारा साध्वी र्रियों का सव॑दा यथा शक्ति वस्त्रा- 
लङ्कार, भोजनादि से सम्मान करना चाहिए क्यों कि सम्मानित स्त्रियों 
में हो धर्मार्थ काम का सम्वधेन होता हैं ॥ ५९1६ अब स्त्रियों के कत्तव्य 
का वर्णुन करते हैं कि छियों को श्रपने घर में सदा समस्त वस्तुयें 
अ्थोचित स्थान पर फरीने से रखनी चाहिए श्रोर काय कुशल, परम 
प्रस्न हा कर प्रधिक व्यय नहीं करना चाहिए । स्री को अपने पति की 
पूणं भक्ति रखते हुए।नत्य सास इवसुर की वन्दना करनी चाहिये 
॥८३॥। जब पतिब्रता साध्वो स्त्रो का पति कार्यवश घर से बाहिर प्रदेश 
में चला गया हो तो' उसे कन्दुक, अक्षादि की क्रोड़ा, श्रपने शरीर का 
उउतेनादि विशेष संस्कार, समा मे होने वाले उत्सवो को देखना, हास्यः 
विलास और पराय घर में जाना त्याग देना चाहिये ।।८४॥ पाणिग्रहण 
संस्कार होने के पूर्व श्रकायं करने से कन्ट की पिता को रक्षा करनौ 
चाहिए ॥ इसके पश्चात्‌ विवाह हो जाने परस्त्री को रक्षा पछि 
करे ओर बुक्षापे में पुत्रा को रक्षा करनी चाहिए । यदि कोई भी न हो 
तो ज्ञाति-जन रक्षा करें । तात्पय' यह है कि स्त्री को स्वतन्त्रता किसी 
भी अवस्था में स्वेच्छाचार करने की नहों होतो है ॥८५।॥, 
पितृमातृसुत भआातृश्च श्रृश्वशुरमातुले: ॥ 
होना न स्या।द्वना भर्त्त्रा गहणायान्यथा भदेतु ॥८ 
पतिप्रियहिते यक्त स्वाचारा संयततेन्द्रिया। | 
इह की तिमवाप्नोति प्रत्य चानुपमं सुखम ॥८७. 
सत्यामान्या सवर्णायां घ मंकार्यं न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधो धमे ज्येष्ठा न विनेतरा: ॥८८ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रयः वृत्तवतीं पतिः । 
भ्राहरेद्िषिवद्‌दाहानरनी चेवा विलम्बयन्‌ ।।८६ 
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पति चियुक्ता स्त्री पिता, माता, पुत्र भाई, सास, इवसुर, मामा 
आदि से हीन नहीं रहनी चाहिए । उक्त जनों में से किसी भी एक 
के रक्षसा में स्त्रो का रहना भ्रावश्यक है अन्यथा वह एकाकिनो रहने 
वाली निदित हो जाती है ॥ ८६ ॥। प्रपने पति के मन के अनुकूल भ्रोर 
हित में सदा तत्पर रहने वाली सुन्दर शोभनीय आचार वाली, 
भ्रपनो समस्त इन्द्रियों पर संयम रखने वाली स्त्री इस संसार में 
परम यश को भागिनी होती है ओर भरने के पश्चात्‌ भी अनुपम सुख 
प्राप्त किया करती हे ॥ ८७ ॥ सवरश पत्नी के रहते हुए अन्य 
असवणां स्त्री के साथ कोई भी धर्माचरण का कोय नहीं करना 
चाहिए । सवर्णं. भी यदि कई स्त्रियाँ हों तो घम काये की विधि में 
सवंदा ज्येष्ठ जो हो उप्ती के साथ करना उचित है प्रन्य मध्यमा प्रोर 
कनिष्ठाओं के साथ कभी स करे। ॥ ८८॥। सदाचारिणी भार्या के मृत 
हो जाने पर श्रौत तथा स्मातं अग्नि से दाह कराकर पति को पुत्रोत्पत्ति 
न होने पर तथा थज्ञादि कम पूणां न होने पर पुनः शीघ्र ही अरित और 
भार्या का आहरण करना चाहिए । क्योंकि अन्याश्रम में प्रवेश करने का 
अधिकार नहीं रहता है .। ८९ ॥ 
अथ वर्णजाति विवेक वर्णनम्‌ । 

सवराभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः। 

अनिन्द्येषु विवा हेषु पुत्राः सन्तानवद्धं ताः।।९० 

विप्रान्मर्डाभिषिक्तो हि क्षत्रियाणां विशः स्त्रियाम्‌ । 

अम्वष्ठ: झुद्रां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६१ 

वेश्याशुद्रोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ । 

बँस्यात्तु करणः शूद्रां विन्नास्वेषविधिः स्मृतः ।&२ 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वश्याद्वं देहकस्तथा । 

शुद्राज्जातस्तु चाण्डालः सर्वंधस वहिष्कृतः ।।६३ 

क्षात्रया मागधं व श्याच्छूद्रात्‌ क्षत्ता रमेव तु । 

शुद्रादायोगवं वंश्या जनयामास वं सुतम्‌ ।।६४ 
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माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 

असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥8५ 

जात्युत्कर्षा युगे ज्ञे यः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 

व्यत्यये कमर्णा सारयं पूर्ववच्चोत्तराधरम्‌ 1६ 

` सवां ब्राह्मण आदि से स्वर्ण ब्र'ह्मण्यादि में समुत्पन्न पुत्रादि 
सजातीय होते हूँ । ब्राह्मण चारों वणां को स्त्रियों से, क्षत्रिय तीन 
वणो की स्त्रियों से, वेश्य दो वर्णो' की से--ये सब निह अनिन्द्य 
नहीं कहें जाते हैं। श्रनिन्‍्य विवाह वही है जो अपनो वर्ण को स्त्री 
से विधि पूवंक विवाह किया जाता है । प्रत: अनिन्द्य विवाहों से जो 
पुत्र उत्पन्न होते हैं वे हों वंश की सन्तान बढाने वाले होते हैं ॥॥९०॥ 
श्रव अनुलोमों का वर्णन किया जाता है । ब्राह्मण से क्षत्रिय वर्ण की 
विन्ना भर्थात्‌ विवाहित स्त्री में उत्पन्न पुत्र मूर्धावसिक्त नाम वाला 
कहा जाता है । ब्राह्मण से वेश्य वर्ण की विन्ना कन्या में समुत्पन्त 
पुत्र अम्बष्ठ और ब्राह्मण से विन्ना शृद्ववण को कन्या में उत्पन्न पुत्र 
पारशव' ( निषाद ) कहा जाता है । ब्राह्मणा से क्षत्रिय वण को 
कन्या में उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय वण ही होता है। ऐसे हो प्रन्य 
बर्णों को कयाप्रों से भो सपना चाहिये ॥ ६१ ॥ क्षत्रिय वर्ण के 
पुरुष से वैश्य वर्ण की विज्ना अर्थात्‌ विवाहित कन्या से उत्पन्त 
पुत्र माहिष्य नाम वाला कहा जाता है शोर श्र बिन्ता कन्या से पैदा 
होने वाला पुत्र उग्र नाम वाला होता हे । इी प्रकार ग्रेश्य वरणे 
के पुरुष से विवाहित शूद्रा कन्या में उत्पन्न पुत्र करण नाम वाला 
कहलाता है ॥ ९२॥ प्रब विलोम बिवाहोत्पन्न सन्तति का वश न 
किया जाता है । ब्राह्मणी में क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शद्र वण के 
पुरुषों से उत्पन्न हुए पुत्रों को क्रम से सूत, गेदेहक और चाण्डाल 
नाम वाला कहा जाता हे । चाण्डाल सभी प्रकार के धर्मों से वहिष्कृत 
होता है ॥ ९३॥ क्षत्रिय वर्ण को स्त्री से बेश्य वर्ण के पुरुष द्वारा 
पैदा हुआ पुत्र मागथ सुद्र वर्ण के पुरुष से उत्पन्न क्षत्तार और 
बेश्या में द्र वण के पुरुष से भ्रायोगव संज्ञक कहे जाते हैं ॥६४॥ 
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अब तक सूत, गेदेहक, चाण्डाल, मागथ, क्षत्तार प्रोर ग्रायोगवये छ 
प्रतिलोमज सन्तान बतःयी गयी हैं + श्रब वर्णशङ्कर सन्तति बत: 
लाते हैं। माहिष्य से करणी स्त्री पें उत्पन्त रथकार कहा जाता है! 
सूर्धावतिक्तादि अनुलामज सन्तति सूतादिक प्रतिलोमज सन्तति से 
उत्कृष्ट मानो जाती है क्योंकि मूर्घाजसिक्तादिक का तो माता के वर्ण 
में होते बाले समस्त घर्मो पर पूरा अधिकार होता है। सूतादिक को 
वह भो नहीं होता है अत: ये उनसे अपकृष्ट माने. जाते हैं. ॥॥ ६५॥। 
उपयुक्त मू्धावनिक्त जातियों का उत्कर्षं पञ्चम, षष्ट, या. सप्तम 
जन्म में ही होता है । इपो प्रकार जोवन वृत्ति के कर्मो से व्यत्यय 
होने पर, पञ्चम, छठे और सातवें जन्म में होन:वण के कम से. 
खीवन करके रइने पर जातिका साम्य भी हो जाता है । स्पष्टाथं 
यह है कि मूर्धा३सिक्त कन्या का ब्राह्मण से. विवाह हो जावे और 
उससे भी कन्या हो, उसका भी ब्राह्मण वर्ण के पुरुष से विबाह होने पर 
जन्मान्तर में जाति का उत्कष हो जाता है। यदि मूर्धावसिक्त {कन्या में. 
क्षत्रिवादि वर्णो के पुरुषों से उत्पन्न संतति हो तो पूवं वत अधर एव 
उत्तर कहो जाती हे ॥ &६॥ 
गृहस्थ धर्म प्रकरण वर्णनम्‌ 

कम स्मात्तः विवाहाग्नौ. कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 

.दायकःखाहृते वाऽपि श्रौत वेतानिकारिनषुः। ९७ 

शरीरचिन्तां निवेस्य कृतशौचविधिद्विजः । 

प्रातः सन्ध्यामुपासोत दन्तथावनपूव कम्‌ ॥९८ 

हुखाग्नीन्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 

चेदार्थानधिगच्छेत शास्त्राणि विविधानि च 1.८९ 

उपेयादीश्चरञ्चेब योगक्षेमार्थसिद्धये । | 

स्तात्वा देवानु पितृश्चं ब तपंयेदच्च येत्तथा ॥१०० 

वेदाथर्वा पुसणानि सेतिहासानि शक्तितः । 

जपयज्ञप्रसिद्चय विद्याञ्चाध्यात्मिकों जपेतु ॥१०१ 


बलिकर्म स्वघाहोमस्वाघ्यायातिथिसत्क्रियाः । 

भूतपित्रपरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥१०२ 

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतबलि हरेत्‌ । 

अन्न भूमो श्ववाण्डालवायोभ्यश्चंव निक्षिपेत्‌ । 

गृहस्थ को प्रतिदिन स्मृति से प्रतिपादित गेशव देवादिक कर्म 

तथा पाक लक्षण लौकिक कर्म विवाह समय में गृहोत गिनि में भ्रथवा 
दाय काल में गृहीत ध्रग्नि में करना चाहिए । श्रौत ्रर्थातु श्रुति में 
उक्त अस्ति होत्रादि कर्म ्राहवनीयारिन में करना चाहिए ॥ ९७॥ 
शरीर की आवश्यक क्रिया से निवृत्त होकर दन्तधायनादि करके शास्त्रो- 
विधि से शद्धि करके द्विज को नित्य प्रातःकाल में सन्ध्योपासन करना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ प्रातःकालीन सन्ष्योपासन करने के पश्चात्‌ यथाविधि 
आहवनीय भ्रस्ति में हवन करके एकाग्रचित होकर सूर्य दैवत्य 
सत्रों का जप करता चाहिए । इसके भ्रनन्तर वेदाथं, निरुक्त व्याकर 
णादि प्रौर मीमाँसादि विविध शास्त्रों का गृही द्विज को अध्ययन करना 
चाहिए ॥ ९९॥ द्विज को प्रतिदिन अपने योग क्षम ओर प्रर्थ 
सिद्धि के लिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए । मध्यान्ह में नदी. 
आदि में स्नान कर देव, पितर भ्रौर ऋषियों का तपंश करना चाहिए 
॥ १०० ॥ तदन्तय अथर्गवेद इतिहास और पुराणों मै एक-एक 
करके या सबको, और जपयज्ञ को सिद्धि के लिए अध्यात्मिकी 
विद्या को तथा विधि जप करे ॥ १०१॥ गृही द्विज को नित्य 
भुत यञ्च, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, स्वाध्याय अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ ओर भ्रतिथिः 
सत्कार श्रर्थात्‌ मनुष्य यज्ञ--ये पांच महायज्ञ, पावम होने के 
लिये , प्रवश्य करने चाहिये ॥ १०२ ॥ स्वगृहोक्त वित्रि से 
गैरव देव होम करके उससे अवशिष्ट अन्न से भूत बलि करे ओर 
यथा शक्ति भूमि पर उत्ता, चाण्डाल ओर कोओं के लिए ग्रस्त 
डाल दे ॥ १०३ ॥ र 

अन्त पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्त्रहं जलम्‌ । 
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बाले सु [स्व वार्सिनोवृद्धर्गामण्पांतुरेकन्यको: । 

सम्भोज्यातिथिभृत्यांर्च दम्पत्त्रो: सेषभोजवस्‌ ॥१०५ 

आपोशानेनोपरिट्रादवस्तादशनता ततथा । 

अनग्नमभृतञ्चँव कायंमन्त द्विजस्प्रना ॥१ ५ 

अतिथित्वेऽपि बणभ्प्रो देयं शकयानुपूव शः । 

अप्रणोद्योऽतिथि। सायमपि वागभूतुँणो दर्कः ।' १०७ 

सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुब्रैगाय च। 

भोजयेच्चागतान्‌ काले सखिमम्बन्िवान्धतरांचु । १०६ 

महोक्षं वा महाज वा श्रोत्रियायौपकल्ययेत्‌ । 

सत्क्रिपाऽ्चासंनं स्वादु भोजनं सुन तं वचा ॥१०९ 

भ्रत्िमम्त्रत्यर त्वर्ध्याः स्तातकाचायपाथिवाः । 

'प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञ प्रत्यत्वि्ञः पुरना ॥११० 

प्रति दिन पितृगख श्रोर मनुष्यों के लिये श्रन्त देना चाहिए ॥ यदि 

अस्त का अ्रभाव हो तो जल हो देवे | नित्य . स्वाध्याय अविश्म,ति 
के लिए करना चाहिए । केवल अपने ही लिए अन्त का पाक न करे 
१। १०४ ॥ गृुहस्थाश्रमी बालक, स्ववासिनी श्रर्थात्‌ परिणय हो जाने 
पर पित के घर स स्थिता, वृद्ध, गर्भिणी, रोगयुक्त ओर कन्या तथा 
अतिथि ग्रौर भूत्यों को भोजन कराकर पीछे शेष को स्वयं खावे 
॥ २०५ ॥ हिजन्मा के द्वारा भोजन करने के समय आपोशान नाम 
खाले कर्म से भ्रन्त को प्रनग्न और अभृत अवश्य ही करना चाहिए । 
भोजन के आरम्भ में “'्रमृतोपस्तरणमंमि स्वाहा --हस मन्त्र से 
जलाचमन करने तथा भोजन के प्रस्त में “ग्रमत पिधानमसि 
स्वाहा ”--जलचुलक पान करने की आपोञ्चन कर्म कहते हैं 
॥. १०६ ॥ अतिथि रूप से आए हुए ब्राह्मादि वणो को यथा 
शक्ति अन्न देता चाहिए १ सायंकाल में भी यदि पग्रतिथि झा जावे 
तो उसका सिरस्कार न कर सत्कार करता चाहिए । यदि भोज्य 
वस्तु न भो हो तो भी बाणी, भुमि शोर आसन जलगदि के हारा 
आतिथ्य करे ॥ १०७ ॥ भिक्षार्थी को साधारण रूप से भिक्षा दे। 


| 
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यदि भिक्षार्थी कोई सुब्रतवारी ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी हो तो जल 
हाथ. भै लेकर स्वस्ति वाच्य पूर्वक सत्कार करके भिक्षा देनी चाहिए ॥ 
भोजन के समय पर आए हुए मित्र श्रौर बान्धवों को भोजन कराना 
चाहिए ॥ १०० ॥ श्रोत्रिय ब्राहमण को सत्कार पूर्वक आसन देकर 
स्वादिष्ट भोजन करावे और भ्राज आपके श्रागमन से हम धन्य हुए 
ऊऐसे प्रिय वचन बोले ॥ १०९॥ घर पर श्राने पर प्रतिवर्ष 
विद्यान्रत स्नातक अर्थात्‌ जिसने ब्रत ओर वेद को समाप्त कर समा- 
वर्तन किया है । वह भ्राचाये राजा, मित्र और जामातादि की 
मधुपक' द्वारा पुजा करनी चाहिए । ऋतिज्व की पूजा तो वर्ष के 
मध्य में भी प्रति यज्ञ करनी चाहिए ॥ २१० ॥ 

भध्वनीनो$तिथिन्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः। 

मान्यावेती गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्पत: ॥१११ 

परपार्केरुचिने स्थादनिन्यामन्त्रणाहते । 

वाकपाणिपादचापल्यं वजंयेच्चातिभोज नम्‌ ॥११२ 

अतिथि श्रोत्रियः तृप्तमासीमान्तादमुब्रजेत्‌ । 

अह: शेष सहासीत शिष्ट रिष्टश्च ब. धुभिः॥११३ 

उपास्य पश्चिमा सन्ध्यां हुत्वाग्नी स्तानुपास्थ च । 

त्यः परिंवृतो भुक्ता नातितृष्योऽथ संविशेत्‌ ॥११४ 

ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय चिन्त येदात्मनो हितम्‌ । र 

घर्माथ कामानु स्वे काले यथाशक्तिन हापयतु ॥११५ ` 

विंद्याकमवयोबन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमस्‌ । 

एते: प्रभूतैः शुद्रोऽपि वाडे क्ये मानमहेति ॥११६ 

टढभारिनृपस्नातस्त्री रोगिवरचक्रिणाम्‌। | 

पन्थादेयोनृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भुपतेः ॥११७ द 

मार्ग में वत्त मान अतिथि होता है । समस्त वेद का पारगामो 

श्रोत्रिय ब्रह्म लोक की कामना वाले गृहस्थ के यै दोनों मान्य प्रतिथि 
होते हैं ॥ १११॥ प्रनिन्थ अर्थात्‌ प्रशस्त आमन्त्रण के बिना पराए के 
डास बनाए हुए भोजन में रुचि वाला नही होवे । वाणी, पैर, हाथ आदि 
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की चपलता श्रौर ग्रधिक भोजन करना त्याग देना चाहिए । वाक, 
चापलय से मिथ्या शषणादि, पाणिचापलस्य से. परदार द्रव्यादि 
का ग्रहण और पादचापल्य से निर्माल्य लडघनादि समझता चाहिए । 
“च? से शिश्न नेत्रादि भी. ग्रहण किए जाते हैं 1११९ ॥ श्रोत्रित यदि 
ग्रतिथि हो तो उसको तृप्ति पूत्रक भोजन, करा कर अपने ग्राम की 
सीमा तक जाकर उपे विदा करना चाहिए । शिष्ट पुरूष ग्रर्थात्‌ इति- 
हास पुराणादि के ज्ञाता, काव्यकथादि के विद्वान ओर बन्धुग्रों के 
साथ दिवसान्त तक बैठता चाहिए ॥ ११३॥ सायंकाल के समय भी 
पूर्वोक्त विधि से सन्ध्योपामन करके हवनीयादि. से ग्रग्ति में हवन करके 
और उनका उपस्थान करने के पश्चात्‌ मत्यादि पूर्वोक्त सब के साथ 
यथाविधि अत्यन्त तृप्ति से भोजन न करे ग्रौर दाय व्ययादि ग्रह 
चिन्ताग्रों से निवृत्त होकर णयन करे ॥ ११४॥ रात्रि के पिछले 
प्रहर के ग्रध' भाग के समाप्त होने पर ब्रह्मपुहुत में प्रातः 
काल उठ कर अपने हित तथा वेदार्थ के संयमों का चिंतन करना 
चाहिए और भ्रपने समुचित समय पर यथाशक्ति घर्मार्थ कामों का त्याग 
नहीं करे ॥। ११५॥ श्रोत एव स्मार्त कम वाले, अविक वय वाले अर्थात्‌ 
सत्तर वर्ष से अधिक आयु वाले, बन्धु ओर ग्राम रत्तादि से युक्तो का 
क्रम से सम्मान करना चाहिए । उक्त प्रभूत गुणों से युक्त शद्ध भी 
वाक्य में मान करने योग्य होता है ॥ ११६ ॥ वृद्ध, भार (बोका) 
बाले, राजा विद्या ब्रत स्तातक तथा स्नान किए हुए, स्त्रो, रोग युक्त, 
बर अर्थात्‌ विवाहोद्यत और गाड़ी वाले को मागं दे देना चाहिए .। 
उक्त लोग सामने भ्राते हों तो स्वयं मागः छोड़ देना चाहिए । वृद्धादि. _ 
के साथ में राजा मान्य हो है भोर राजा से भी प्रधिक स्नातक मान्य 
होता है ॥ ११७ ॥ 

इज्जाष्य्रयनदानादि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च । 

प्रतिग्रहोऽधिको विप्र याजनाध्यापने तथा ॥१ १५. 

प्रधान क्षत्रिये कम प्रजानां परिपालनम । 

कुसीदकृषिवाणिज्य पशुपाल्य विशः स्मुतम्‌ ॥११९ 
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द्रस्य द्विजशुश्रूदा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 

शिल्पेर्वा विविधेर्जीवेदद्रिजांतहितमाचरन्‌ ॥१२० 

भार्यारतिः शुचिभ्रू त्यभर्ती श्राद्धक्रियारत: । 

नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयञ्चानु न हापपेतु ॥ १२१ 

अहिसा सत्यमस्तेय शौ च मिन्दब्रिय निग्रहः । 

दान दया दमः क्षान्तिः सवेषां धम साधनम्‌ ॥१२२ 

वयोबुद्धयथंवा वे षश्चवुताभिजनकम णाम्‌ 

आचरेत्‌ सहृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां .तथा ।।१२३ 

त्रेवाषिकाधिकाम्नो:य; स. तु सोम पिवेदृद्विज: । 

प्राक्सोमिकाः क्रियाः कुर्यायस्याच' वाषिक भवेत्‌ ॥१५४ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के याग, अध्ययन ओर दानादि के 

साधारण कम होते हैं। ब्राह्मण के दान लेना, यागादि कराना, भ्रध्या- 
पन कराना ये विशेष कम होते हैं ॥ ११० ॥ क्षत्रिय का चौरादि 
से प्रजा का संरक्षण ओर दोन दरिदरों के लिए बत्ति ( रोजी ) देना 
मुख्य कम हैं वश्य के व्याज द्वारा धन को वृद्धि ग्रर्थात्‌ देन-लेन 


धम होता है यदि सेवा व.त्ति से जीवन निर्वाह न हो तो वणिग्व त्ति 
भा अन्य अनेक प्रकार के शिल्प ( हस्त हारो ) कर्मों! का द्विजाति के 
लिए करते हुए जीवन निर्वाह करे ॥ ११० ॥ अपनी भार्या में. रति 
वाखा, भ.त्यादि का भरण करने वाला, धाद्ध क्रिया प्र्थात, नित्य 
नैमित्तिक काम्य कर्मा से अघुराग रखने वाला शू द “ नमस्कार?---इम 
मत्र से पूर्वोक्त पाँच महायज्ञों का कभो त्याग न करे ॥ १२१॥ अब 
समस्त वर्णो' के साधारण धर्म बतलाते. हैं । हिसा, सत्यभाषण, चोरी 
ने करना, ब्राह्म ओर श्रान्तरिक शुद्धि, इन्द्रियां को वश में रखना, 
दान देना, प्राणि मात्र पर दया करना, अन्तःकरण का संयम, अप- 
कार करने पर्‌ भो वित्त में विकार न करना -- थे सब. धम साधत 
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होते हैं ॥ १२२ ॥ बाल्ययौवनादि अवस्था, लौकिक व॑ दिक व्यवहारों 
में स्वाभाविक बुढि, गृहक्षेत्रादि प्रथा कथन, त्रेष अर्थात्‌ वस्त्रमाल्यादि 
चारण श्षास्त्र-अ्वण, कुल, अपनी रोजी के लिए कर्म के भ्रनुसार ही 
सरल कपटादि से रहित ग्रौर मात्सयंविहीन व,त्ति का आचरण करना 
चाहिए और उपयुक्त के विपरीत कुछ भी न करे॥ १२३॥ घव 
स्मातंकर्मा कहने के पश्चात्‌ श्रौत कम' बतलाते हैं । तीन वर्ष तक 
निर्वाह करने लायक अन्न जिसके पास हो सोमयाग वही करे । . अल्प 
घन वाल्या सोम पान करने का प्रयास न करे । जो द्विज एक वर्ष पर्यन्त 
निर्वाह योग्य अन्न रखता हो उसे सोमयाग से पूर्व होने वाले अग्नि द्वोन्न 
दश पूणमासादि कर्म हीं करने चा हुए ॥ १२४ ॥ 
प्रतिसम्वत्सर' सोमः पशुः प्रत्ययन तथा । 
- कतेव्याग्रयेणेष्टिशच चातुर्मास्यानि चेव हि ॥१२५ 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टि वेश्वानरीं द्विजः। 
होनकल्पं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदस्‌ ॥१२६ 
चाण्डालौ जायते यज्ञकारणाच्छूद्र मिक्षिता । 
यज्ञार्थं लब्धमददद्भासः काकोऽपि जायते ॥१२७ 
कुशूल कुम्भीधान्यो वा तर्येहिकोऽश्वस्ततोपि वा । 
जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः 11१२८ 
प्रत्येक सम्वत्सर में सोम याग करना चाहिए शोर प्रत्येक 
दक्षिणोत्तर अयन में पश ओं सम्बन्धी याग करवा चाहिये । सस्यो- 
त्पत्ति के समय आग्रत्तिणेष्टि करनी चाहिए तथा चातुर्मास्य प्रति वषं 
करने चाहिये ॥ १२५ ॥ यदि उपयुक्त सोम यागादि करना सम्भव 
न हो वो उस समय द्विज को नेशवानरी इष्टि करनी चाहिए । द्रव्य 
के होने पर ही समर्थ को मुख्यक्रम फलप्रद होता है, हीन कल्प को 
कभी नहीं होता है ॥ १२६ ॥ शूद्र से याचना कर प्राप्त किये हुए 
घन से यज्ञ करते पर जन्मान्तर में चाण्डाल होता है । यज्ञ के लिए 
त्रिवणे से प्राप्त घन का यज्ञ में पूर्ण तयः विनियोग न क ने वाला 
द्विज दूसरे जन्म में बनधुर्गा या कोम्रा होता है ॥ ५२७ ॥, 
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जिसके पास बारह दिन तक कुटुम्ब के भरणा भोग्य घान्य होता है वह 
ऊँशूल कहलाता है, छ॑ दिन पर्यन्त भरणाभोग्य धान्य वाला कुम्भी कहा 
जाता है, तीन दिन तक भरणायोग्य धान वाला त्याहि ओर जितके 
पास कल सुवह योग्य धान्य न हो वह अश्वस्तन कहा गया है । 
इस तरह चार प्रकार के गृहस्थ शिलोग्रह वृत्ति से जीबन यापन 
करे । इनमें उत्तरोत्तर प्रशस्त होता है ॥ १२८ ॥ 


—— 


स्नातक धर्म प्रकरण वर्णनम्‌ 
न स्वाध्याय विरोध्यर्थंमीहेत न यतस्ततः । 
'न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषी च कदा भवेत्‌ 11१२६ 
राजान्तेवा्सयाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धन क्षुधा । 
दम्भिहैतुकपाषण्डिबकब्रत्तीरच वर्जयेत्‌ ॥१३० 
उकलाम्बरधरो नीचकेशशमश्र नखः शुची । 
न भार्य्यादर्शने$शनीयान्नेकवासा नसंस्थितः ॥ १३१ 
न संशय प्रपद्येत नाकस्मादग्थिं वदेत्‌ । 
नाहितं न नृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध षि: ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकण्मडलुः | 
कुर्य्यात्परदक्षिणां देवमृदगो विप्रवनस्पतीनु ॥१३३ 
नतु मेहेन्नदीच्छायावत्मंगोष्ठाम्बुभस्मसु । 
न अत्यर्काग्निगोसोमधन्ध्याम्बु सत्री द्विजन्मनः ॥ १३४ 
नेक्षेताको न नग्नां स्त्री न च सस्पृष्टमेथुनानु । 
नच मुत्रपुरीष चा नाशुचीराहुतारका: ॥१३५ ' 
प्रब विद्या स्नातक, नतस्तातक ओर विद्याद्रत स्नातको की विधि 
निषेध स्वरूप धर्मो का वर्णन करते हे । अप्नतिषिद्ध भी धन यदि स्वा- 
उसको इच्छा नही करनी चाहिए । 
अविदित आचार वाले पतित श्रादि से घन प्राप्त करने की इच्छा न 
करे । धूतादि के विपरीत प्रसग से भी अथ को इच्छा नहीं करनी चाहिए 
प्रोर सदत संतोष वाला होकर ही रहे ॥ १ २६ ॥ क्षूधा से पोडित 
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स्नातक को राजा, अपना अन्तेवासी अर्थात्‌ छात्र ओर यजन कराने की 
योग्यता वाले से धन प्राप्त करने को इच्छा करनी चाहिए । वेदिक एवं 
लो किक समस्त कार्यो में स्नातक को संसार को ठगने के लिए कर्सानुष्टात 
करने वाले दम्भी, कुयुक्ति से वैदिककम' में संशय उत्पन्न करने वाले 
हैतुक, त्र विद्य विरुद्ध ग्राश्नम ग्रहण करने वाले पाखण्डो और 
नीच को दृष्टि कर सदा स्वार्थ साधन में परायण मिथ्या. नञ्जता वाले वक 
बत्ति तथा विकम'स्थ प्रतिषिद्ध वस्तुग्नो का सेवन वाले वैडाल व.क्तिक 
शठों का त्याग कर देना चाहिए ॥ १३० ॥ स्नातक को सदा धोत 
वस्त्र धारण करने वाला रंहना चाहिए प्रौर कटे हुए केश समभू, ` 
नाखून वाला, सदा बाह्य भोर आभ्यान्तर शुद्धि वाला रहे । अपनी 
आर्या के सामने स्थित होते हुए कभी भोजन न करे । कभी एक वस्त्र 
धारण करके तथा खड़ा होकर नहीं भोजन करना चाहिए ॥ १३१॥ 
किसी समय भी प्राणों को विपत्ति देने वाला संशय युक्‍त नहीं 
करे । दिना किसी खास कारण के प्रकस्मात्‌ किसी भी पुरुष 
अथवा स्त्री से उद्दोग उत्पन्न करने वाले श्रप्रिय वचन न बोले 
- तथा ग्रहित एवं ग्रमृत, प्रिय. चनन भी. नहीं बोलता चाहिए । स्ना- 
तक .चौर कर्म वाला ओर प्रतिषिद्ध व,त्ति से जीवन निर्वाह करने 
वाला न वने '। १३२ ॥ सुवर्णं के कुण्डल, यज्ञोपवीत, बांस का दण्ड 
और जल सहित कमण्डल धारण करने वाला रहे । देवता, तीथ से 
उद्धत म.त्त्का, गो, ब्राह्मण और ग्रश्‍वत्य आदि को अपने से दाहिने 
भाग में रखकर चलना चाहिए ॥ १३२ ॥ नदी का तट, पथिकों 
को सुख देने वालो छाया, मार्ग गौ प्रादि के रहने का स्थान, जल 
और भस्म में कभो मूत्र एवं मल का त्याग नहीं करना चाहिए ओर 
सूये, अग्नि, गौ, चन्द्रमा, सन्व्याम्वु, स्त्री ओर द्विज के समक्ष मूत्र-मल 
का कमी उत्सर्ग नहीं करे ॥ १२४ ॥ उदयास्त समय में, राहुग्रस्त 
समय में, जल. में प्रतिवि“म्बत झर मध्योन्हवत्तीं सूर्यं को न देखे । 
उपभोग ,से शतिरिक्त. समय में नग्न स्त्री को तथा उपभोग की 
हुई स्त्रो को नहीं देखना चाहिए । मल एवं सूत्र को न 
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देसे प्रौर प्रशुचि राहुतारका को एत्र जल में अपनो परछाई नही 
देखना चाहिए ॥ १३५ ॥ 

भयं मे वज्ज इत्येवं सवसन्त्रमुदीरयन्‌ । 

वषत्यभ्रावृतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रत्यक्‌शिरा न च ।;१३६ 

छीवनासृकशङन्मूत्ररेत्तांस्यप्यु न निक्षिपेत्‌ । 

पादौ प्रतापयेन्नाग्नी न चैनमभिलघयेत्‌ !।१ ३७ 

जलं पिवेन्नाऊजलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्ष क्रोड़ेन्न धम्मघ्नेव्याधितेर्व्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 

विरुद्ध वजेयेत्‌ कम्मं प्रेतधुम नदीतंरम्‌ । 

क्रेशप्रस्म तुषाङ्गार कपालेषु च सस्थितम्‌ ॥१ ३९ 

नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ क्वचित्‌ । 

च राज्ञः प्रतिगृह्हो याल्लुब्धस्योच्छास्त्रवतिनः ॥ १४० 

प्रतिग्रहे सूनिचक्रिव्वजिवेश्या नराधिपाः । 

इश दशगुण पूर्व्वात्‌ पुर्व्वादेते यथो त्तरम्‌ ।।१४१ 

अध्यायानामूपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा । 

हस्तेनौषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 

मेघ के बरसने के समय में “प्रय में वज; पा मानमयहुन्तु”- 

इस मन्त्र का उच्चारणा करते हुए विनो किसी श्राच्छादन के जाना 
चाहिए किन्तु दोड़ना नहीं चाहिए । परिचु.म तथा उत्तर को ध्रोर 
सिर करके कमी शयन नहीं करे ॥ १३६ ।। थूक, रक्त, मल, मूत्र, 
रेबस ( वोयं ) ग्रादि को कभी जल में व डाले, अग्नि में पैरों को 
न तपाथे भ्रोर न प्रग्ति को लांचे ॥ १२७॥ जल प्रादि किसी भी 
पोने यग्य वस्तु को दोनों हाथों को अञ्जलि से नहों पीना चाहिए । 
सोते हुए को न जगावे श्रोर पाशो से घृतादि क्रीड़ा न करे । घर्म 
के नाशक पशुलम्भनादि न खेले भोर पतित तथा व्याधिग्रस्त के साथ 
शयन नहो करे।। १३८ ॥ जनपद, ग्राम कुलाचःर के विरुद्ध क्रम को 
बबित कर देना नाहिए । प्रेउयूम और नदी का तेरना भो त्याग देना 
चाहिए । केश, भस्म, कुष, अगार और कपाल में कभो झवस्थान नहीं 
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करना च!हिए ॥ १३६ ॥ अपने वत्स को दूध पिलायो हुई गौ को कभी 
दूसरे को नहीं वताना चाहिए ग्रौर नहीं हटाना चाहिए । बिना द्वार के 
भार्ग या पथ से किसी भी नगर, ग्राम या मन्दिर में प्रवेश नहीं करे । 
अत्यन्त क जूस ओर शास्त्रों की मर्यादा विधि के ग्रतिक्रमण करने दाले 
- राजा से प्रतिग्रह नहीं लेवे ॥ १४० ॥ प्रतिग्रह (दन ) ग्रहण करने के 
समय में विचार कर लेना चाहिए । सूनी-प्राशियों की हिंसा में परायण 
चक्री अर्थात तेली, ध्वजी प्रर्यात्‌ सुरा विक्रय करने वाला वेश्या और 
राजा--इन पाँचो में उसरोत्तर दश गुण दोष युक्त होते हैं अर्थात्‌ सुनी स्र 
दशगुना दुष्ट चक्री ओर अन्य इसी क्रम से हैं ॥ १४२ ॥ वेदों के उपाक्रम 
भ्रर्थात्‌ वेदों के सस्कार करने वाला कम श्रावण मास की पौणंमासी में 
प्रथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन में या श्रावण की हस्त नक्षत्र से युक्त 
पञ्चमी में स्वमृह्योक्त विधि से करना चाहिए । धावल्या मास में वर्षां के 
प्रभाव वल यदि औषधियों का प्रादुर्भाव न हो तो भाद्रपद में श्रवण 
नक्षत्र में करे ॥ १४२ ॥ 


पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
छलान्तेच्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सग विधि वहिः ॥ १४३ 
च्यह प्रे तेष्वनञ्याय: शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मंणि चोत्पर्ण स्वशाखाशोत्रिये सृते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 

समाप्य वेद द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४५ 
पळ्चदश्यां चतुद्देश्यामष्टम्यां राहुसुतके। 
ऋतुसन्धिषु भुत्रस्वा वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ॥१४६ 
एणुमण्ड्रक नकुछमाजोरश्चाहि मुषित॥ । & 
कृतऽन्तरे त्वहोरात्र शत्रु पाते तथोच्ड्ये ॥ १४७ 
शक्रोष्टु गदभोलुकसामत्राणातंत्ति.स्वने । 
अभेष्यशवशुद्रोन्त्यमशानपतिता।न्तके ॥ १४५ 
देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंप्लवे ॥ 
मुक्त्वाद्गेपापि रम्भोऽन्त रद्ध रात्रेऽतिमारुते ॥ १४५ 
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पांशुवर्ष दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभी तिषुः। 

धावतः पृतिगन्धे च शिष्ट च गृहमागते । १५० 

खरोष्टरयानहस्त्यश्चनो वृक्षेरिणरोहणे । 

सप्तत्रिशदध्यायनेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ 

पोषमास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में ग्रयबा पौषमास की 

कृष्णाष्टमी तिथि में ग्राम से बाहिर जले के समीप वेदों का स्वगृह्योक्त 
विधि से अध्ययन परित्याग स्वरूप उत्सर्ग करे ॥ १४३ ॥ उपाकर्म 
के उत्सर्ग त्याग ) करने पर शिष्य, ऋतिगू, गुरु और बन्धु के मृत 
हो जाने पर तथा स्वशाखा घ्यायी धोव्रिय के मृत होने पर, आकाश में 
तीन दिन का अनध्याय होता है ।। १४४॥ प्रातः सस्व्या के समय 
मेघ की गर्जना होने पर, ग्राकान में किसी उत्पात को ध्वनि होने पर, 
भूमि के कम्प हाने पर, उल्कापात होने पर मन्त्रभाग या ब्राह्मण भाग 
की समाप्ति में तथा कारण्यकोपतिषर के अध्ययन में एक दिन रात 
का अनध्याय होता है ।। १४५ ॥ अमावस्या में, पौर्णमासी में चतुद शी 
में अष्टमो तिथि में चन्द्र सूर्य ग्रहण में, वतस्तादि ऋतुओं की सन्धि में 
प्रति-पदातियि में और श्राद्धिक भोजन करने में या उसका प्रतिग्रह लेने 
पर एक दिन रात का अनध्याय होता है ॥ १, ६॥ वेदाध्येता को 
पशु, मे ढक, न्योला, कुत्ता, सपं, बिल्ली श्रौर चूहादि का श्रन्तरा- 
गमन हो जाने पर, इन्द्रध्वज के आरोपण करने के समय तथा ध्वज 
के उच्छुय दिवम में एक दिन ओर रात का अनध्याय होता है ॥ १४७।। 
अब तात्कालिक वेदानध्यायों का वणा'न किया जाता है । कृत्ता, श्वुगाल, 
गथा, उल्लु, सामगान, सात तात बाची बीणा-बिशेष ओर शोकादि से 
पीडित की रोदन ध्वनि होने पर, मत्र!दि अपवित्र, शव, शूद्र शूद्र से 
भी निकृष्ट, स्मशान और पातकी-इत छै के सन्निकट होने पर, भ्रब्ययन 
के लिए अभिमत स्थान के अपवित्र हो जाने पर, अध्येता के श्रशुक्ति 
होने पर, विद्यूत के बार-बारऽचमकने पर, मेघ गर्जन के उत्पन्न हने 
पर, भोजन करके गोले हाथ धोने पर, जल के मध्य में अर्घरान्नि में 
्रत्यन्त तेजो से वायु के चलने पर, धूलि वर्षा के उत्पात पर, दिशास्रो 
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के दाह होने पर, मदिरादि को दुर्गन्ध में, किसी शिष्ट पुरुष के घर 
में आने पर, गधा, ऊट, रथादियान, हाथी, घोडा, नौका, असर 
या मरुभूमि, वक्ष के आरोहण या आक्रमण मे ग्रनध्याय होता 
है । ये कुल सेंतीस तात्कालिक भनाध्याय हुँ जो निमित्त काल ही 
तक ही होते हैँ।। १४८०--१५८ ॥ 

देवस्विकस्तातका चार्यं राज्ञां छायां परस्त्रियाः । 

नाक्रामेद्रक्त विण्मून्रष्ठीवनोद्वतेनादि च ॥ १५२ 

विप्राहिक्षत्रियात्मानौ नाव्याः कदाचनं । 

आमृत्योः श्रियमाकाक्षेभ्त कञ्चिन्मम्मेणि स्पृशेत्‌ ॥१५३, 

दूरादुच्छिष्टविण्मुत्रपादाम्भांसि समुत्सृजेत्‌ । 

श्रूतिस्मृत्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥१५४ 

गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्पृशेत्‌ । 

न निन्दा ताड़ने कुर्य्यात्सुत' शिष्तङ्च ताडयेत्‌ ॥१५५. 

कम्मण मनसा वाचा यत्नाद्धम्मं समाचरेतु॥ 

अस्वस्ये, लोकविद्विष्ट धम्म मप्याचरेन्त तु ॥१५६ 

देव प्रतिमा, ऋत्विक्‌. स्तातक, आचाय, राजा और पर स्त्रो 

की छाया तथा रुधिर, विष्ठा, मूत्र, ष्ठीवन ( थुक ) उद्दतंन ( उबटना- 
दिव्य) को कभी न लाँघे ॥ १५३॥ बहुश्नू त ब्राह्मण, सर्प, राजा 
रोर स्वयं प्रपनो म्रात्मा की कभो अ्रवज्ञा नहीं करनी चाहिए । 
जब तक जीवित रहे तब तक श्री की इच्छा करे श्रोर किसी को भी 
मामिक वेदना न दे. अर्थात्‌ किसी के दुश्चरित को प्रकट न करे 
॥ १५३ ॥ भोजन से बचा हुम्रा उच्छिर, विष्टा, मूत्र जिससे पैर धोये 
गये हों वह जल घर से दूर डालना चाहिए । श्र ति एवं स्म.ति के द्वारा 
प्रतिपादित आचार को नित्य हो भली भाँति करना चाहिए ॥ १५४.। गो, 
ब्राह्मण, भ्रग्नि श्रोर खाने के योग्य अन्न को ग्रशुचि अवस्था में स्पर्शा 
न करे ओर शुचि प्रवस्था में भो पैर से कभी न स्पश करे) आपत में 
निन्दा तथा ताइना कभी न करे । पुत्र ओर शिष्य को शिक्षा ' देने के 
लिये ताइना करे ॥ १५५ ॥ यथाशक्ति शरोर से घमं का आचरण करे, 
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मन से ध्यान करे और वाणी से धर्म चर्चा करें । धर्मानुसार विहित भी 
ऐसा कोई कम न करे जो लोकाचार के विपरीत हो चाहे वह. धप छुल्य 
स्वम प्रदान करने वाला हो क्‍यों न हो ॥ १५६।१ 
मातृपित्रतिथि प्रातृज्ञातिसम्बन्धि मातुल: ? 
वृद्धबालातुराचार्य्य॑वैद्यसंश्रितबान्धव ॥।१५७।१ 
क्रखिकपुरोहितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः । 
विवादं वर्जयित्वा तु सर्वा लोकास्‌ जयेद गुही ॥१५८ 
पञ्चफिण्डाननुद्घृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु च ॥ 
स्नायान्नदी देवखातगत्तं प्रश्रवणेषु च ।॥१५६ 
यरशय्यासनोद्यानगृहेयानानि वर्जयेद्‌ । 
मदत्तान्यास्निहीनस्य नान्तमद्यादनांपदि ॥१६९ 
कदर्य्यवद्धचौराणां क्लीवरङ्गवतारिणास्‌ । 
बैणाभिशक्तवाद्धू षिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ 11१६१ 
चिकित्सकातुरक्र द्धपुष्कळीमत्तविष्टिषाम्‌ ॥ 
क्क रोग्रपतितब्नाः्यदाभ्भिकोच्छिष्टमोजिनाम्‌ ॥१६२ 
अवीरस्त्रीस्वर्णका रस्त्रीजितग्रामयाजिनास्‌ । 
. शस्त्रविक्रयिकम्मरितुन्नवायश्चजीविनाम्‌ ॥१६३ 
माता, पिता, अतिथि, भाई, भगिनी ग्रादि सुहागिन स्त्रिया, 
जामाता आदि, मामा, सोलह वण से छोटा वालक, रोगी उपनयन करने 
बाला आचायं, वंद्य, वृद्ध, जो सत्तर वष से भ्रविक उम्र वाला हो, 
जीविका देने वाला, माता पिता के पक्ष वाले बान्धव, याजक, पुरोहित, 
पुत्रादि सन्तति, भार्या, दास, सहोदर भाई के साथ वाक कलह त्याग 
, कर गृहस्थ प्राजापत्यादि समस्त लोको की प्राप्ति करने का घ्रधिकारी 
होता है ॥ १५७ - १५५ ॥ दूसरों के द्वारा बनाये हुए तडागादि में 
पाँच मिट्टो के पिण्डों को बाहिर डाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए । 
नदी, पुष्करिणी, हृद, पर्वत से निकले हुए झरना में पंच पिण्डों के उद्ध- 
रण के बिना भो स्नान कर लेवे ॥ १५६ ॥ दूसरे की शैया, शासन, 
उद्यान, गृह ग्रोर रथादि यान का विना स्वामी को अनुमति के उपभोग 
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नहीं करना चाहिए । ध्रापत्ति काल के ध्रतिरिक्त सभय में भ्रौत-स्म रख 
अस्ति के अधिकार से रहित शूद्र और प्रतिलोमज के अन्त को नहीं खाना 
चाहिए ॥ १६० ॥ धम कृत्य को त्याग कर श्रपने आप को भार्या 
पुत्रादि को पीड़ा देकर अर्थे संग्रह करने वाले का, निगड़ादि से बद्ध का, 
चौर का, नपुसक का, नट चारण लल्लादि का, बाँस काटकर रोजी 
कमाने वाले का, पातकों के कारण प्रभियुक्त का, निषिद्ध वृत्ति वाले का 
वेश्या का, बहुयाज का ग्रन्त नहीं खावे ॥ १६१ ॥ भिषिग्वत्ति करने 
चाला, महान्‌ रोग वाला, प्रत्यन्त क्रोधी, व्यभिवारिणी विद्यादि के कारण 
गवित, शत्रु, क्र र, वाणी प्रादि से उद्द ग उत्पन्न कर देने चाला, पतित, 
त्रात्य प्रथत्‌ सावित्री के अधिकार से हीन, वळचक ग्रौर उच्छिष्ट भोजन 
करने वाला--इनका प्रन्न कभी नहीं खाना चाहिए ॥ १६२ ॥ पुत्र 
पुत्रादि से रहित से स्वतन्त्र स्त्री सुनार, स्रो के वश में रहने वाला) ग्राम 
याजी ग्रर्थात्‌ बहुतों का उपनयन कराने वाला, शास्त्र विक्रय करने वाला, 
लुहार, बढ़ई, कपड़े धुनने वाला, दर्जी प्रोर श्ववत्ति वाला--इनका भी 
अन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १५३ ॥ 


नृशंसराजरजककुतध्नवघधजीविनास्‌ । 

चेलछावसु राजीविसहोपपतिवेश्मनाम ॥१६४ 
पिशुनान तिनोश्च व तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एष्णमन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ 
अनच्चितम्‌ वृथाषांसं केशकोटसमन्वितम्‌ । 

शुक्त पथ्यु षितोच्छिष्ट श्वस्पृष्ट' पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उदक्यास्पृष्टसंघुष्ट पर्य्यायान्नञ्च वजंयेत्‌ । 

गाघ्रात झकुनोच्छिष्ट' पद स्पृष्टञ्च कामतः। १६७ ` 
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद्ध सो[रणः। 
भोज्यान्नानापितश्चेव यरचात्मान तिवेदयेत्‌ ॥१६५ 
अन्त प्रयु षित भोज्य स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधुमयवगोरस विक्रियाः ॥१६६ 
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सन्घिन्यनिदर्दशा$वत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ । 
ओष्ट्रमकशफ स्ल्लेण मारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७०।१४१ 


निर्देय, राजा, घोबी, कृतघ्न, प्राणियों के वघ से रोजी कमाने 
वाला, वस्त्र निरंजन करने वाला, मद्य बेचने वाला, परदार प्रेमी, उप- 
पति के साथ घर वाला--इनका भी ग्रश्न कभी {नहीं खाना चाहिए 
॥ १६४ ॥ दूसरों के दोषों का उद्घाटन करने वाला, मिथ्यावादो,. तेली) 
बन्दी अ्र्थातु स्तवन करने वाला और सोमलता का विक्रय करने 
बाला--इनका ग्रन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १६५ ॥ गभ'दास गोओं का 
पालन करने बाला,, पिता पितामहादि के क्रम से चले आना वाला कुल 
का मित्र, खेतो. में साकी, नाई ओर जो मन बाणी तथा शरीर, द्वारा 
अपने आप को निवेदन कर चुका हो--श द्र होते हुए. भी इन छै 
का अच्न खाने योग्य होता है । बिना सत्कार के दिया हुआ, व्या 
माँस, केश एव कीड़ों-से युक्त, द्रव्यादि, के. संयोग से अम्ल, वासी, 
उच्छिष्ट भ्रर्थात्‌ खाने से बचा हुआ,, कुत्ते से स्पर्श किया हुआ, पतित 
की दृष्टि से देखा हुआ, रजस्वला स्त्री द्वारा स्पर्श किया हुआ कोई भोजन 
करने वाला है--इम तरह घोषणा: कर दिया हुम्रा ग्रौर भ्रन्य के बहाने 
से दिया हुआ भ्रन्न त्याग देना चाहिए । गौ द्वारा. सूघा हुआ काकादि 
के द्वारा उच्छिष्ट क्या हुआ रोर जान-बुझकर पैर से स्पश किया 
हुआ अन्न खाने को .वजित होता है ॥ १६६-१६८ ॥ पयु षित 
अर्थात्‌ वासी भन्न वर्जित हैं किन्तु वह यदि चृतादि स्नेह से युक्त हो तो 
अधिक समय का भी खाने के योग्य होता है ॥ गोध म श्रर्थात्‌ गेहूँ, जो और 
गोरस के विक्रिया प्रस. भो. मण्ड सत्तू भ्रादि घुतादि चिकनाई, के बिना 
_ भी भोजन के योग्य होते हैं ॥ १६९ ॥ सन्धिनी अर्थात्‌ बा. कान्ता 
गो, (जो एक बार ही दुह :जावे तो दूसरे ्रछड़ से सन्वोभान हो वह भी 
सन्धिनी गो-होती. है)तया व्याई हुई जिसके प्रस को दस दिन न हुए हों, 
बिना बछड़ वाली गो>ऐसी गोश्रों का दूध वजित होता है । ऊटनो, एक 
दाफ बाली घोड़ी श्रा, स्ती, अर्थात बकरो के अतिरिक्त:समस्त दो स्तन 
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थाली, वन में उत्पन्न होने बोच भैस को छोड़कर समस्त पशु और रजो- 
घस बाली का दूध वर्जित हे १ १७०-१८१ ॥। 


अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनमू 


` सौव्रणराजताञ्जार्तामुद्व्वेपात्रग्रहाशमनाँम्‌ । 
शाकरज्जुमूलफलवासी विद छचमम गाम्‌ ॥१८२ 
पाब्राणाऊप्रममानाऊव वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चरुख कस्न वसः्नेह पात्रण्युष्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्प्यशूर्पाजिनधाल्यानां मुखलीदूखलानसम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च वहूनां चत्र वाससाम्‌ 11१6४ 
सक्षणं दारुश्यु क्ञास्थ्नां गोवालेः फलसम्भुवाम्‌ 1 
मज्जेन यजपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥१७५ 
सोषरुदक गोमुत्र: शुद्धत्याविककोशिकस्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिषणेः कुतपन्तथा ॥१८६ 
सगौरसर्षपँः क्षोमं पुनः पाकात्‌ महीमयम्‌ । 
कारुंहेस्त. शुचिः पण्यं भैक्ष योषिन्मूखस्तथा ॥॥१६७ 
भूशुद्धिमार्जचाद्दाहात्‌ कालाद्‌'गोक्रमगात्तथा । 
सेकादुल्लेखनान्लेपात्गृह' मार्जनलेपनात्‌ ।१६- 
प्रब विभिन्न प्रकार के यज्ञ सम्बन्धी पात्रोको शि का वर्णन 
किया जाता है । स्वर्ण, चाँदी के निमित पात्र, मुक्ताफन शङ्ख शुक्ति 
आदि यज्ञ के द्रोण कलश उलूखलादि, षोडाशी आदि यज्ञीय पात्र, 
पाषाण वास्तूक ( दथुप्रा ) आदि शाक, उज्जु, भ्रदरक प्रादि मूल, 
श्राप्रादि फल, वस्त्र वाँसादि तथा बाँस से बनाये हुए भस्त्रा 
ग्रादि. प्रजादि का चर्म चमस-- इन सब के उच्छिष्ट हो जाने पर केवल 
जल से इनको शद्धि हो जाती है । स्थाली, सुक भोर घुतादि को 
चिकनाई से लिप्त पात्रों की गर्म जल से क्षालन करने पर शुद्धि होती 
है ॥"१२-१८३॥ खदिर खङ्ग-शप -चम -ब्रोही आदि धान्य-मुस- 
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लोलू खल और समूह में अधिक धान्य तथा वस्त्रों की जलके मोक्षण मःत 
से हो शुद्धि हो जाती है।। १८४ ॥ काष्ठ, मेष, महिष!दि का सींग तथा 
हाथी छादि के दाँतों को श्‌ द्धि जिस भाग में मूत्रादि का स्पृश हुग्रा है 
उस भाग के उपनयन से हो जातो है -। विल्वादि फलों से निष्पन्न पात्रों 
की गाय के पूछ के बालों से घर्षण कर देने पर शुद्धि होती है । यज्ञ 
कम में उपयोग में लाये जाने वाले पात्रों का हाथ से मार्जन कर गर्म 
जल से धोने से शृद्धि होती है ॥ १८५ ।, ऊन तथा रेशमी वस्त्रों को 
क्षार वाली मिट्टी से युक्त जल अथवा मोमृत्त से क्षालन. करने से शद्धि 
होतो है । वल्कल के ठन्तुओ से बने हुए वस्त्रां की विल्व फल से 
अथवा गोमूत्र से शद्ध होती है । छाग के लोमों से कने हुए 
कम्बल की शृद्धि रोठा फल से बने युक्त जल अ्रथवा गोमूत्र से होती 
है ॥ १८६ ॥ श्रतसी के सूत्रों से वने हुए क्षोम वस्त्र की शाद्धि 
श्वेत सरसों से युक्‍त जल गोम त्र से क्षालन करने पर होती है १ 
मिट्टी के पात्र पुन; अरिन में पकाने से शद्ध हो जाते हैं । शिल्पी 
के हाथ सद्ध होते हैं, बाजार में विक्रय के लिये फेलाये हुए 
जो चावल आदि प्रशुचि द्वारा स्पर्श किये जाने पर भी श द्ध होते 
हैं। भ्रपनी भार्या का मुख रतिकाल में शद्ध होता है ॥ १८७ ॥ 
बुहारी से कुड़ा हटा देने से, चारों धरोर अग्नि जला देने से 
अपवित्रता करने के कारण का क्षय हो जाने के समय से, गोौश्नों के 
परो द्वारा खुदने से, व.द्धि के जल द्वारा भीग जाने से, भूमि के 
ऊपरी भाग को खोद देने से. तथा लीपने से भूमि की शद्धि हो जाती 


है । घर की शुद्धि लोपने तथा नित्य मार्जनी से बुहार देने पर 
होती है ॥ १८८ ॥ 


गोघातेऽन्ने तथा कीटमक्षिकाकेशद्षिते । 
सलिलं भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्तव्यः विशुद्धये ॥ १७९ 
श्ररुसीकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः। 

. भस्मादृभिः कांस्यलाहानां शुद्धि प्लावो द्रवस्य च ॥१५० 


“७६. 
>) 


आशवल्वयस्थृतिः || { 


अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः शाद्धगेन्धापकषेणांत्‌ 1 

चाक्शस्त्भम्बुर्निथिक्तमज्ञातञ्च सदाशृत्रि १९१ 

शुचि गोतृ्ष्तिक्ृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ 1 

तथा मांस शवचण्डालक्रच्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२ 

रशिमर्नी रजच्छाया गौरश्वो बमुधानिलः ९ 

विप्र पेमक्षिका स्पर्श वत्सः प्रश्नवणे शुचिः । १४३ ` 

अजाइवं मुखतो मेध्यं न गोल्ये तरजामला: १ ' 

'पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सामसूर्य्या शुमारतः ॥१९९ 

मुखजा विश्रू षोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः 4 

शमक्षु चास्यथतं दन्तसक्त मुक्ता तत: शुचिः ॥१६५ 

स्नात्ञा पीत्वा क्षुते सुप्ते शुक्त रथ्योपसपंणे । 

आचान्तः पुनसचामेद्वासोविपरिध्ाय च ११५६ 

रथ्याकदर्दमतोयानि स्पृष्टन्यन्त्यश्‍ववायसेः । 

'मारुतेनेव शुष्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥१६७ 

'भोज्यान्न को यदि गाय सूघ ले तथा बाल, मक्‍खो और कोडे 

से खाने का अन्न दूषित हो जावे तो मिट्टो या भस्म जल में मिलाकर 
शुद्धि के लिए जितना भी सम्भव हो उस पर डालना चाहिए ॥ १८९ ७ 
राँगा, सोसा और ताम्र के पात्रों की श्‌ डि क्षार भीर ख़टाइ से युक्त 
जल से होतो है । कांसे के पात्तों की शुद्धि भस्म से युक्त अल से होती 
है घृतादि पव पदार्थों का यदि एक प्रस्थ प्रभाणा तक हो घर कुत्तो 
कोए आदि के स्पश से ग्रशुद्ध हो गये हों तो तपाकर उसी प्रकार का 
अन्य पदाथ मिलाकर बरतत में भरे जब वह पात्र से बहिर निकलने 
लगे तो श्धि हो जाती है॥ १६०॥ शरीरज चसा, रक्त, गध, 
शोर शुक्रादि जो बारह मल हैं उन अभेष्य प्रर्थातू अपविभ पदाथा से 
यात्र या शरीर लिप्त हो जावे तो उसको शुद्धि मिटटी थोर जल रे 
होती है । जब छक़ अमेध्य पदार्थों को गन्ध का नाश न हो तब तक 
मुत्तिका जल से शुद्ध करे । ब्राह्मण के “शुद्धि भवत्विद ” ऐसे वचत 
से भी शुद्धि होती है, जहाँ कोई शहि का विधान तहो कहा गया है 
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वहाँ जल के क्षालन ग्रथवा प्रोक्षण मात्र से गूद्धि हो जाती है । जिस 
अशू द्धि का ज्ञान ही नहीं हुआ हो वहाँ वह ग्रशुचि पदार्थं भो सदा 
श, हो जाता है ॥ १६१ ॥ भूमि में रहने वाला, जितने से गो की 
वृतिं हो सके इतने परिमाण वाला जल शाद्ध एवं पवित्र होता है । 
किन्तु वह चाण्डालादि द्वारा स्पश किय। न हो भौर , उसमें कोई रूप 
रस गन्धाडिं न होकर प्रकृतिस्य हो, अर्थात स्वभाविक स्वरूप में भूमिः 
गत होचा चाहिए । कृत्ता चाण्डाल और गिद्धादि के द्वारा गिराया हुआ 
पदार्थ दूषित नहीं होता । इसका तात्पय यह है कि उसके गिरा देने पर 
कोई पवित्रता नही होती है ॥ १६२.॥ सूर्यादि की किरण, अग्नि, 
₹ज,छाया, गो, ग्रश्‍व, पृथ्वी, वायु, अवश्याय बिन्दु, मकखी--ये चाण्डा- 
लादि के हारा स्पश' किये जाने पर भी . शद्ध होते हैं। दुहने के समय 
गौ का वछड़ा श ढ़ होता है ॥ १६३ ॥ बकरी ग्रोर घोड़ा का मुख शुद्ध 
होता है ॥ गौ मुख शुद्ध नहीं होता है । ग्रौर मनुष्यो के शरीर से 
उत्पन्न मल तो सभो अपवित्र होते हैं मार्गों की शुद्धि चन्द्रमा, सुय 


'श्रौर वायु द्वारा होती रहती है ॥ १९४ ॥ मुख से श्लेष्मा की उत्पन्न . 


बिन्दु यदि अग में न पड़कर भूमि पर पड़े तो अमेध्य नहीं होती हैं ्रर्थातु 
उच्छि नहीं करती हैं, इसी प्रकार आचमन की जल की बू'दे भी यदि 
पैरों का स्पर्श करती हैं तो पवित्र होती हैं । मुख में प्रविष्ट स्मश्र, 
( मृछ ) उच्छिष्ट नहीं करतीं और दाँत में लगा हुआ ध्रन्तादि यदि 
स्वयं ही गिर जातो है तो शुचि होता हे .॥ .१६५ ॥ स्नान क्रके, 


सोकर कुछ खाकर, पोकर, भोजन करके, राजमार्ग में गमन करके तथा . 


रुदन करके दो बार आचमन करे और अधोवस्त्र के पहिनने पर 
भी दो बार आचमन करना चाहिए ॥ १६६ ॥ माग' में कीच 
तथा पड़ा हुथा जल, जिसका स्पश' अन्त्यज तथा कृत्ते आदि 
कर लेते हैं, वायु से ही शद्ध हो जाते हे । इमी प्रकार पकी हुई ईंटों 
से बने हुए प्रासाद एव भव्य गृहादि भो अस्पृऽयों द्वारा स्पश करने पर 
श्वी वायु से शुद्ध हो जाते हुँ॥ १६७ ॥ 


Ss 


cress 
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अथ दानप्रकरणवर्णनम्‌ 


तप ः्तस्वाऽसृज दूब्रह्म ब्रह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 

तृप्तवर्थ पितृदेवानां धम्मेसंरश्षणाय च ॥१९= 

सवंस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः । 

तेम्य॥ क्रियापराः श्रेष्ठास्ते म्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१ & 

न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 

यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्ध पात्र प्रकोतितम्‌ ॥२०० 

गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यरमच्चितम्‌ । 

नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता .।२०१ 

विद्यातपोभ्यां हीनेत नतु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 

गृणन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेत्र च ॥२०२ 

दातययं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते षु विशेषतः । 

याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतञच शक्तितः ॥२०२ 

हेमश्खु ङ्गी शफरौप्यैः सुशीला वस्त्र पँयुता । 

सकांस्यपात्रा दातव्या क्षोरिणी गोः सदक्षिणा ॥२०४ 

ष्टि के ध्रारम्भ में ब्रह्माजी ने तप करके तथा ध्यान करके वेदों 

की रक्षा के लिये, पित गण तथा देववृत्दों की त,सि के लिये अनुष्ठान एव 
उपदेश द्वारा धर्म के संरक्षण के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि की इसी लिये 
ब्राह्मणों को दिया हुप्रा दान अक्षय फलप्रद होता है ॥ १६० ॥ क्षत्रि- 
यादि अन्य वर्णो से ब्राह्मण अ होते हैं क्योंकि ब्राह्मणा श्र ताध्ययन के 
स्वभाव वाले, सदा धामिकानुष्ठान के कर्मों से परायण और शमदमादि 
द्वारा ग्रात्मज्ञान में रत रहने बाले होते हैं ॥ १६६ ॥ ब्राह्मण में पूरणं 
पात्रता केवल विद्याध्ययन और अनुष्ठानादि की तपदचर्या मात्र से हींनहोतो 
हे किन्तु जिसमें सच्चरित्रता के साथ २ बिद्या और तप ये दोनों विद्यमान 
होते हैं वही पूणं सत्पात्र होता है ॥ २०० ॥ गो, भूमि तिल श्रोर सुव- 
णादि का दान शास्त्रोक्त विधि से प्रच ना करके पात्र कोही देना 
चाहिए । प्रपना कल्याण चाहने वाले विद्वान्‌ को अपात्र को दान कभी 
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नहीं देना चाहिए .। २०१ ॥ विद्या, तप श्रौर सच्चरित्रता से हीन पुरुष 
को कभी भी दान नहीं ग्रहण करना चाहिए । यदि अात्र व्यक्ति च'हे 
बह ब्राह्मण हो जाति से क्यों न हो दान ले लेता है तो दान देने वाले को 
ओर श्रपने ग्रापको भी नरक में ले जाता है ॥ २० २ ॥ प्रतिदिन स्वकुटु- 
म्र के विरोध को वचाते हुए यथाशक्ति कुळ विधिपू्व क दान ग्रवश्य हो 
करना चाहिए । संक्रान्ति आदि विशेष पर्वो पर विशेष रूप से-दान देना 
चाहिए । अयाचित दान का फल बहुत बड़ा होता है तो भी यदि 
कोई याचना करे तो श्रद्धापूवंक अवश्य हो दान देना चाहिए ॥२०३॥ 
सुवण' के द्वारा महे हुए सींगों वाली, चाँदी से मण्डित खुरों वाली 
सुन्दर वस्त्र से आच्छादित, सुन्दर स्वभाव वाली और दूध देने 
वाली गौ कांसे के पात्र तथा दक्षिणा के सहित्र दान में देनी चाहिए 
॥ २०४ ॥। 
दातास्या. स्वर्गमाप्नोति वत्सराल्लोमसम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भुगश्चा सप्तम कुलम्‌ ॥२०५ 
स वत्सरोमतुल्लानि युगान्युभयतो मुखीम्‌ । 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पुणेन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 
नानद्वतसस्य पादो हो मुखं योनो च हश्यते । 
तावद्‌ गो पृथिवो ज्ञेया यावदू गर्भ न मुञ्चति ।:२०७ 
यथाकर्थाञ्चद्दत्त्वा गां धेनु' वाऽधेनुमेव वा । 
अरोगामपरिक्लिष्टां दाता स्तर्ग महीयते ॥२०८ 
भान्तसस्वाहच रोगि परिचर्या सुराच्चेनम्‌ । 
पादशोचं दविजोच्छिष्टमाजनः गोप्रदानवत्‌ ॥१०९ 
भूदीपाश्वान्त वस्त्राम्भस्तिलसपि: प्रतिश्रयानु । 
नैवेशिक स्वणंधुय्य दत्वा स्वर्ग महीयते ॥२२० 
एहवान्याभयोपातच्छत्रमाल्लानुलेपनमू । 
यान वृक्ष प्रिय ( जळ) शय्यां दत्त्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥२११ 
उपयु क्त विशेषताओं वालो दान दी हुई गो का दाता गाय का 
जिठने शरीर पर रोम होते हुँ उतने वर्षो तक स्वग में वास करता है । 
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यदि उक्त गुण युक्त कपिला गौ का दान दिया जावे तो वह दाता को 
स्वगं वास के ग्रतिरिक्त उसके सात कुलों का भी उद्धार कर देती है 
॥ २०५ ॥ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उभयतोमुखी गौ का दान करने 
वाला वत्स के सहित गौ के रोमावली को संख्या के तुल्य सतयुग त्रैतादि 
युग प्रथन्त स्वगं के निवास करने वाला हो जाता है।। २०६।। जब 
तक बछड़े के पैर भौर मुख गो के योनि में हो दिखलाई देते हैं तब तक 
बह पौ पृथ्वी के तुल्य होती है । अतः ऐसी उभयतो मुखी का दान 
पृथ्वी के दान के समान ही फल देने वाला होता है। जब तक गो गर्भ 
त्याग नहीं करती है उसके दान का महान्‌ फल है ॥ २०७ ॥ हेमश्चङ्ग- 
त्वादि से युक्त दूध देने वालो या न देने वाली रोग रहित और दुबंलता 
से होन गो का यथा विधि किसी प्रकार से दान करने वाला पुरुष स्वग 
लोक में पूजित होता है ॥ २०८ ॥ थके हुए को श्रासन शय्यादि 
प्रदान कर श्रान्ति दूर करने, रोग ग्रस्त पुरुषों की परिचर्या 
प्रोषधादि देकर सेवा करने, हरि हरादि देवों की भ्रच ना करने और 
ब्राह्मणा कै पार घोने. तथा उनकी भूठन के उठाने का गो दान के 
समान ही फल होता है ॥ २०९ ॥ फल देने वाली भूमि, देवायतनादि 
में दीपक जलना, प्रवासियों को ठहुरने का ग्राक्षय देना, अन्त, वस्न 
जल, तिल, घृत, गृहस्थाश्रम कलन करने के लिये कन्या, सुवणः ओर 
भारवहन में समर्थ क्लीवद के दान देने वाला व्यक्ति भी स्वग में 
महत्त्व प्राप्त करता है ॥ २१० ॥ घर प्रर्थात्‌ बना हुम्रा मकान, शाली 
गोधमादि धान्य, भय मिटा देने वाला अभय धन, जुते, छाता सुगन्धित 
माला, कुडुम चन्दनादि प्रलेपन, रथादि यान, श्राञ्रादि के रोजी देने 
बाले वृक्ष, शय्या और जो प्रिय वस्तु कृत धर्मादिक दान देकर दात देने 
वाला अत्यन्त सुखी होता है ॥ १११॥ 

सवेदानमय ब्रह्म प्रदानेम्योऽधिकं यतः । 

तद्ददत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ॥२१२ 

तिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥२१३ 
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कुशाः शाक पप्नो मत्स्यागन्धा: पुष्पं दधि मितिः । 
मांसं शय्पासत धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 
अयाचिता हृत ग्राह्ममपि दुष्कृतकं गः । 

अन्यत्र कुलटाषण्डपंतितेभ्प्रस्तथा द्विषः ॥२१५ 
देवातिथ्यच्च॑नकझते गुरुभृत्यादिवृत्तये । 

सवंतः प्रतिगृहणीयादात्मवृत्तार्थ मेव च ॥२१५ 


पूर्वोक्त समस्त भ्रनेक प्रकार के दोनों में ब्रह्मदान सबसे बड़ा दान 
है। इस दान के ग्रन्दर सभी दोनों का समावेश हो जाता है । आध्यापन 
या उपदेश द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करा देने गाला विद्यादाता श्रक्षय काल 
तक ब्रह्म लोक स्थित रहता है । ब्रह्मदान ही ऐसा दान है जिसमें परस्व- 
त्वा पादन तो होता है किन्तु ग्रन्य दोनों की भाँति स्वत्व निवृत्ति होती 
हे ॥२१२॥ विद्या तप और वृत्तादि को पूण' सत्पात्रता के 
कारणा प्रतिगृह लेने का समुचित अधिकारी होते हुएभीजो किसी भी 
दाता के दान को स्वीकार नही करता है अर्थात्‌ प्रतिग्रह नहीं लेता है 
उसे जिनके दान देने से दाता को जो लोक प्राप्त होने का फल हीना 
चाहिये वहो फल उसे मिलता है॥ २१३ ।। कुक्षा, शाक दूध, गत्भ 
पुष्प, दधि, मृत्तिका, शय्या, माष, ग्रासन ग्रोर अष्ट यव तथा जल से 
तेरह वस्तु द्‌ ष्कृत कम" वाले को बिना याचना किये हुए यदि प्राप्त हो 
तो अस्वोकार नहीं करना चाहिए ॥ २१४॥ कुलटा अथवा : व्यभिना- 
रिणी स्त्री नपुसक, पतित रथात ब्रह्म इत्यादि करने वाला श्रौर शत्रु 
को छोड़कर किसी बुरा कम* करने वाले के भो द्वारा विना याचना 
किये प्राप्त होवे तो कुशादिक को ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ २१५ ॥ 
देवाचन न, अतिथि सत्कार, गुरु मातापिहादि तथा भृत्यवग के 
हित श्रौर श्रपनी वृत्ति के ,लिये पतितीदि जो अत्यन्त कुत्सित कहे 
गये हैं इन्हें छोड़कर शभी से प्रतिग्रह स्वोकार कर लेना चाहिए 
॥ २१६ ॥ 


गण 


न क - 
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अमावस्याष्टकाः वृद्धिः क्रष्णपक्षोञ्यनद्वयम ' 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्मत्तिविषुवत्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७' 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः \ 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चं व श्राद्धकालाः प्रको तिता: ॥२१४ 
अग्या: स्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युत्रा । 
वेदाथेविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु स्विसुपणंकः ।।२१६ 
. ऋत्विक्‌ स्व्रीयजामातृयाज्यश्चशुरमातुलाः । 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्वन्धिवान्धवा! । 
कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चारितिब्रह्मचारिणः । 
पितृमातृपरार्चंव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः।१२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभंवस्तथा । 
अवकी णि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
भृतकाध्यापक: (क्र रः) क्लीवः कन्या दूऽ्यमिशस्तकः । 
मित्रध्च,क पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२३ 
ओज्य वस्तु तथा स्थानीय द्रव्य का प्रेत के उद्देश्य से जो श्रद्धा 
भाव से त्याग किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। वह तीन पुरुषों 
के उद्देश्य से जो क्रिया जाता है वह पाण ग्रौर जा एक पुरुषोद्देश्य 
से किया जाता है:वह एकोहष्टि कहलाता है । अब. श्राद्ध के काल बतलाते 
हैं । अमावस्या, पोष-माघ-फाल्गुन ग्रौर आश्विन मास की कुऽ"ाष्टमो, 
पुत्रादि के जन्म के समय, सभी मासो का कृष्ण पक्ष, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन की संक्रान्ति का दिन, मेष तुला की संक्राति का दिवस धाड'य 
द्रव्य तथा योग्य ब्राह्मणों का लाम जब हो वह समय व्यतीतः योग, 
गज छाया याग, सूय ग्रथमा चन्द्र के ग्रहण का समय प्रोर जब भी श्राद्ध 
करने की रुचि हो. ज.वे--ये श्राद्ध करने के काल होते हैं ॥ २१७-२१८ 
समस्त देदों के प्रध्ययन में पूणता प्राप्त करने वाले, श्रोत्रिय, आत्म तत्व 
के ज्ञाता, युवावस्था वाला, वेदाथ का चेत्ता, ज्येष्ठसाम से युक्त, «मधु 
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नामक वेद के एक देश का अध्येता, 'ऋग्यजु के एक देश का प्र तः, 
भानजा, ऋत्विज, दुहिता का पति, याज्य, त्रिणाचिक्केता, वेदभाग का 
्रध्येा, इवसुर, मामा, दी हित्र, शिष्य मातामहादिक, बान्धव मातृस्व-स्ते- 
यादि, नित्य नैमित्तिक कम परायणता, चान्द्रायणादि के आाचरणाशील, 
प चाग्नि वाला, ब्रह्मचारी और माता-पिता के परम भक्त ब्राह्मण हो 
श्राद्ध को सम्पत्ति कहे जाते हैं श्रोर इसमें पितरों को अक्षय तृप्ति होती 
है ॥ २१९-२२०-२२१ ॥ श्राद्ध में वनित ब्राह्मणों को बतलाते 
है जो महान्‌ रोग से ग्रस्त हो, हीन या अधिक अङ्ग वाला, काना 
द्विखूढा स्त्री से उत्पन्न स्खलित, ब्रह्मचर्यं वाला, कुण्ड घ्रर्थात्‌ पर स्त्री से 
उसके पति के जीवित रहते हुए उत्पन्न, गोलक ध्रर्थात्‌ पति के गर जाने 
के वाद पर-- पुरुष से उत्पन्न, कृत्सित नाखून वाला, काले दांतों वाला 
पुरुष राद्ध में निन्दित होते हैं ॥ २२२ ॥। वेतन ग्रहणा कर ग्रध्यापन 
करने वाला, अपु'सक, सम्भोगादि से कन्या को दूषित करने वाला, ब्रह्म- 
हत्यादि, अपराध में जो अभियुक्त हो, मित्रो से द्रोह करने वाला, पर 
दोषों के फहने के स्वभाव वाला, यज्ञ में सोम को विक्रय करने वाला 
ओर परनिम्दक अर्थात्‌ अपने से बड़े के द्वारा तथा अरिन के ग्रहण 
करने के पहिले ही दारादि का ग्रहण करने वाला पुरुष श्राद्ध कर्म में 
वर्जित होता है ॥ २२३ ॥ 9 

मातापितृ गुरुत्यागी कृण्डाशी वृषरात्मज: । 

परपुर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाशच निन्दिता ॥२२४ 

निमन्त्रवीत पुर्वद्युब्ीह्मणात्मवान्‌ शुचि:। 

तैश्चापि संयतर्भाव्यं मनोवाक्यायकमं भिः । २२५ 

भपराहणे समभ्यच्च स्वागतेनागतां स्तु तान्‌ । 

पवित्रपाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत्‌ ॥२२६ 

युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येडयुग्सांस्तथेव च । 

परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणाप्लवने तथा ॥२२७ 

हो देवे प्राक्त्रयः पित्र्ये उदगेकंकमेव वा । 

मातामहानामप्येवं तन्त्र वा वेश्वदेविकम्‌ ।। २२४ 
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पाणिप्रक्षालन दत्वा विष्टरार्थ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्व देवास इत्यृचा ॥२२& 


बिना ही कारणा के माता पिता तथा गुरु का त्याग करने वाला, 
उपयु क्त क,ण्ड तथा गोलक के अन्न को खाने वाला, घम” हीन का पुत्र, 
दूसरे की स्त्री से विवाह करने वाला, चोरी करने वाला और निषिद्ध 
कम करने वाला ब्राह्मण श्राद्ध कम में वजित होता है ॥ २२४ ॥ 
क्रोधादि से रहित होकर पवित्रता वाला श्राद्ध कम' के दिन पूर्व ब्राह्मणों 
को निमन्त्रणा देवे ग्रोर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी 
श्रौर कम से सयमशील प्रर्थात्‌ श्राद्ध में निहिद्ध ्राचरण से बच- 
कर रहना चाहिए ॥ २२५ ॥ अपरान्हक्राल में प्रर्थात्‌ तीसरे प्रहर 
में श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों को बुलाकर स्वागत वचनादि से. 
सत्कार करके अच न करे श्रौर जल से पार धोकर तथा उनके हाथ घुजा 
कर उपकल्पित ऑसनों पर उन्हें व्ठावे ॥ २२३ ॥ वैश्वदेव “द्ध 
में श्रयु्म सख्या अर्थात्‌ विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को सब श्रोर 
से ` प्रच्छादित एवं गोमयादि से लिपे पवित्र दक्षिणावनत स्थान में 
बिठाकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ॥ २२७ ॥ दैव ग्रर्थात्‌ वँश्वदेव 
थाद्ध मे दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख कराकर बिठावे। इमी 
प्रकार मातामहादि के मे भी करना चाहिए यदि दो ही ब्राह्मणा उपलब्ध हों 
तो दोनों श्राद्धों में एक-एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देवे ॥ २२८ ॥ 
इसके अअनःतर पादप्रक्षालन देऊर विश्वदेव तथा पितादि के आसन के 
लिए कशाओं को बिछा देवे और फिर अनुज्ञा प्राप्त करके श्राद्ध करने 
वाला ' विश्वदेवा स आगत इत्यादि ऋचा से आवाहन करे ॥ २२६॥ 


- यवेरन्कोर्याथ भाजने सपवित्रके । 

शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसोति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्यं वितिःक्षिपेत्‌ । 
दत्त्वोदक गन्धमाल्यं धूप वासा सदोपकस्‌ ॥२३१` 
तथाच्छादनदानञ्च कारशौचाथेमम्बु च। 
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अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणापप्रदक्षिणम्‌ ।। 

द्विगुणांस्तु कुशान दत्त्वा ह्यृशन्तस्तेत्यूचा पिउनु ॥२३२ 

आवाहय तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 

यवार्थास्तु तिलः कार्याः कूर्यादर्ध्यादिपूवंबत्‌ ॥२३३ 

दत्त्वाध्यंसंस्रवाँस्तेषां पात्र कृत्वा विधानतः ? 

पितृभ्यः स्थानमपीति न्युब्जं पाल्न करोत्यघः ॥॥२३४ 

अग्नौ करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न घृतप्लुतम्‌ ' 

कृरुध्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ॥२३५ 

हुतशेषं प्रददयात्त, भाजनेषु समाहितः । 

यथा लोभोपपन्नेषु रोष्येषु तु विशेषतः 11२३६ 

दत्त्वान्न प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 

कृत्वेद विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ गुष्ट निवेशयेत्‌ ॥२३७ 

आवाहन के घ्नन्तर देव धाद्ध भूमि में ब्राह्मण के समीप' 

यवों का भ्रवकीर्ण करे, फिर पवित्रोयुक्त अर्ध्यं पान में “शन्नोदेव्या' 
इत्यादि. ऋचा से जल डालकर “यवोसि धान्य राजोवा” इत्यादि 
मन्त्र. से जो डालकर “या दिव्या श्राप- पयत?' इत्यादि मन्त्र से 
ब्राह्मण के हाथ में अध्यं छोड़ देवे । इसके पश्चात्‌ कर शुद्धि के लिये 
जल देकर यथाक्रम गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और भ्राच्छादन वस्त्र दान 
करे. । इसके पश्चात्‌ देव कम करके अपसव्य हो जावे । द्विगुणाः 
मोटितृ कुशाश्नों को पितृगण के आसन के लिये देकर “उशन्त सत्वा 
निश्चिमहि” इत्यादि ऋचा से पिव्वृगण का ग्रावाहून कर भ्रनुज्ञात 
होकर “प्रयन्तु नः पितरः” इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥२३०-२३१ 
२३२-२३३ ॥ दव श्राद्ध में जो क्रिया यवों से की जातो हैं वह 
समस्त क्रिया पित, श्राद्ध में तिलो से पूव चत्‌ सविधि करनी चाहिए | 
“अपहता अमुरा रक्षांसि' इस मन्त्र से जौ के स्थान में तिलों को चारों 
ग्रोर विकीण' करे ॥ २३४ ॥ पिता, पितामह और प्रपितामह के - 
तीन पात्र रक्बेःऔर पिता को अध्य' देकर शेष जल को पितामहादि 
के पात्रों में करके “पि।.म्थः स्थतामसि” इत्यादि -मन्त्र' से पात्रको 
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नीचे की ओर टेढ़ा करदे ॥ २३५ ॥ धाद्धोय घृताक्त अन्त को लेकर 
“ग्नो करिष्ये --इस वचन को कहकर पित, स्थानीय ब्राह्मण को 
पूछे और “कुरुष्व'-- इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने पर 
पितृ -यज्ञ की भाँति अग्नि में हवन करके कुल शेष अन्त को श्रनन्य 
चित्त होता हुग्मा पात्रों में परिवेषण करे । पात्र परिवेषणए के लिये 
जो भी प्राप्त हों उन्हें लेवे । श्रतिशय फल प्रांसि के लिये चदो के पाल 
होते हैं ॥ २३६-२३७ ॥ 

सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इतित्यूचम्‌ । 

जप्त्वा यथा सुख वाच्य भुञ्जीर स्तेऽहि वाग्यता ॥२३५ 

अन्नमिष्ट' हविष्यञ्च ददूयाक्रोधनोऽत्वरः । 

आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वज पन्तथा ॥२३९ 

अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेष चेवानुमच्य च । 

तदन्न विकिरेद्‌ भूमौ दद्याच्चापः सकृत सकृत्‌ ॥२४० 

सवंमन्तमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ` 

उछिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 

मातामहानामप्येवं दद्याचमन ततः। 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 

दत्वा तु दक्षिण शक्त्या स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 

वाच्यतामित्य नुज्ञातः प्रकृतेम्य: स्वघोच्यतास्‌ ॥२४३ 

ब्र युरस्तु स्वधेत्येवं भुमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ 1 

विश्वदे शाइच प्रीयन्तां विप्र॑ञ्चोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 

हवन करने के बाद जो शेष मोदक सूप पायसादि अन्न को जो 

कि पुरुष की त.सि के योग्य हो, “ पवो ते पात्रम्‌ ' इत्यादि मन्त्र 
से पहले पात्रों को श्रमिमन्त्रित करके फिर परिवेषण करे । “इद विष्णु- 
विचक्रपे” इस. मन्त्र से उस अन्त मे क्राह्मण का भ्र गुठा रखवावे 
॥ २३८ ॥ घ्रापोशन देकर तीन महात्र्याहृतियों के सहित सावित्री 
“ मधुवाता” ईस ऋचा को तीन बार जप कर ' यथाइुँख भोजन 
करिये इस प्रकार प्रार्थना करे । श्राद्धोय ब्राह्मणों को भी ग्रोन 
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होकर भोजन करना चाहिए ।। २३९ ॥ जो श्राद्वीय अन्न अपने तथा 
ब्राह्मण को प्रिय हो उसे क्रोध ओर शीघ्रता से रहित होकर ब्राह्मण को 
भोजन करने के लिये देवे जब तक तसि पुर्वक ब्राह्मणा भोजन करे 
व्याहृतियों के सहित गायत्री तथा पुरुष सुक्त श्रादि पवित्र मन्त्रों का 
जप करता रहे ॥ २४० ॥। जब श्राद्धीय भोजन करने वाले ब्राह्मण 
हम खूब तस हो गये हैं, ऐवा कह दो तब शेष समस्त अन्न को पित, 
स्थानीय ब्राह्मणों के ग्रागे रखकर पूछे इस बचे हुए का क्या करे ? 
जब वे कहे कि इसे इष्ट मित्रों के साथ तुम भोजन करो इस प्रकार उनकी 
आज्ञा प्राप्त कर “ग्रग्ति दग्रा” इत्यादि ऋचा से तिलोदक का प्रमेप करे 
श्रौर ब्राह्मणों को गण्डूष के लिए एक-एक बार जल देवे 11२४२ ॥ 
मातामहादिक के श्राद्ध मे भी इसो उक्त विधि के अनुसार “विद्वेदेवा 
वाहनादि' पिण्डदान पन्त समस्त्‌ कम' करना चाहिए । ब्राह्मणों को 
गण्डूष ( कुरलो ) कराने के पश्चात्‌ आचमन देवे फिर ब्राह्मणों के द्वारा 
स्वस्ति' शब्द को कहलवावे फिर “उदकमक्षय्यमस्तु'--ऐसा बोले श्रौर 
ब्राह्मणों के हाथ में उदक दान करे ॥। २४३ ॥ इसके अनन्तर यथा- 
हिरण्य रजतादि दक्षिणा देवे । “स्वधां वाचयिष्ये” यह कहे ग्रोर 
ब्राह्मणों के द्वारा भ्रनुज्ञा प्राप्त कर पित्रादि के लिए स्त्रधाक़ोर का 
उदाहरण करे ॥ २४४ ॥ 2 


दातारो नो$मिवद्ध स्त वेदाः सन्ततिरेव च। 

श्रद्धा च नो माव्यपमद्बहु देयञ्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नञ्च नो बहु मवेदतियां श्च लभेमहि । 
याचितारश्च न सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥ २४६ 
इत्युक्त्वा तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । 

वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपुवेमध्य विसर्जनम्‌ २४७ 
य्मिस्ते संस्वाः पूवेमध्यंपात्रे निवेशिताः । 
वितृपात्नः तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विप्तजयेतु ॥२४ब्‌ 
भ्रदक्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पितृसेविनम्‌ । 

ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनी ब्राह्मणः सह्‌ ॥२४९ 
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एवं प्रदक्षिणां कृत्वा वृद्धो वान्दींमुखान्‌ पितृन्‌ । 

एजेत्‌ दधिकक न्धुमिश्चान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ॥२५० 

एकोद्दिष्ट देवहीनमेकाघ्यपवित्रकम्‌ । 

आवाहनाग्नौकरणरहित' हयपसव्यवतु ॥२५१ 

ब्राह्मणों को “स्वधा अस्तु' ऐसा बोलना चाहिए । फिर कमण्डलु 

से जल लेकर भूमि पर डालें । “ब्राह्मण विश्वेदेवाः प्रयिन्ताभ'' ऐसा 
कहें । इसके वाद श्राद्धकर्ता भी उसका स्वयं जप करे ॥२४५ ॥। बाह्मण 
प्राथना करे' कि हमको हिरण्योदि के दान देने वालों को कुल में ब्रहुत 
से ऐसे ही दात। बढ़ और वेदों की भ्रध्यापनादि के दोरा वृद्धि हो, पुत्र 
पोत्राद द्वारा सन्तति की वृद्धि हो, पित, कर्म में श्रद्धा का नाश न हो 
और हिरण्यादि की बहुत वृद्धि हो जिसका दात हमारे लिए हो ॥२४६।। 
इस प्रकार प्रार्थना करके आपने कृपा कर हमको तथा पदापण द्वारा 
हमारे घर को पवित्र किया है '--ऐसी प्रिय वाणी कहे और प्रणाम तथा 
प्रदक्षिणा करके विसर्जन करे । फिर वाजे वजे इति” इत्यादि ऋचा के 
द्वारा प्रसन्नतापूवंक पित गण का विसर्जन करना चाहिए ॥ २४७॥ 
विप्रो के विसर्जन करने के पूव अध्य पात्र में जो संज्व जल था उसे 
पित, पात्र को उत्तान करके फिर ब्राह्मणों का विसज न ७करना चाहिए 
इसी प्रकार पितामहादि तथा मातामहादि के पात्रों का भो उत्तानीकरण 
करे ॥ २४८ ॥ विसर्जित ब्राह्मणों के साथ पीछे-पीछे सीमान्त प्रदेश तक 
जावे भ्रोर उनकी आज्ञा प्राप्त कर प्रदक्षिणा करके वापिस लोटला चाहिए 
शोर फिर पित, सेवित श्राद्धान के अवशिष्ट भाग का उपभोग करे । 
जिस दिन श्राद्ध करे उस दिन की रात्रि में भोक्ता ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म 
चय ब्रत का पालन करना चाहिए ॥ २४६॥ इस प्रकार पुत्रोत्पति 
तथा कच्या के विवाह आदि शुभ समय में भी प्रदक्षिणा के ध्रनुक्रम 
वाला यजमान नान्दी मुख पित.गणों का यजन करे । दही ओर 
बेरों से मिथित पिण्ड बनावे । तिलों से साघ्य कम को जो से सस्पन्त 
करे ।। २५० ॥ जिप्तमें एक ही कर्म के उद्देश्य का विषय होता. है 
वह एकोृ्टि श्राध होता है । इसमें विइवेदेव नहीं होते हूँ ओर एक हो 
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अध्य पात्र तथा एक दर्भा पवित्री होते है । आवाहन से अग्नि में होम 
ले भी रहित होता है प्रोर प्रफसव्यादि पाक ण धर्म से युक्त होता है ७ 
शेष सभी क्रिया पूर्वोक्त के अनुसार होती) हैं। ॥॥ २५१ ॥ 

उपतिष्ठतामित्यक्षय्पस्थाने किप्र विसर्जने ॥ 

अभिरम्यतामित वदेद्‌ त्र युस्तेडभिरता: स्म हं ॥२१२ 

गन्छोदकतिल झू क्त कूर्यात्‌ पात्र चतुष्टयम्‌ । 

आर्ध्यार्थ पितृपात्रेषु प्रेतपावं प्रसेचयेत्‌ ॥२५३ 

थे समाना इतिद्ठाम्यां शेष पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ 

एतत्‌ सपिण्डीकरणमेकोदिदष्ट स्त्रिया आप ॥२४४ 

अर्वाक्‌ सपिण्डीकरण यस्य सन्वत्सरादभवेत्‌ । 

तस्याप्यन्न सोदकुम्भं दद्यातु सम्वत्सर द्विजे ;।२५% 

मृताहनि तु कत्ेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 

प्रतिसम्वत्मरङचेव आद्यमेकादशेञ्हति ॥२५६ 

पिण्डांस्तु गोऽजविप्र भ्यो दद्यादग्नौ जलेडपिवा । 

प्रक्षिपेत सत्सु विप्र षु द्विजोच्छिष्ट न मार्जयेत्‌ ॥२५७ 


` एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ग्रक्षय्य स्यान में 'उपति्ठताम्‌' ऐका बोलना 
चाहिए प्रौर विप्र विसज॑न के स्थान में 'अभिरम्यताम्‌' यह कहना 
चाहिए ओर ब्राह्मणों को 'वयतभिरताः स्म' यह बोलना चाहिऐ ॥ 
प्रब सपिण्डीकरण के विषय में बतलाते हैं ) इसमें अध्य सिद्धि के लिये 
मन्धोदक किलो से युक्त पूर्वोक्त विधि से चार पात्र रक्खे ॥ उन चारों 
पात्रों में पित,गण में से जिन के साथ प्रेत. की सपिण्डीकरण करना है । 
ˆ उनके संस्रव वाले पात्रों में प्रेत पात्र के संखव को को 'भे समान! 
समनसः” इन दो मन्त्रों से पित, पात्रो में प्रसेचन करे + शेष सभी क्रिया 
कलाप पुर्व वत करे । यह श्राद्ध स्त्री का भी भ्र्थात माता का भी करना 
चाहिए । यह सपिण्डीकरण एकोद्दिष्ट भ्राद्ध होता है ॥. ₹५३-२५४॥ 
यदि सपिण्डोकरण जिसका सस्वत्सर से ग्रर्वाक ( पुर्व ) करे तो उसके 
उदुदेश्य पै प्रति दिवप, प्रतिमास पूरे वर्ष का शक्ति के श्रनुसार ब्राह्मणों 


I 
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के लिये जसकुम्भ तथा अन्त देना चाहिए ॥। २५५॥ भूत व्यक्ति की 
(जिस तिथि में मृत्यु हुई हो उप तिथि में वर्ष भए प्रतिमास तथा बाद में 
दाह तिथि 'को भ्रति व्य भद्ध करना चाहिए । प्रथम 'भाड मृत्यु के 
ञ्यारहवें दिन करदा चाहिए ॥ २५६ ॥ भ्राढीय पिण्डों को सो, बकरो 
अथवा ब्राह्मछों को दे देना दाहिए ग्रयवा अरिन या जलै में डाल देवे ॥ 
आद के चिमिध् आमन्त्रित ब्राहमणो के विदयमान रहते हुए श्राद्ध स्थल 
झे से द्विगो के उच्छिर को नहीं हटाबा चाहिए ॥। २५७ 1१ 

प्रतिपत्प्रभृतिष्वेताय्‌ वर्धयित्वा चतुदर्दशीस 1 

शस्त्रेण तु हता ये बं तेस्यस्तत्र प्रदीयते 1२९५ 

स्वभ ह्यपत्यमोजश्र शोय्यं क्षेत्र बल तथा । 

पृत्रान्‌ श्रेयश्च सौभाग्य समृद्धि मुख्यलां शुभस्‌ ॥ २४९ 

अवृत्तचळताळ्चेव वाणिज्य प्रथुतां तथा । 

अरोयित्बं यशो चीतशोकतां परसां तिस्‌ ॥२६० 

वनं विद्यां भिषर्र्तिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकस्‌ ३ 

अश्वानायुश्च विंधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥ 

कृत्तिकादिभरेण्यन्तं स कामांनाप्तुयादिमातु । 

आस्तिकः श्रदृधानश्र व्यपेतपदमत्सरः ५ 

खसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवता: १ 

ओणयन्ति मनुष्य पितुन्‌ श्राद्ध तापिताः 11 

आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वम मोक्ष सुखानि च" 

श्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितपमहा: ॥२६१०-२७० 

गया में जकर पित,गण के श्राद्ध में जो कुछ भी शाक्षादिक दियो 

जाता है तो उसका प्रनन्त फल होता है! चकार से शङ्गाद्ठारादि का भी 
शया के समान फल होता है । भाद्र कृष्ण पक्ष कौ त्रैयोदेशो तिथि मो 
विशेष रूप से मघा नक्षत्र से युक्त में जो कुछ मी धाद्ध में दिक जता है 
उसका भी ग्रनन्त फल होता है.। बेद को प्रामाणिकता को मानने वाला 
प्रास्तिक, श्रद्धालु ग्रोर मवं तथा ईर्ष्या को त्यागने वाला पुरुष कृत्तिका 
सें भरणी पन्त नक्षत्रों में शास्त्रोक्त विधि के प्रनुसार भाड, करता है 


श८ ] [ बीस स्मृतियाँ 


वह स्वग', सन्तति, ओज, शौर्य, बल युक्त भूमि, बल, गुणवान्‌ पुत्र, 


समाज में धरष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, शुभता श्रर्थात्‌ मंगल 


अप्रतिहत, आज्ञा वाला पद, वारिज्यादि व्यवसाय सिद्धि, भ्रारोग्यता,यश, _ 


अपने इष्ट मित्र बन्धुओ के वियोग से उत्पन्न दुःख का अभाव, ब्रह्मलोक 
प्राप्ति, धन वेदज्ञान, ओषध के फल की प्राप्ति, ताम्रादि घालु, गो, भ्रजा, 
घोड़ा भोर दीघेजीवन भ्रादि समस्त कामनाओं की प्राप्ति करता है । 
ध्राद के अधिठ्ठातृ देवता वधु, रुद्र श्रोर श्रादित्य होते हैं । इनके साथ ही 
पित गण का ध्यान करना चाहिए ॥ अतएव थे'उक्त देव स्वपित्रादि रूप 
से कल्पित होते हुए श्राद्ध कमं से कम तम होते हैं श्रौर मनुष्यों के फ्तिरों 
को प्रसन्न करते हुँ । वस्वादिक् देवों के प्रसन्न एव तस होने पर हो 
मनुष्यों के पितर सन्तुष्ट एव प्रसन्न होकर ग्रायु, प्रजा, धन, 
बिद्या, स्वग, मोक्ष और इच्छित सुख तथा राज्य प्रदान करते 
हैं॥ २५८-२७० ॥। 
अथविनायकादिकल्पप्रक रणम्‌ | 


विनायकः कमंविघ्नंसिद्धयर्थं विनियोजितः । 
गणनामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ॥२७१ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोषत । 
स्वप्नेऽवगाहूतेऽत्यर्थं जरं एण्डांश्च परयति 11२४२ 
काषायवाससश्चं व कव्परदांश्राधिरोहति। 
अन्त्यज देभेरुद्र+ सहैकत्रावतिष्ठते ॥ २७३ 
ब्रजन्तञ्च तथात्मान मन्यतेश्नुगत पर: । 
विमना विफजारम्भः समदत्यनिपित्ततः ।।२७४ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्य राजनन्दनः । 

कुमारी न च भर्त्तारिमपत्यं नच गमिणी ॥२७५ 
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनः तथा । 
वणिग्लाभ' नाचाप्नोति कृषिञ्चेव कृषीबलः । २७६ 
स्नपन तस्य कतव्य पुण्येहिन विधिपूर्वेकमु । 
झोरसषंपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२७७ 
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_ सर्वीषधे) सबंगन्ध। प्रलिप्तशिरसस्तथा । 

भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७५ 

विघ्नो के स्वामी विनायक को प्रीति के बिना महादानादि की सफः 
लता सम्भव नहीं है। प्रतः इतकी ग्रता परमावश्यक है । पहिले विध्नों 
की निष्पत्ति के लिये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा पुष्य दन्तादि गणों 
का स्वामी विनाग्रक को बनाया है कि वह विनायकादि ग्रहों के पूजन न 
करने बाले प्राणियों के कर्म में विघ्न करके प्रनिष्ट करे और पूजकों का 
ग्रभीष्ट सिद्ध करे । विनायक जब अप्रसन्न हों तो उस. भ्रप्रसन्नता के 
लक्षणों को जान लेना चाहिए। वे लक्षण ये हैं--स्वप्नावस्था में जल 
का अत्यन्त अवगाहन करना, जल स्रोत में बह जाना, या डूब जाना, 
मुण्डित शिर वाले मनुष्यों का देखना, गेर्आ तथा लाल, नीले वस्त्र 
छारण किए हुए पुरुषों का देखना, कच्चा मांश खाने वाले सिद्ध आदि 
पक्षियों का पशुओं पर सवार होना, चाण्डाल, गधा, ऊठों के साथ एक 
जगह बैठना, ये स्वप्न-लक्षण हैं, प्रब जाग्रतावस्था के लक्षण कहते हैं। 
जाते हुये पीछे से शत्रुओं के द्वारा श्रनुगम्यमान मानना, विक्षिप्त चित्त 
होना, कृत कर्म में; विफल होना, विना किसी कारण के दीनता का प्राप्त 
होना ये सब गणेश की प्रप्रीति के स्पष्ट, ज्ञापक लक्षण होते हैं । विना- 
यक के द्वारा उपसृष्ट राजपुत्र भो राज्य को प्राप्ति नहों करता है, रूप 
लक्षण कुनादि से युक्त कुमारी भी इच्छित स्वामी का लाभ नहीं करता 
हे । गमिणी स्त्री सन्तान तथा अङ्गना गर्भ उपसुस्टा होकर नहीं पाती 
है । श्रोत्रिय ग्राचार्यतब को तथा शिष्य अध्ययन को प्राप्त नहीं करता 
है । वाणिज्य करते बाला वैद्य लाभ तथा किसान खेती का समुचित ` 
कल विनायक, को अप्रसन्‍नता के कारण नहीं प्रास करता है ॥२७१- 
२७६॥ प्रब विनायकोपसग के हटने के लिये कर्मो का विधान बतलाते 
हैं । शुभ चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि से युक्त किसी पुण्य दिन में शास्त्रोक्‍त 
विधि से विनायकोपसृष्ट का अभिषेक करता चाहिए। स्तपन की विधि - 
यह है कि घृत से युक्त श्वेत सरसों के कल्क (चुरा) से भ्रज्धों पर उद्दत्त न 
(उबटन) किये हुए तया प्रिय गु नागकेशरादि सर्वोषधि भौर चन्दन, 
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गूगल, कस्तूरी आदि सर्व गन्धौ से शिर का लेपन करे हुए तथा भद्रासन 
पर बैठे हुए पुरुष के भागे स्थित क्र ताध्ययन तथा सच्चरित्रता से सम्पन्न 
सोम्याकृति वाले चार ब्राह्मणों से यह कहे “»प स्वस्ति बोले” श्रौद 
इस समय गृह्योक्त विधि से पुण्याहवाचन करनो चाहिए ॥२७१-२७८॥) 
अस्वत्थानादगजस्थानाद्वल्मीकाल्‌ सङ्गमोद्ध्रदात्‌ । 
मृत्तिकां रोचना गन्धानु गुगुलुञ्चाप्यु निक्षिपेद्‌ ॥२७६ 
या आहूताएकवणेरचतुभिः कल शं ह्लं दात्‌ । 
चमंण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यः भद्रासन तथ! ॥२५० 
सहस्राक्ष शके धारमृषिभिः पावन कृतम्‌ । 
तेन त्वोमभिषिङचामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८१ 
भग ते वरुणो राजा भग सूर्यो बृहस्पतिः । 
भगमन्त्रर च वयुश्च भग सप्तर्षयो ददुः ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्यं सोमन्ते यच्च मृद्धं नि । 
ललाटे कणंयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घन्तु ते सदा ॥२८३ 
स्नातस्य सार्षेप तेलं स्र वेणीदुम्बरेण च । 
जुहुयान्मुद्ध नि कुशानु सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्चा संमितश्चैव तथा साखकटड्कुट: । 
कृष्माण्डो राजपुत्रइच जपेत्‌ स्वाहासमन्वितैः ।।२ द 
समान वशु वाले चार कलशों द्वारा नदी के संगम या सूखने वाले 
हद से जल लावे ग्रौर उस जल में अश्वस्थान, गज स्थान, बल्सीक, 
सरित्संगम तथा ध्रक्षोष्य हद से पाँच प्रकार की लाई हुई मिट्टी, गो रोचन 
ग्रौर चन्कन कु कुमादि गन्धो को तथा गूगल को डाले । बैल के रकत 
चम पर श्रीपर्णी निमिक्त भद्रासन स्थापित करना चाहिए । इसी भद्रासन 
पर वेठ कर स्वस्ति वाचन कराना चाहिए । भद्रासन पर इवेत बस 
बिछाकर बंठन। चाहिए । चारो कलश आञ्ज पल्लव श्रादि से शोभित 
तथा माला, चन्दनादि से चित कर 


चारों दिशाम्रों में रवे और 
निम्नां चाले तीन मत्रो द्वारा प्रत्येक कलस से जल लेकर गुरु स्वात 
केयावे। तहराक्षादि तीन मन्त्रों का प्रथं निम्न है--सहर्त शक्ति वाले) 


क्क 
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शतधार जल ऋषियों के द्वारा पावन किये गये है । उनसे विनायकपसृष्टो 
तुह्यारी शान्ति के लिए अभिषेक करते हें । पावत किये गये ये जल 
तुमको पवित्र करें ॥२७९-२२०॥ तेरा कल्याण राजावरुएा, सूयं, 
बृहस्पति इन्द्र, वायु और सप्ति तुझे प्रदान करें । तेरे केशों में, सीमन्त 
में, माथे में, ललाट में, कानों में ग्रौर आँखों में जो दौरमाग्य है उससब का 
ये जल सवंदा के लिये नाश करें ॥२८५१-२८२॥ उक्त विधि से प्रमि- 
षिक्त के माथे पर सव्य हाथ में कुशा लेकर गूनर की लकड़ो से निर्वित- 
स्नूवा से सरसों के तेल का मित, संमित, शाल, कटकट प्रोर राजपुत्र— 
इन छे विनायक के नामों से प्रत्येक नाम के आदि में प्रणव भर 
चतुथ्यन्त विभक्त बाले नाम के आगे स्वाहा लगा कर हुवन करे। यथा'3% 
मिताय स्वाहा इसी प्रकार अन्य नामों को भी बोले ।।२५३-२८५॥ 

नामभिर्वालमन्त्र शच नमस्कार समन्वितैः । 

दद्याच्चतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सवेतः॥२८६ 

दध्यन्न पायसञ्चैव गुडपिष्ट' समोदकम्‌ । 

एतान्‌ सर्वानुपाहृत्य भूमो कृत्वा ततः शिरः ॥२८७-२८९ 

विनायकस्य जननीमृपतिष्ठ ्ततोऽम्बिकाम्‌ । 

दुर्वासषप पुष्पाणां दत्वार्घ्यं पूरणमञ्जलिम्‌ ॥२९० 

रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति ! देह्‌ मे। 

पुत्रान्‌ देहि घन देहि सर्वानु कामांश्च देहि मे ॥२९१ 

ततः शुक्छाम्बरधर। शुक्लगन्धानुलेपनः। 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दद्यादवस्त्रयुग्मं गुरोरपि ॥२६२ 

एवं विनायक पुज्यं ग्रहारचव विधानतः । 

कमणां फलमाप्नोति श्रिञ्चाप्नोत्यनुत्तमास्‌ ॥२९३ 

आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथ।। 

महागणपतेश्चेव कुवेन सिद्धिमवाप्जुयात्‌ ।।२९४ 

इसके अनन्तर प्रणव तथा नमस्कार से युक्त इन्द्रादि दोनों के नाम के 
आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर मन्त्र के द्वारा हुत से शेष को बलि शूर्प में 
कुशा बिछाकर चतुष्पथ में देवे ॥२८९॥ इसी प्रकार दवि, अन्न, पायस, 
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गुड़पिष्ट मोदकादि को विनायक तथा उसकी माता अम्बिका को मन्त्र 
पूवंक भेंटकर भूमि में शिर लगा कर दूर्वा और सरसों से पुष्पों की 
्रष्यं देते हुए पुष्पाञ्जलि देवे भ्रोर प्रथंना करे हे भगवति ! मुझे रूप, 
यश, भाग्य, पुत्र, धन श्रौर समस्त मनोरथ प्रदान करो ।।२८७--२६१॥। 
इसके पश्चात्‌ यजमान शुक्ल वस्त्र तया मालादि धारण कर ब्राह्मणों 
को भोजन करावे भ्रोर गुरु को दो वस्त्र तथा दक्षिणा देवे ॥२६२॥ इस 
तरह विधिपूर्वक विनायक तथा ग्रहों का पूजन करके विघ्नों का उपशम 
होने से समस्त कर्मों का फल तथा उत्तम श्री को प्राप्ति होती है ॥२९३॥ 
प्रतिदिन सूर्य, स्वामी कारत्तक्रकेय ग्रौर महागणीपति की पुजा करने वाला 
“आभिलषित सिद्धि को प्राप्त करता है ।।२३४।। 


अव ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञः समाच रेन्‌ । 

वृष्टयार॥ पुष्टिकामो वा तथेवाभिचरन्न रीनु ॥२९५ 

सूर्य: सोमो महीपुन्रः सोमगुत्रो बृहस्पति । 

शुक्रः शनैशचरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृता: ॥ २९६ 

ताञ्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनातू स्वर्ण कादूभी । 

'रजतादयक्षः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कायंग्रहा, क्रमात्‌ ॥२९७ 

स्वेवंणेर्तरा पटे लेख्या गन्थमण्डलकेषुवा । | 

यथावर्ण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२९८ 

गन्धाश्च बलयर्चेत्र धुपो देयश्च गूगगुलुः । 

कतंव्या मन्त्रवन्तश्च चरवः प्रतिदैवतम्‌ ॥ २९8. 

आक्कष्णेन इमं देवा अरिनिमुद्धा दिवः. ककुत्‌ । 

उद्बुष्यस्वेति च ऋचो यथासंख्य प्रकृतिता: । ३०० 

बृहस्पते अतिअदय्येस्तथ वान्नात्‌ प्रिश्रूत। । 

सन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतु' कृण्वन्निमाः क्रमात्‌ ॥३०१ 

लक्ष्मी को प्राप्ति की कामना वाला, आपत्तियों की शान्ति करने की 
इच्छा वाला, वृष्टि आयु और शरीर पुष्टि के मनोरथ वाला-पुरुष तथा 
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ध्रभिचार की इच्छा रखने वाला पुरुष ग्रहों की पूजा करे ॥२९५॥ सूर्य 
चन्द्र, मङ्गल, वुध, वृहस्पति, शुक्र, शर्नश्चर, राहु श्रौर केतु ये सब ग्रह 
कहे जोते हैं ।२६६।। उपयुक्त नब्ग्रहों की प्रतिमा क्रम से ताम्र, 
स्फटिक रक्तचन्दन, स्वर्ण से दोनों चाँदी लोहा, सीसा और कांसे से 
बनानो चाहिए । भ्रथवा वस्त्र पर अपने-प्रपने वरण बाले चन्दनादि द्वारा 
सुसंकृत भू-भाग पर लिखनी चाहिए और उनके वर्णो के भ्रनुप्तार ही उन्हें 
बस्त्र और पुष्प देवे ॥२६७-२६८॥। प्रत्येक ग्रह को गन्ध, बलि और 
गुग्गुलु धूप देवे तथा मन्त्रों द्वारा चरु देना चाहिए। बलि का तात्पर्यं 
नैत्रेद्यादि है । चरु प्रति देव को चार मुष्टि परिमित होना चाहिए ।२९६। 
नवग्रहों के भिन्त मन्त्र हैं । आक्ृष्णेन रजसा, “इमं देवा', अग्नि शूर्ा 
दिवः ककुत, उदव ष्यस्वाग्ने, वृहस्पते अति यदप्यं, अन्वात्य-परिस्न्‌ तो 
रसम्‌, छन्नो देवो रभिप्टय, काण्डात्काप्डातपुरोहन्ती, केतु कृण्वन्निती मा- 
थे सूर्यादि ग्रहों के यथा क्रम मन्त्र हैं ॥३००-३०१॥ 


अकः पलाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पल। । 

उदुम्बरः शमी दूर्वा कशाश्च समिधः क्ृमातु ।।३०२ 
एकेकस्य त्वष्टशतमष्टाविशत्तिरेव वा । 

होतव्या मधुसपिर्म्या दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 
गुलौदन' पायसङच हूविश्यं क्षीर गाष्टिकम्‌ । 
दध्योदन हविश्‍चुणं माष चित्रान्तमेव च ॥३०४ 
दद्याद्‌ ग्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजन बुधः। 

शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूवंकम्‌ ॥३०५ 
धेनुः शङ्खस्तथानड्वान्‌ हेम वाको हयस्तथा । 

कृष्णा गौरायस छाग एता वै दक्षिणाः क्तात्‌ ॥३०६ 
यश्च यस्य यदा दुःस्थः स तं यत्वेन पूजयेत्‌ । 
ब्रह्मणैषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०७ 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छ्याः पतनानि च। 
भावाभावौ च जगतस्तस्म.त्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ।।३०७ 
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सूर्यादि नवग्रहों के यथा क्रम भिन्न-भिन्न समिधा हैं। ग्रकं, पलाश, 
खदिर, अपामागं, पोपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा--ये क्रम से 
समिधा हैं । इनसे मधु, घृत, दहो या दूध से युक्त प्रत्ये के अष्टोत्तर शत, 
इट्ठाईश य' आठ प्राहुतियाँ देवे ॥३०२-३०३॥।इसक्के भ्रनन्तर सहस्र अष्टो- 
ततर शक्ति के अनुस।र यथ,क्रम गुडोदन, पायस, हेविष्यान्न, क्षीरमिश्चित 
षष्टिकौन, दध्यादन, घृतौदत: दि समस्त ग्रहों का बलि छ में निवेदन कर 
ब्राह्मणों का भोजन करावे । यदि भिन्न-भिन्न न हो सक्ने यथा लाभ 
एक प्रकार का ही सत्कार एवं विधि के साथ भोजन कराना चाहिये 
॥३०४-२३०५॥ प्रत्येक ग्रह के उद्देश्य से ययाक्रभ घेनु, शख, बेल, 
सुवणा, वस्त्र, प्रश, श्यामा गो, लोहा, बकरी, ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देवे ॥३०६॥ जो यह जिसक्रा जिस समय अष्टमादि स्थान में हो उसको 
यत्नपुवेक विशेष रूप से पूजना चाहिए थ्रोर भ्रन्य ग्रहों कों साधारण प्‌ जा 
करे । ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया है कि पूजित होकर ये पूजा करने वाले 
की अभीष्ट सिद्ध करे ॥३०७॥ राजाग्रों का भौ उत्थान और पतन 
ग्रहों के भावीन होता है । उनके द्वारा परिपालनीथ लोक समूह का जन्म 
ग्रौर मरण भी ग्रहों के ही आधीन होता है । इमलिये अपने तथा सबके 
योगक्षेम के लिये ग्रह राजा के पूजने के योग्य हैं |।३०८।। 


अथ राजधम प्रकरण वणनम्‌ ॥ 


महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 

विनीतः सत्वसम्पन्न: कुलीनः सत्यवाक्‌ शुचि ॥३०६ 
अदीधेसूत्रः स्मुनिमानशुद्रोशरुबस्तथा । | 
घा मिको&व्य़सनरचेव प्राज्ञ: शुरो रहल्यवित्‌ ॥ | १० 
स्वरन्श्रगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथ व च्‌। 
विनीतस्त्वथ वार्तायां तरय्यान्चेव नराधिपाः ॥३११ 
स मन्तिः परकुर्वीत प्राक्षानु मौलानु स्थिरानु शुचीन्‌ । 


ते सार्ध चिन्तयेद्राज्यं विप्रे णाथ ततः स्वयम्‌ ॥३१२ 
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पुरो! तळ्च कुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितस्‌ । 

दण्डनीत्याञ्च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा 11३१३ 

श्रौतस्मा त्तं क्रियाहेतोवृ णुयाहत्विज़स्तथा । 

यद्चांश्चँव प्रकुर्वीत विषिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ 11३१४ 

भोपांशच दद्याद्विप्र म्यो वतूनि विविधानि च । 

अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्र षूपपादितम्‌ ३१५ 

राज्याभिषेक्ादि गुणों से युक्‍त गृहस्थ के विशेष धम बतलाते 

हुँ । राजा कुलीन, स्थूल लक्ष वाला, कृतज्ञ, वयोवृद्ध तथा ज्ञान एब तप 
से वृद्धों की सेवा करने वाला, नम्रतायुक्त, हर्ष शोकादि के अभाव वाला 
सत्य भाषण करने वाला, पतिव्रता से रहने वाला, दीघंपूत्रता के दोष से 
रहित, स्मृति रखने वाला, सद्गुणों से द्व ष न करने वाला, दूसरों के दोष 
न कहने वाला, धार्मिक, व्यप्ततों से रहित, प्राज्ञ, शूर, मन्त्रणा में चतुर, 
सात श्रङ्ग वाले राज्य के पर प्रवेश द्वार को आच्छादित करने वाला, तक 
विद्या तथा अर्य विद्या का श्रौर वेदत्रयी का ज्ञाता नराधिप होना चाहिए 
॥ ३०६-३` १ ॥ राजा स्वय उपपधु क्त गुणों से विशिष्ट होता हुप्रा भी 
विवेक कुशल,कुल क्रम से सेवा करने वाले, कभी भी पराया आश्रय न देने 
बाले, स्थिर, ब्राह्याभ्यन्तर शुद्धि वाले मन्त्रियों को नियुक्त करे भोर 
सन्धि विग्नहादि राज्योपयोगं कार्यों का चिन्तन करे तथा फिर सकल 
शास्र तत्व ज्ञाता पुरोहित के साथ विचार करे ओर इसके पश्चात्‌, स्वय 
भ्रपनो बुद्धि से चिन्तन करे ॥ ३१२ ॥ राजा को ग्रहोत्पात तथा उनको 
शान्ति प्रादि का ज्ञाता, शास्त्रोक्त भ्रध्ययनानुष्ठान'दि से भ्रभ्पुदयशाली, 
दण्डनीति तथा ध्रभिचार आान्ति प्रधान ग्राङ्गिरस शास्त्र में कुशल पुरोहित 
बनाना चाहिए ॥ ३१३ ॥ श्रौत ग्ररिनिहोत्रांद ओर स्माते महादानादि 
स्वरूप क्रियाप्रों के सम्पादन करते के लिये ऋत्विन्ों क वरण राजा 
को करना चाहिए ॥। ३१४ ॥ गुह शय्या सुवर्णादि भ'ग के योग्य वस्तुम्रों 
का दान राजा को ब्राहमणो -के लिए देना चाहिए । जो भो कुछ 


ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया जाता है यह म्रभिलाषितार्थ प्रदान करने 


वाली राजाग्रों को अक्षय विवि हे॥ २१५ ॥ 
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अस्कन्नमव्ययश्र व प्रायश्चितैरदृषितस्‌ । 

अग्नेः सकाशाद्विप्रास्य पूतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥३१६ 

घर्मेण लब्धुमी हेत लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 

पालितं वद्धयेन्नीत्या वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 

दद्याद्‌ भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यञ्च कारयेत्‌ । 

आागामिभद्रनूपति परिज्ञानाय पाथिव। ।३१८ 

पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिहनतम्‌ । 

अभिलेख्यात्मतो वंदयानात्मानञ्च महीपतिः ॥३१९ 

प्रतिग्रहपरीमाण दानाच्छेदोपवणानम्‌ .। 

स्वहस्तकाछसम्पन्न शासन कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ३२० 

रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशपावसेत्‌ । 

तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुप्तये २२१ 

तत्र तत्र निष्णातानध्यक्षानु शुचीन्‌ । 

प्रकर्यादायकर्मान्तव्ययकमसु चोद्यतान्‌ ॥३२२ 

राजा के द्वारा राजमूयादि यज्ञ किये जाते हैं, उनमें बहुत बड़ो 

दक्षिणा दी जातो हे श्रौर प्ररिन में हवन क्रिया जाता है किन्तु उस हवन 
से विप्र रूपो भ्रग्ति में हवन करना अर्थात्‌ दानादि का देना प्रधिक श्रेष्ठ 
है जो क्षरण रहित, श्रपशुष्यमान और प्रायास्चि्तारि के क्लेश से भी 
अदूषित होता हे ॥ ३१६ ॥ धर्मोपायों द्वार! धन को प्राप्ति की चेष्टा 
करनी चाहिए ओर जब धत प्राप्त हो जाते तो उको यत्नपूव क रक्षा 
करनी चाहिए । सुरक्षित घन को वृद्धि शास्त्रों से श्रविरुद्ध नीति 
वाणिज्यादि द्वारा करे ओर जब वह धन पर्याप्त रूप से बढ़ जाते तो 
सत्या ब्राहमणों के हिताथे उसका विनियोग करना चाहिए अर्थात्‌ 
ब्राहमणों को दानादि रूप में देवे ॥ ३१७ ॥ राजा को ब्राह्मंणों को 
भूमि दान देकर इस भूमि का इतना कर होगा, ऐसी व्यवस्था करके 
आगे भविष्य में होने वाले राजाग्रों के ज्ञान के लिये वस्त्र प्रथवा ताम्र 
पत्र में दानादि का प्रतिपादक लेख लिख देना चाहिए । उसके ऊध्व 
भाग में अपने नामादेश को मुद्रा लगानी चाहिए । उस लेख में अपने . 
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पूव जों के नाम, भमि का परिमाण शोर दी हुई भूमि के चारों ओर की 
सीमा तथो नदी मार्गादि का स्पष्ट उल्लेख करके देना चाहिए। उस पर 
अपने हस्ताक्षर तथा समयादि लिखते हुए भविष्य में उसके पालन के 
लिये हृढ़ शासन का उल्लेख करे ॥ ३१८-३२०॥ राजा को सुन्दर, 
पशु के लिये हितकर, कन्दमुल, फलादि युक्त स्थान जो प्रजा के लिए 
जीवन चलाने वाला हो, जल और वृक्षों से समन्वित जल को ऊचो 
भूमि में निवास स्थान बनाना चाहिए और वहीं पर प्रजा, खजाना और 
अपनी श्रात्म रक्षा के लिये दुग” का निर्माण करे ॥ ३२१ ॥ धर्माथेका- 
मादि सम्पन्न करने वाले विभिन्न स्थानों में सुयोग्य अधिकारियों को 
नियुक्ति करे जो अतन्य होकर प्रपने काम को करते वाले, कुशन, पवित्र!- 
चरण वाले, आय तथा व्यय के कामों में ग्रालस्य न करने वाले, हों ऐसे 
ही व्यक्तियों को उचित ग्रधिकार पद पर रक्खे ॥| ३२२ ॥ 


नातः परतरो घर्मो नपाणां यदुपाजितमु । 

विप्र भ्यो दीयते द्रव्य प्रजास्यश्राभय तथा ॥३२२ 

य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथं मपराङ मुखाः । 

अङकटैरायुघेयान्ति ते स्वग योगिनी यथा ॥।३२४ 

पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनास्‌ । 

राजा सुकृतमादत्ते हतानां विवल्य यनामु॥३२५ 

तवाह' वादिन  क्लोवं निहति परसङ्गताम । 

न हन्थाद्विनित्रृत्तञ्च युद्धप्रेक्षणकादिकम्‌ ३२६ . 

कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम्‌ । 

इयवहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा भुञ्जीत कामतः ।।३२७ 

हिरण्यं व्यापृतानीत भाण्डागारेषु निःक्षिपेतु । 

पश्घेच्चारांस्ततो दूतान्‌ प्र रयेन्मन्त्रसंयुतः ।. ३२८ 

ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिमिर्व्वा समागतः। 

बलानां दर्शनां कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२९ 

युद्ध में विजय प्राप्त कर कमाया हुआ रुसस्त घन ब्राहमणो को 

डान रूप में देने ग्रौर सव दा अभय देकर प्रमा को सुरक्षा करने से बड़ा 
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राजाग्रों का कोई धर्म नहीं होता है । भ्रर्थात्‌ यही सबसे श्रेष्ठ धम है 
॥ ३२३ ।। जो क्षत्रिय राजा भूमि के लिए सम्मुख जाकर लड़ते हुए 
युद्धों में म्रविषदिग्ध ग्राय्‌ धों से मारे जाते हैं वे योगियों की भाँति स्वगा 
को प्राप्त करते हैं। श्रपने संतिकों तथा गजाइवरथादि के भग्न हो जाने 
पर भी जो बराबर शत्रु के सामने आगे को ओर बढ़ते चले जाते हैं उनके 
एक-एक कदम एक-एक यज्ञ के तुल्य फल देने वाले होते हैं । जो चोट 
खाकर पीछे की श्रोर मुड़ जाते हैं उनका सुकृत राजा ले लेता है 
॥ ३२४-३२५ ॥ युद्ध भूमि में जो मैं तुम्हारा हुं-ऐसा कहे उसे, 
नपु सक को, हथियार रहित निह॒त्थे को, दुसरे से यद्ध करने वाले को, 
यद्ध छोड़कर वापिस लौटने वाले को और केवल यद्ध के देखने भर के 
लिये दशक रूप से आये हों अथवा अन्य किसी कायंवश वहाँ हों उन्हें 
कभी नहीं मारना चाहिए ॥ ३२६ ॥ अपनी सुरक्षा का पूर उपाय करके 
सावधान होकर स्वय राजा आमदनी ध्रौर खच को देखे । इसके प्रनन्तर 
व्यवहारों को देखकर स्नान करे ग्रोर दिन के मध्य में यथा रुचि भोजन 
करे ॥ ३२७॥ सुवणं श्रादि द्रव्य लाने के कार्यों में नियक्त 
भ्रधिकारियों के द्वारा लाये हुए धन को स्वय देख कर खजाने में रवखे । 
इसके पश्चात गुप्तचरों से प्रच्छन्न वार्तालाप करे और फिर मस्त्रियो के 
परामश से दूतों को भेजे ॥ ३२५ ॥ इस उक्त कर्म के अनन्तर अन्त: 
पुर में खियो के साथ क्रोड़ा-विंहार भ्रादि एकांको करे अथवा मन्त्रियो के 
साथ मनोविनोद करे । भ्रपने हाथी, घोड़े प्रादि को देखकर सेनापति के 
साथ सेना-स रक्षणादि देश कालोचित का विचार करे ।। २२६ ॥ 

सन्ध्यामुपास्य श्वुणुयाच्चाराणां गृढभाषितम्‌ । 

गीतनत्यंश्च भुङजीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ।।३३० 

संविशेत्तृय्यंघोषेण प्रतिबुध्येत्तथे व च । 

शास्त्राणि चिन्तयेद्बुद्व्या सवकत्तंव्यतोन्तथा ॥३३१ 

प्र षयेच्च ततश्चारावू स्वेषु चान्येषु सादरम्‌ । 

ऋत्वि क्‌पुरो हिताचार््येराशी भिरमिनन्दित। । 1३३२ 

दृट्टा ज्योतिविंदो बंद्यानु दद्योद्‌ गां काञ्चेन' महीम्‌ । 
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नैवेशिकांनि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिम्भः क्रोधनोऽरिषु । 
स्याद्राजा भूत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 
पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वे दानाधिक यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ३३५ 
चादुतस्करदुव्वेत महासाहमिकादिभिः । 
पीडचमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थ रच विशेषत! ॥३३६ 

सायङ्काल में सन्ध्योपासन करके अपराह्न में धराये हुए दुतों के 

गुप्त कथन करे सुने फिर गान नृत्यादि से युक्त होकर भोजन करे और 
चेद को ग्रभ्याप्त के लिये पढ़ाना चाहिए ॥ ३३० ॥ रात्रि में राजा को 
पूयं शांखध्वनि के साथ शयन करना चाहिये तथा उसी प्रकार वाद्य 
ध्वनि के साय प्रात: उठना चाहिए । उठकर शास्रो का तथा शाज्ञा- 
नुसार समस्त कर्तव्य समुदाय का “विचार एवं चिन्तन करे ॥ ३३१ ॥ 
इसक्रे अनन्तर दूतों को दानमानादि पुरष्कार पूव क भ्रत्तापुरादि में तथा 
परराष्ट्रो में भेजे । ऋत्विग , पुरोहित प्रोर आचाय के द्वारा प्राप्त भ्राशो- 
बाद से अभिनन्दित होवे ।। ३३२ ॥ प्रातःकांल में ज्योतिषियों को 
बुलाकर उनसे अपनी ग्रहादि कीं स्थिति पुछकर शान्ति कम के लिये 
पुरोहित को आदेश देना चाहिए । वंद्यो से स्वशरीर की स्थिति को बत- 
लाकर उसका प्रतिविधान की व्यवस्था करे वेदाध्ययन करने वाले 
ब्राह्मणों कों गौ, सुवर्ण , भूमि तथा विवाह के उपयुक्त कन्यालङ्कारादि 
झौर घर को दान देवे ॥ 5३३ ॥ राजा को ब्राह्मणों के द्वारा अपराध 
बन जाने पर भी क्षमा वाला होना चाहिए मित्र, ज्ञाति आदि पर कुटिन 
लता रहित होवे, शगुम्रों पर क्रोध के स्वभाव वाला रहे, भ्रत्य वर्गों पर 
ओर प्रजाओं पर तथा शरणागत व्यक्तियों पर पिता की भाँति दया वाला 
ओर हिताचरण करने वाला होना चाहिए ॥३ <४॥ राजा शास्त्रो ऊ न्याय 
के अनुसार सब प्रशार से भली भाँति प्रजा का पालन करता हुमा परि- 
वालित प्रजा के द्वारा उपाजित पुण्य का छठा भाग प्राप्त किया करता 
है, प्रतःएव समस्त दानों से अविक फल प्रदान करने वाला प्रजा का 
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पालन होता है । वचना करके दूसरों का धन लेने वाले, चोर द्यू तादि 
क्रोड़ा करने वाले दुराचारी, महान्‌ साहस से बलातृ हरण करने वाले 
से सताई हुई प्रजा की रक्षा करे तथा विशेष रूप से राजा राजाधिकृत 
लेखकों के हारा पीड़ित की प्रजा की रक्षा करनी. चाहिए ॥३३५- ३६॥ 

अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्‌ किञ्चितु किल्विषं प्रजा: । 

तस्माच्च नृपतेरद्ध यस्माद्‌ गृह्वात्यसौ करान्‌ ॥३३७ 

ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारेज्ञात्वा विचेष्टितम ! 

साधून्‌ सम्पालयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेतु ॥३ २०५ 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा अवासयेतु सदा । 

सम्मानश्ातङत्कारेः श्रोजि गात्‌ वाशेत्‌ रा ॥-३६ 

अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभि]द्व येत्‌ । 

सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धव। ।।३४० 

प्रजापीड़नसन्तापस मुद्भूतो हुताशतः। 

राज्ञः कलं श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तेते ॥३४१ 

य एव धर्म्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालते । 

तमेतर कृत्स्नमाप्नोति पर राष्ट्र वशे नयन ।।३४२ 

यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहार! कुलस्थितिः । 

तथ व परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः 11३४३ 

राजा के द्वारा अरक्षित प्रजा जो कुछ भां चोरी प्रादि पाप-ऊर्म 
करती है उसका प्राधा पाप राजा को लगता है क्योंकि वह प्रजा से 
रक्षण करने के लिये करों को ग्रहण करता है । जो राष्ट्र में राजा के 
कर ग्रहण करने के कार्य में प्रथिकृत हैं उनको सभी चेष्टाम्रों का दूतों 
दारा ज्ञान प्राप्त करके जो भले चरित्रवान्‌ हैं उनका दान एवं पुरस्क्रारादि 
सत्कार से सम्मान करना चाहिये ओर जो प्रसाधु हों उनको दण्ड 
देता । रिश्वत लेकर जीविकोपार्जन करने वालों को उनका सारा धन 
छीन कर अपने राष्ट्र से निकाल देवे । अच्छा दान, मान ग्रौर सत्कार 
से वेदाष्येताग्रों को सदा राष्ट्र में बसाना चाहिये । जो राजा अन्याय 
से अर्थात्‌ अदण्डय व्यक्तियों को दण्डित करके राष्ट्र से श्रपने कोष को 
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भरता है वह शीघ्र हो पुत्रादि बाग्धवो सहित भ्रष्ट राज्य वाला 
होकर नष्ट हो जाता है । प्रजा के उत्पीड़न से उत्पन्न सन्ताप से जो 
अग्नि पैदा होती है । वह राजा की लक्ष्मी कुल और प्राणों को जलांये 
बिना अर्थात्‌ नष्ट किये बिना कभी शान्त नहीं होती है । भ्रपने राष्ट्र 
के परिपालन करने में रामा का जो धर्म होता है वहीं पर राष्ट्र को 
झात्मसात्‌ करते हुये राजा को धमं का छठा भाग प्राप्त होता है | पर- 
राष्ट्र को वञ में करने के लिये जो उस समय प्रजा का पीडन होता है 
वह निषिद्ध नहीं होता है। परराष्ट्र के अपने वश में ग्रा जाने पर भो 
हाँ पहिले जेता भो कुछ आचार हो, जे गा मातुली कन्या से परिणयादि 
करता प्रोर जो करग्रइणादि रूप व्यवहार तथा कुल परम्परा के अनुसार 
जो भो स्थिति हो उसको उसी प्रकार से राजा को पालन करना 
चाहिये ।।३३७-३४३।। 
मन्त्रमूलं यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । 
` कुयर्याद्यथान्ये त विदुः कम्म णामाफलोदयात्‌ ॥२३४ 
अरिमित्रमुदासीनोऽनभ्तरस्तत्‌ परः परः परः। 
क्रमशो मण्डलं चिन्त्य सामादिभिरणुक्रमेः ॥३४५ 
. उपायाः सामः दानञ्च भेदो दण्डस्तथेव च । 
“ सम्यक युक्ता! सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिक गतिः ॥६४६ 
सरिधिङ्च विग्रह यानमासन संश्रयं तथा । 
इं धीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ |।३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेतं पराष्ट्र' तदा ब्रजेत्‌ । 
परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपू रषः ॥३४८ 
देवे पुरुष +रे च कम्मसिद्धिज्यवस्थिता । 
तत्र दैवमभिव्प्रक्त पोरुषं पौेदेहिकम्‌ ।.३४९ 
केचिद्दैवांतु स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषका रतः 1 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशळबुद्धयः।।३५० 
यथा ह्ये केन चक्रेण न रथस्य पतिभवेतु । 
एवं पुरुषकारेण विचा दैवं न सिद्धयति ॥३५१ 
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हिरण्यभूमिलाभेम्यो मित्रलब्धिवंरा यत? । 

अतो यतेय तत्‌ प्राप्तो रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः 1३५२ 

राजा.का मुल मन्त्र ही होता. है -इसलिऐ मन्त्र को भली प्रकार 
गुप्त रखना चाहिऐ । जिससे.राज़ा के सन्धि विग्रहादि- कार्यो ,का फल 
जब तक सामने न हो.त्बब तक अन्य लोग मत्रणा को नहीं जान 
पाने ॥३४४॥ अपने राज्य से लगे हुये देशका राजा श्रि होता हे.प्रोर 
उस.देश से लगे हुये देश से लगे हुए देश का स्वामी मित्र होता है तथा 
उससे आगे वाले देश का राजा उदासीन होता है। इस प्रकार चारों 
दिशाओं में शत्रु मित्र और- उदातीत्तो का बारहों का ऐक मण्डन हो 
जाता है । अतः क्रप्त से सामादि उपायों द्वारा उत्से अपना अ्रपक्रार न 
हो--ऐसा चिन्तत करते रहता चाहिये । यही प्रवधारण मन्त्र कहा 
जाता है ॥३४५॥ साम, दान, भेद भ्रोर दण्ड ये उपाय -हैं। मधुर 
एवं प्रिय भाषण कर कार्य सिद्ध करता साम होता है । सुवर्णादि धन 
देकर काम बना लेना दात कहलाता हे। -सामन्तादि में परस्पर वेर 
उतन्च कर ग्रपनी सिद्धि करना भेद नाम-से प्रसिद्ध है । धन का श्रपह- 
रणादि वध पर्यन्त श्रपकार क्ररना .दण्ड कहा जाता है। ये चारों 
उपाय देश काल के भ्रनुसार भली भांति प्रयुक्त-होतते पर कार्य में सफलता 
दिलाते हैं क्रिन्तु दण्ड तभी काम में लात्ता चाहिऐ ज़ब कोई भी उपाय 
काम न करे ओह वाध्यता उपस्थित हो जावे । ये-सभी उपाय 
लोकव्यवहार में प्रयुक्त होते हैं 11३४६१॥ सन्धि, विग्रह, यात,,- ग्रासन, 
संश्रय ग्रोर 6 थी भाव--ये छै गुण नाम से प्रसिद्ध हैं | हम दोनों एक 
दुसरे का आपस में अपकार नहीं करेंगे--ऐसी व्यवस्था कर लेने को 
सन्धि कहते हैं । विग्रह-युद्ध.करने को-कहा जाता है। शत्रु के ऊपर 
चढ़ाई कर देने को यान कहते हे । उपेक्षा करके.ढोला छोड़ देने को 
प्रासन और किसो बलधानु -राजा-का सहारा लेने को संधय - कहते हैँ ॥ 
अपने बल को पृश्नकू-पूथक भागों में.बाँट देने को द्धी भाव-कहा 
जाता है। देश काल शान्ति मित्र-ग्रादि के श्रधीन जब जेसा भी. ठोक 
हो इनको उपयोग में लाता. चाहिये ।॥३.४७॥ जब-प्र-राष्ट्र-ब्रोहि प्रादि 
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की फपल से तथा जल-ईघनादि गुणों से समन्वितं हो पर-राष्ट्र वाँहनादि 
से हीने हो तथा स्वयं वाहन तथां पुरुषादि के उत्साह एवं हुता से 
युक्‍त हो तभी परराष्ट्र को अपने अंघीन तथां वंश में करने के लिए जाना 
चाहिए 1३ ८॥ कम के' फल की सिंद्धि दैवं और पुरुषाथ में व्यव- 
स्थित रहतो है । पूवं देह से उपाजित ग्रहष्ट विशेषे को देवं कहते हैं 
और पौरुष तो इंसी देह से किया जाता है ग्रतः प्रत्यक्ष ही हे ॥३४९॥ 
कुछ लोग कम फल सिंद्धि देव से मानते हैं, कुछ स्वभाव से किसी 
कारणं कें बिना हो फन चाहते हैं कुछ लोग कोल अंर्थात्‌ं अनुकूल समय 
से फन चाहते हैं, कुछ पुरुषथ करने पर हो फल सिद्धि मानते हैं, कुछ 
काल'पुरुंषाथं' तथा' देव सब के संयोग' से फल चोहते हैं । ये कुशल 
बुद्धि वाले होते हैं क्योंकि इनने संभो को,अं गीकार कर लिया हे॥॥२५०॥ 
सिद्धान्त की बात यह हैं कि जिप प्रकार एक पहिये से रथ की गति 
नहीं होती है इसी तरह पुरुंषाथे के बिना केवल दे के संहारे पर कर्म 
के फल की सिद्धि कभी नही दै. ॥२५१॥ हिरण्यं कां लाभ और भूमि 
का लाभ---इन दोनों लाभों से श्रेष्ठ मित्र को लाभ होता है । अतएव 
मित्र को प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए । सन्मित्र को प्रांति कॉ 
उपाय केवल सत्य वचत हो होता है । अतः सावधान होकर सत्य 
को रक्षा करनी चाहिएँ ॥३५२॥ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डरतथंवं च । 
मित्राथ्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्तांगमुच्यते॥।३५३ 
तदवांप्य नूषो दण्ड दुवृ तेषु निपातयेत्‌ 
चरमो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणाः निमितः पुरा ॥३५४ 
स नेतु न्यायतोञ्शक्यो लुब्येनाकृतत्रुद्धिना ॥ 
सत्यसर्धेनः शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५ ` 
यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सनु सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्दयेत्‌ सर्वमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३५६ 
अधंम्मंदण्डन स्वगं कोत्ति लोकेविनाशनस्‌ ।` 
` सम्यक्‌ च द डन राह स्वग कीत्ति जयोवहस्‌ ॥ १५७ 
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अपि भ्राता सुतोळपॉवा श्वगुरों मातुळो्मि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्माद्विचलितः स्वकात्‌ ॥:५८ 
यो दष्ड्यानु दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांह्च घातयेत्‌ । 
इष्ट स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस्रशतदक्षिण : ॥३५६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्य फलं पृथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वय पश्येत्‌ सम्यः परिवृतोऽन्वहम्‌ ॥३६ ० 
पुणे उत्साह प्रादि विशेषणो से युवत राजा, मन्त्रो ग्रौर पुरोहित 
ग्रादि, प्रजा वर्ग अर्थात्‌ राष्ट्र, दुर्ग, कोष हायो, घोड़े प्रादि मित्र श्र्थात्‌ 
सहज प्राकृत ग्रक्रत्रिम दोस्त--राज्य के मूल कारण स्वरूप होते हुँ । 
इन सप्त प्रकृतियों से युक्त राज्य सक्तांग कहा जाता है ।।३५३॥। ऐसे 
सस्ता पखित राज्य को पाकर राजा को दुष्ट चरित्र वालों को द'ड 
देकर धमं की रक्षा करनी चाहिऐ पहिले ब्रह्मा ने दण्ड रूप से हो 
घम को बनाया है ॥३५४॥ पूर्वोक्त दण्ड न्यायानुसार शास्त्राज्ञा के 
अनुकूव लोभ रहित, स्थिर बुद्धि वाले, यथाथ प्रतिज्ञा वाले, पित्र 
धर्थात्‌ अरिषडगं काम क्रोधादि को जीतने वाले, गच्छे 
प्रमात्यादि वाले शर बुद्धिमान्‌ राजा के द्वारा प्रयुक्त किया गया देव 
अधुर ग्रोर मनुष्यों के सहित समस्त जगत्‌ को ग्रानन्दिन करता है । 
जो शास्त्र के विपरोत दण्ड क्रिया जाता है वह जगत्‌ को प्रकुपित कर 
देता है) अधर्म पुत्रेक किया हुप्रा दण्ड स्वगं कीति प्रोर लोक का नाश 
करते वाला होता है । शास्त्रोक्त न्याय से किया हुमा वही दण्ड स्वग, 
यश श्रोर जय कोदेताहै ॥३५५-३५६-३५७।। पूजा के योग्य 
आचार्यादि, पितु मातृ श्रादि, भाई, पुत्र, श्वशुर भ्रोर मामा भी याद 
आफ्ने धम से च्युत हो जावें तो राजा के यहाँ कोई भी प्रदण्डय नहीं 
होता है । अर्थात्‌ न्याय परायण राजा चाहे कोई उक्त सम्बन्ध वाला 
भो क्यों नहो अपराध करने पर सभो को दण्ड देवे. 1३५८, जो 
राजा दण्ड देने योग्य व्यक्तियों को दण्ड देता है प्रोर बध के योग्यों 
का वथ कराता हे वह विशेष दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता 
“है । क्रतु तुल्य का निश्चय करके सभ्य पुरुषों के साथ स्वयं राजा दुष्टों 
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केदोषों का परिज्ञाम करने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ वर्शादि क्रम से व्यवहारों 
को देखे जिससे किंसी दण्ड न देने योग्य को दण्ड न दे दिया जावे i 
३५६-३६०॥ 

कुलातिः जातीः श्रणीश्च गणानु जानपदांस्तथा । 

स्वधम्मं चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 

जालसूय्यंमरीचिस्थ त्रसरेण रजः स्मृतम्‌ । 

तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥।३२२ 

गौरस्तु ते रयः षट ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। 

कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवणांस्तु षोडश ॥३६३ 

पछ सुवर्णाश्चत्वारः पऊब वाऽपि प्रकी तितम्‌ । 

द्वो कृष्णले रूपप्यमाषोधरणं षौडशेव ते ।।३६४ 

शतमानस्तु दशभिधंरणे: पलमेव च । 

निष्कः सुवर्णाश्रित्वारः काषिकस्ताञ्रिकः पणः ॥ ३६५ 

साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमताहस: । 

तदद्ध मध्यमः प्रोक्तस्तदद्वेमधमः स्मृतः ॥३६६ _ 

धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बवस्तथा । 

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा भपराधवशादिमे 11३६७ 

ज्ञात्वापराधं देशश्च काल बलमथापि वा । 

चय! कम्मं च वित्तञ्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६५ 

राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणादि के समूह को. मूद्धाभिषिक्तादि 
वर्ण सङ्कुरों को, नरादि ममुदाय को और कर्षकारु आदि को तथा अन्य 
ग्रपने राज्य में रहने वाले लोगों को अपने घमः से विचलित हो जाने 
पर उनके भ्रपराव के अतुमार दण्ड देकर पुनः अपने धम माग में 
स्थित करे ॥३५१॥ प्रब अर्थ दाड के विषय में वि भिन्न परिमाणों को 
बताते हैं जिससे तुल्यापराघ में तुल्य ही सवत्र दण्ड दिया जा सके । 
जले अन्दर प्रविष्ट सूय किरणों में जो रज के कण दिखाई देते हैं 
उसे त्रसरेणु कहते हैं । प्राठ त्रसरेणुग्रों का एक लिक्षा होता है । 
तीन लिक्षा का एक राजपर्षेप होता है , तीन राजसषेपों का एक गोर 
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सर्षप होता है, छै गौर सर्षपों का एक मध्य यव होता है, तीन मध्यमयवों 
का एक कृष्णल होता है, पाँच कृष्णालों का एक माष होता है, भौर 
सोलह माषों का एक सुवणं होता है ।,३६२-३६३।। 

पूर्वोक्त दो कृष्णलों का चाँदी का मासा होता है. और ऐसे सोलह 
चाँदी के मासों को एक धरण कहते हैं। दश धरण का एक शतमान 
होता है जिसको प्रायः 'पल' के नाम से कहा जाता है। चार सुवणु 
का भी चाँदी का मासा माना जाता है | पल का चोथाई भाग लोक 
में कषे के ताम से प्रसिद्ध है कर्ष भर को 'पण' के नाम से भी पुकारते 
हैं । एक सुवणं का एक निष्क माना गया है। भब राजा द्वारा दण्ड 
दिये जाते समय १०८० 'पण? उत्तम साहस अथवा बहे अपराधों के 
लिए दिया जाना उचित है। इससे आधा मध्यम भ्रौर इसका भी आधा 
अधम साहस माना गया है। इस प्रकार के जुर्माने के भ्रलावा राजा प्रप- 
राध की गुरुता के अनुसार घिरदण्ड, वाग्दण्ड, धन दण्ड ओर वध दण्ड 
भी दे सकता है । भ्रपरान्न देश, काल, रायु, प्राथिक स्थिति का ध्यान 
भी दण्ड देते समय रखना चाहिये ।।३६४-३६५।। 


गी व्युवहाराघ्णायः 
तंत्रादौ-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌ 


व्यवहारात्‌ नृप: पश्येद्विद्वद्धिजोह्याणँ। सह । 

धर्म्मशास्त्रानुसारेण क्रोबलोमविवजितः ॥१ 

श्रताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । 

राज्ञा सभासद: कार्या रिपौ मित्रे च ये समा॥। २ 

अपश्यता कार्यवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नुपेण तु । 

सभ्य: सह नियोक्तव्यो ब्राह्मण: सवंघमवित्‌॥३ 

रागाल्लोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 

स*71 पृथक्‌ पृथक्‌ इण्डया विवादाद्‌ द्विगुणदमम्‌ ॥४ 

स्मृत्याचारऽ पेतेन माग णाधषित। परेः । 

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 

प्रत्याथिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमथिना। 
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श्रुताथ स्योत्तर लेख्यं पूर्ववेदिकसन्निधों । 

- ततार्थी लेखयेत्‌ सद्य। प्रतिज्ञाताथ साधनम्‌ ॥७ 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोत्ति विपरोतमतोन्यथा । 
चतुष्पादव्यवहारोउ्य विवादेषुपदर्तिः ॥८ 
राज्यासन पर. प्रभिषिक्त एवं प्रशासन गुण समन्वित राजा का 

पालन सबसे प्रधान धम होता है प्रौर वह, धर्म राष्ट्र में दुष्टों के निप्रह 
किये बिना कम्मव नहीं: होता है । दुष्टों का परिज्ञान व्यवहार देखे 'बिना 
नहीं होता है । अतः राजा को स्वय शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान्‌: ब्राह्मणों के 
. साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहारों'को धम शास्त्र के भनुसार क्रोध भोर 
लोभ. से रहितः होकर देखना चाहिए ॥ १ ॥ मोमाँसादि समस्त शास्त्रों 
के श्रवण तथा वेवादि के अध्ययन से सम्पन्न, धम के ज्ञातो, सत्यवादो 
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भर शत्रु नथा मित्र में राग द्वेषादि से रहित व्यक्तियों को राजा 
अपनी सभा के सदस्य नियुक्त करे ॥ २ ॥ विशेष कार्यों में व्यस्त 
रहने के कारण यदि राजा स्वय' व्यबहारों को न देख सके या देखना 
सम्भव न हो तो राजा को पूर्वोक्त सभा के सभ्यों के साथ समस्त धर्मा के 
ज्ञाता ब्राह्माण को व्यवहार देखने क कार्य में नियुक्त करना चाहिए 
॥ ३ ॥ राजा के द्वारा नियुक्त प्राङ विवाहादि सम्य स्नेहातिशय से 
लालच से, भय से स्मृति के विरुद्ध तथा आचार के विपरीत करते हूँ तो 
राजा को पृथक -पृथक, प्रकृत विवाद पराजय के कारणा स्वलूप धन ग्रह 
णादि दण्ड से दुगुना दण्ड उनको देना चाहिए ॥ ४ ।। स्मृति तथा पर्म- 
शास्त्र एव समयाचार के विरुद्ध माग से दसरों के द्वारा भ्रभिभूत 
अर्थात्‌ तिरस्कृत होकर कोई व्यक्ति यदि राजा से श्रावेदन करता है 
तो वह प्रावेदनीय व्यवहार का विषय होता है । यह शंकाभियोग गरर 
यत्वाभियोग दो प्रकार का होता है । प्रतिषेभात्मक ग्रौर विध्यात्मक् दो 
भेद तव्वाभियोग के होते हैं और फिर वह ग्रठारह प्रकार के होते हैं 
जिनका विवेचन आगे होगा । अर्थी को जों कुछ भी राजा को आवेदन 
करना हो उपे प्रत्यर्थी के आगे ही लिखना चाहिए और ध्रातेदन-पत्र के 
लेख में वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति, निवास स्थान, पित्रादि का 
नाम ये सव अपने तथा प्रत्यर्थों के दोनों के लिवकर विषय का ग्रावे- 
दन करना चाहिए ॥ ६ ॥। श्रर्थी के आवेदन पत्र को भली-भाँति सून- 
हुए ग्रथ' का उत्तर प्रत्यर्थी के पहिले आवेदन करने वाले के समोप में 
हो लिखना चाहिए । इसके अनन्तर॑ ग्रर्थात्‌ प्रतिवादी द्वोरा किये गये 
उत्तर के लिखा देने पर अर्थी ( वादो ) समभिहिसार्थं के साधक साक्षी 
लिखितादि को स्वय उपन्यस्त कर राज य्‌ क्त पुरुष द्वारा लिखा देवे । 
॥ ७ 1, साक्षी लिखतादि प्रमाण को सिद्धि अर्थात्‌ निर्वाह होते पर 
विजय प्राप्त होती है ग्रम्यथा प्रमाण के ठोक निवह न होने पर 
किये हुए अभियोग में हार होती है । इस प्रकार ऋषणदानादि 
विवादों में चतुष्पाद अर्थात्‌ चार भागों वाला यह उपदोशत किया 
गया है ॥ ८ ॥ 
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अभियोगमनिस्तीर्य नैन प्रत्यभियोजयेत्‌ । 

अभियुक्तञ्च नान्येन नोक्त विप्रकृतं नयेत्‌ ॥& 

कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगञ्च कलहे साहसेषु च । 

उभयो प्रतिभूरग्राह्यः समथः कार्थनिणंये 1.१० 

नहनवे भावितो ददयाद्धन राज्ञे च तत्समम्‌ । 

मिथ्याभियोगी द्विगुणभियो दन हरेत्‌ ॥११ 

साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यते स्त्रियाम्‌ । 

विव्राञ्येत्‌ सदूप्र एव कालोऽन्पत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 

देशाद्देशान्तर' याति सृक्वणीं परिलेढि च। 

ललाट स्विद्यते यस्य मुख वंवणमेति च ॥१३ 

परिशुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध' बहु भाषते । - 

वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्टौ निभु जत्यपि । १४ 

स्वभावाद्विकृति गच्छेत्‌ मनोवाकप्राय कर्मभिः । 

अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्ट स परिकीतितः॥१५ 

सन्दिर्धार्थं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च नि -पतेत्‌ । 

नचाहुतो वदेत्‌ किडिचद्धोनो दण्डयइच सः स्मृतः ।'१६ 

साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणाः पुवेवादितः । 

पुवेपक्षेश्धरीभूते भवन्त्युत्तरवादिन: ॥ १७ 

भ्रर्थी द्वारा किये गये अभियोग के जय पराजय खूप निणय जब 

तक न हो तब तक प्रतिवादी वादी पर कोई भी प्रस्यभियोग न क्रे प्रोर 
इसी प्रकार वादी भी आदि में किये गये आक्षेप के ग्रपाकरण होने तक 
प्रतिवादी पर कोई भी अन्य अभियोग नहीं करे । ्रर्थात्‌ कलह, स्वी 
ग्रहण, स्तेयादि करने का दूसरा अक्षे नदीं करना चाहिए । च्याय के 
कराने को प्रस्तुत वादो प्रतिवादो दोनों से राजा की सभा हारा कोई 
सम्गन्त समर्थ प्रतिभू ( जमानत देवे त्राला ) ग्रहण कर लेना चाहिए । 
॥ ६-१० ॥ वादो के द्वारा नित्रेदित प्रभियोग जब साक्षो एब लिखित 
प्रमाणो से प्रतिवादी की स्वीकार करा दिया जावे तो प्रत्यर्थी वादी एव 
राजा को अपलाप के बराबर दण्ड देवे । यदि वादो ही प्रपने भ्रमाणों से 
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भ्रभियोग को प्रमाणिन करने में ग्रसमर्थ हो तो वह मिथ्याभियोग से 
दुगुता धन देवे ॥ ११॥। सबकेः समक्ष में बलपूव'क परहिसा करने के 
साहस, चोरी, कठोर वचन बोले जाने तथा दण्डादि के. कठोर" व्यवहार 
गो, पातकादि का अभिशाप और कलः स्त्रियों. के' चरित्रः सम्बन्धी बात 
का अभियोग तुरन्त'ही कर देना. चाहिए । ऋणादि के सम्बन्ध वाला 
अभियोग जब भी चाहे करे ॥ १२॥। मन, वाणी ग्रौर शरीर के कमः 
द्व रा जो स्वाभाविक तोर परं विकार वाला होः जाता है! वह घ्रभियोग 
मे, वाद में, गवाही देने मै दुष्ट कहा गया हैः । शास्त्र मे ऐसे 
व्यक्ति के द्वारा किया गया: अभियोग तथा. गवांही' सफल नहीं होते । 
प्रब विकृतियाँ कया हैः उन्हें बतलाते हुँ--देशः देशान्तर घूमते रहना 
जिसके माथे पर पनीना श्राजाता है ऐसा, मुख के रद्ध का पीला या 
फोका पड़ जाने वाला, मुख के' सुख जाने वाला. तथां रुक-एकः कर 
हिचककर बोलने बाला, पूर्वापर" विरुद्ध बोलने तथा आवश्यकता से 
अधिक बोलने वाला, अपंतेप्रतिः दूमरे' के कथन तया देखने को न सहन 
करने वाला, देक्षने तया जवाब देने' में होठों! को टेढा करने वाला 
पुरुष विकृत युक्त होता है: ग्रौरं अभियोग तया. गवाही के अयोग्य 
कहा गया हे ॥ १३-१५ ॥ जो बिचार के द्वारा दिये गये जय 
पत्रादि की भ्रपेक्षा न करके' स्वयः स्वाधीन बन जाता है, विवाद के 
लिए बुलांये' जाने पर गिर पड़ता है या विचार स्यल से भाग जाता है 
और' जो अपने पक्ष के-साधक या पक्ष को बाधक वचन कुछ भी नहीं 
वोलता' है ऐसा. दुष्ट होता है ओर राजा के द्वारा दण्ड को योग्य 
कहा गर्या हे ॥- १६ ॥. परस्पर विवाद करने वालेः वादो ' तथो प्रति 
वादी दोनों अपने--प्रपने साक्षी लेकर उपस्थितः हों तो पहिले पुर्व“ 
बोदो क साक्षी आदि प्रमाण लेने! चाहिए । यदिंः पुव पक्ष उत्तर 
पक्ष की अपेक्षा दुबल हो तो फिर उत्तरवादी' क साक्षी आदि प्रमाण 
उपादेय होते हैं ॥ १७ ॥ 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारात: । 
अथंशास्तात्तु' बलत्दधमंश्चास्त्रभिति स्थितिः ।।१८ 
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प्रमाणं लिखित भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीतितम्‌ । 

एषामान्यतमाभावे दिव्यान्यतमपृच्यते॥१९ 

सर्वेष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

आधो प्रतिगुहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२० 

प्रणष्टाधिगतः देय नृपेण धनिने धनमु । 

विभावयेन्न चेल्लिङ्ग स्तत्समं दण्डमहंति ॥२१ 

राजः लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेम्योऽद्वं द्विजःपुनः । 

विठ्ठानशेषमादद्यात्‌ स सवस्य प्रभुर्यतः ॥२२ 

इतरेण निवी लब्धे राजा षष्टांशमाहरेत्‌ । 

अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥२३ 

देय चोरहृत द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु। 

अददद्धि समाप्नीति किल्विषंयस्य तत्‌ ॥२४ 

व्यवहार विष्य में दो घम" शास्त्रों में जब परस्पर विरोध हो तो 

वहाँ विरोध के परिहार के लिये अन्वय के व्यतिरेकात्मक व्यवहार से 
विषय की व्यवस्था करने वाला न्याय अर्थात्‌ “तक बलवान्‌ होता है । 
अथ शास्त्र से बलत्रान्‌.वम शास्त्र होता है क्योंकि प्रमेय धम से अर्था को 
प्रधान माना जाता है ॥१८।।लिखित्‌ अर्थात्‌ जिपिबद्ध, ओर साक्षी तथा 
चतुथं प्रनुमान ये चार -लोकिक प्रमाण होते हैं ।'इनके ग्रमाव मे दिव्य, 
प्रमाणो में से कोई भी एक प्रमाण ग्रहेण किया जाता है ॥ १९ ॥ 
ऋणदान विषयक समस्त प्रकार के विवादों में उत्तर क्रिया बलवती 
होती है। जंसे एक के पाम  निक्षिक्त धन जहाँ दूसरे के पास निक्षेप 
स्वरूप में रवखा जावे तो दूगरे के पास निक्षेप्त क्रिया चजवतो' होतो है 
इपी प्रकार अन्यत्र भी समफता चाहिए ।प्रविकरण प्रतिग्रहः और क्रोत 
में प्रथम प्रतिग्रहादि वजवान्‌ हाते हैं ॥ २०।। जिसके स्वामी -का ज्ञान 
न हों ऐसी निधि यदि: राज्यः को प्रास हो तो -उप्तमें से आवा भाग 
ब्राह्मणों को दान देकर शेष आधे भाग को ग्रपत्ते कोष सें रक्खे । यदि 
ब्राह्मण को अज्ञात स्वामी वाली “निधि मिले तो भताध्ययन सम्पन्न 
स्वय सबको ग्रहण करे क्योंकि वह समस्त जगतू का स्वासी होता हे ।११। 
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यदि विठ्ठता रहित ब्राह्माण को निधि प्राप्र हो तो उसका 
छटवां भाग राजा प्राप्त करने बाले को देकर शेष श्गय ग्रहण कर 
लेवे । क्षत्रियादि अन्य के लिए भो यही विधि करे । यदि तिथि प्राप्त 
करके राजा से निवेदन नकरे तो जान लेने के बाद राजा को 
चाहिए कि वह सम्पूणं निधि लेकर शक्त्यानुसार दण्ड भी देवे॥२२-२३॥ 
चोरी किया हुआ धन प्राप्त होने पर राजा को चाहिए कि वह धन जिसका 
चोरों ने अपहरण किया है उपो को वापिस दे देवे । यदि चुराया हुआ 
घन उसके स्वामी को नहीं दिया जावे तो उसकी चोरी का जो पाप होता 
है वह राजा को लगता है।। २४ ॥। 


अथ ऋणदानप्रकरणम्‌ 


अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वण क्रमाच्छत द्विस्त्रिश्चतु: पञ्चक मन्यथा ।। 
गृहोता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधर्माणका । 
दत्त्वा तु ब्राह्मणाय॑व नू पतेस्तदन्तरम्‌ ॥२५ 
अविभक्त: कुटुम्बार्थे यहृणच्च कृतं भवेत्‌ । 
दद्युस्तहबिथनःः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥२६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्ां न पुत्रेण कृते पिता 1 
दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥२७ 
सुराकामद्युतक्रत दण्डशुक्लावशिष्टकम्‌ । 
बृथ।दान तथैवेह पुत्रो दद्यात्र पैतृकम्‌ ॥२८ 
गोपशोण्डिकशंलुषरजकव्याधयोषितास्‌ । 
ऋणं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्माद्‌तृत्तिस्तदाश्रया ॥२ ९ 
प्रतिपन्नः स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृत वा यहणं नान्यतु स्त्री दातुमहति।।३० 
पितरि प्रोषिते प्र ते व्यसनाभिप्लुतेश्यवा । 

. पुत्रोत्र ऋं णां देय निहनवे साक्षिमावितमु ॥३१ 
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भ्रातृणामथदम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि। 

प्रातिभाव्य मुणं साक्ष्यमविभक्त न तु स्मृमम ॥३२ 

दर्शने प्रत्यये दाने प्रति भाव्यम्‌ विधीयते । 

आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥३३ 

दशनप्रतिभूयेत्र मृतः प्रात्य थिकोऽपिवा । | 

न ततु पुत्रा ऋण दद्यु दद्यु दानाय ये स्थिताः।३४ 

बहूवः स्यूर्यदि स्वांशंददयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 

एकाच्छाया्जितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि .।३५ 

प्रतिभूर्दापितो यत्त_ प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 

द्विगुणं प्रतिदाव्यमृणिकंस्तस्य तद्भवेत्‌ । ३६ 

आधि; प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 

काले कालकृतं नश्येत्‌ फल भोग्यो न नश्यति।।३७ 

गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 

नष्टो देयी विनष्टरचदेवराजकृताहृते ॥३८ 

ग्रठारह व्यवहार स्थानों में ऋणदान प्रथम होता है । _ऋणादॉन 

सात प्रकार का होता है । ऐसा ऋण देने योग्य है ऐमा नहीं देने योग्य 
होता है, इस अधिकारी को देना चाहिए, इस समय में देना चाहिए, इस 
विधि से देना चाहिए--ये पाँच प्रकार तो ऋण लेने वाले ( प्रधम ) के 
हैं और दान की विधि तथा ऋण के वापिस आदान की विधि 
ये कर्जा देने वाले ( उत्तमणां ) के हैं। ऋणा-दान सम्बन्धक दो प्रकार 
का होता है । सम्बन्धक प्रयोग में प्रयुक्त घन का भ्रस्सीवां भाग प्रतिमास 
में वृद्धि धम युक्त होठी है । अबन्धक ऋण मे ब्राह्माणादि वणों को क्रम से 
प्रतिशत दो, तीन, चार तथा पाँच धम युक्त है । यह वृद्धि मासिक होती 
है। इच्छा से को हुई वृद्धि * कारिता, प्रतिमास ग्रहण की जाने वाली 
कालिका' ग्रौर दिवस गणनानुसार प्रतिमास ग्रहण को जाने वाली 
'कायिका” वृद्धि कहलाती है । वृद्धि पर पुनः वृद्धि को चक्रवृद्धि कहते हें 
॥ २५ ॥ यदि समान जातोय धनी उत्तम अर्थात्‌ दाता हों तो उनपे 
सबसे प्रथम प्रधमण' भ्र्थात्‌ ऋण लेने वाले को ब्राह्मण का ऋण देना 
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चाहिए इसके पीछे क्षत्रियादि को क्रम से ऋण चुकाना चाहिए। २६ ॥ 
सम्मिलित परिवार में पिता भाई श्रादि के द्वारा कुटुम्ब के भरणा-पोष- 
णादि आवश्यक काय के लिये ऋण लिया गया हो तो उनके मरने तथा 
प्रदेश में चले जाने पर पुत्र भ्राता श्रादि को जो विभक्त नहीं हैं वह ऋण 
चुकाना चाहिए ॥ २७ ॥ पति द्वारा किये गये ऋणा को स्त्री तथा पुत्र 
के लिये ऋण को माता तथा पिता को नहीं देना चाहिए । कुटुम्ब के 
हित के बिना स्त्री के द्वारा लिये गये ऋणा को पति नहीं देवे ॥ २७ ॥ 
सुरापान, काम वासना, शान्ति निमित्त, जुग्रा में हार के हो जाने पर 
जो दण्ड शुल्क हो तथा धूत, बन्दी ग्रादि के लिए जो प्रतिध,त किया हो 
ऐसे प तृक ऋण को भी पुत्र द्वारा नहीं देना चाहिए ॥ २८ ॥। गायों 
के पालने वाला, मदिरा बनाने वाला, नट, धोबी वस्त्र रङ्गने वाला 
व्याच इनकी स्त्रियों के लिए हुए ऋण को उनके पति को चुक्राना चाहिए 
क्योंकि उक्त लोगों को वृत्ति उनकी स्त्रियों के आधोन होती है॥ २९ ॥ 
भरने वाले या परदेश में जाने वाले पति के द्वारा ऋण दान करने को 
नियुक्त को गई स्त्रो को पति का था चुकांना चाहिए तया पति के साथ 
लिया हुप्रा स्वय हो लिया ऋण हो स्त्री चुकांवे प्रन्य कोई भी ऋण 
स्त्री न देवे ॥ ३० ॥ पिता दातव्य ऋण को न देकर मृत हो जावे, दूर 
देश में चला जावे और किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जवे तो साक्षियों 
द्वारा प्रमाणित होने पर -उसके पुत्र तथा पोत्र को वह ऋणा चुका 
देना चाहिए॥ ३१ ॥ दंन, प्रत्यय भोर दान--ये तीन प्रकार की 
प्रतिभाव्य ( जमानत ) होती है । दर्शन में प्रतिभू ( जमानत देने 
वाला ) दिखा देने का वचन देता है । प्रत्यय मे ऋ चुझा देने का 
विश्वास दिलाता है प्रौर दान में जमानतदार यह कहता है कि यदि 
यह ऋण नहीं देगा तो मैं जुका दू'गा। ग्रादि के दोनों से राजा के द्वारा 
क्ण छुकवा देता चाहिए और दान देने वाने के प्रतिधू के पुत्र पोत्रादि 
-को भो उसके न रहने पर वह:जमानत किया हुआ ऋण देना चाहिए । 
ऐसी स्थिति तभी होती हे जब क्रण लेने वाला उसे न चरुरावे । ऐसे 
ऋण पर वृद्धि न देकर केवल जितना क्ण रूप में घन लिया तो वही 
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हिस्से के अनुसार जमानत का ऋण देवे । यदि लेने वाले के सहंश ही 
सब हों तो धनिक की रुचि जिससे भो लेने की हो उपसे ले लेवे । प्रतिभू 
से राजा के द्वारा साक्षियो के समक्ष में दिलाया हुआ धनिकों का धन 
ऋणा लेने वाले से तीन पक्ष के बाद वृद्धि सहित दुगुता राजा के द्वारा 
दिलाना चाहिए । घन के प्रयोग में विशवास के दो हेतु होते हैं । एक 
प्रतिभ ग्रौर दुसरा आधि अर्थात्‌ कोई भी वस्तु ऋण देने वाले के अधिः 
कार में दे दी जावे। वह भ्राधि कृतकाल और भ्रकृतकाल दो तरह का 
होती है। ये दोनों भी गोप्य एव भोग्य दो प्रकार को होती हैं । गोप्याधि 
को दुगना धन हो जाने पर भो यदि न छुडाया जावे तो वह नष्ट हो 
जाती है । समय की अवधि जिस आधि ( बन्ध ) में हो वह समयावधि 
समाप्त हो जाने पर खत्म हो जातो है । फलभोग्य ग्राधि कभी नष्ट नहीं 
होतो है ॥ ३३-३८ ॥ 

वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽस्यस्य यदपितम्‌ । 

द्रव्य तदौपनिधिक' प्रतिदेय तथंव तत्‌ ॥३५ 

न दाप्योऽपहूतः तत्त, राजदैविकतस्कर : । 

श्रे षश्च न्मागितेऽदत्त दाप्यो दण्डच्च तत्सप्रम्‌ ॥४० 

भाजीवन्‌ स्वेच्छया दन्डयो दाप्यस्तङचापि सोदयम्‌ । 

याचितान्वाहितन्यासति।क्षेपादिष्वय' वि\धः ॥ १ 

किसी आधार स्‌-छ् सम्पुट के भ्रन्दर रक्खा हुमा द्रव्य, 

जिसकी स्या आदि नहीं बंतलाई गई हो, दूसरे हाथ में रक्षा के 
लिये दिया जावे । वह प्रोपनिधिक ( धरोहर ) द्रव्य कहा जाता है । 
वह उसी रूप में मुद्रादि से चिन्हित स्थायक को वापिश दे देना चाहिए । 
यदि वह ओपनिधिक द्रव्य प्राग लग जाने से नष्ट हो या श्रन्थ दैविक 
कारण से अथवा चोरादि द्वारा अपहूत हो गया हो तो राआ द्वारा स्था- 
यक को नहीं दिलाना चाहिए । यदि निक्षेता के द्वारा माँगने पर वापिस 
नहीं देवे तो उसका मूल्य निक्षेप रखने वाले को दिलावे भ्रोर राजा 
उसके बरोबर स्वय दण्ड लेवे । जो बिना स्वामो निक्षेत्रा दी आजा 
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के अपनी ही इच्छा से उस उपनिधि का उपभोग करता है वह राजा के 
द्वारा दण्डनीय होता है प्रोर वृद्धि सहित निक्षेत्ता को राजा के द्वारा 
वापिस दिलाना चाहिए । विवाहादि उत्सवों में वस्त्या लङ्कारादि माँगकर 
लाया हुश्रा याचित न्यास होता है। जो एक के हाथ में रबखा हुआ 
विक्षेप फिर दूसरे के हाथ में दे दिया जावे वह अन्वाहित न्यास 
कहा जाता है । इन दोनों प्रकार के निक्षेप में उक्त विधि ही होती 
है ॥ ४६-४१ ॥ 


अंथ साक्षिप्रकरणम्‌ 


तंपस्विणो दानशीलाः कुलोनाऽ सत्यवादिनः । 
धमं प्रधाना ऋजवः पुत्रवन्ते धनान्विता! ।।४२ 
च्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पञ्चयज्ञक्रियारताः । _ 
यथाजाति यथात्रण॑ सवसर्वासु वा पुनः ॥४३ 
श्रोत्रियास्तापसावृद्वा ये च प्रब्रजितादंयः 
असांक्षणस्तेव चनाननात्र हेतु रुद्राहंतः ।। ४ 
्त्रीवृद्रबालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकः। 
रङ्गावतारिहार्षण्डिक्‌टङृद्विकेलेरद्रयाः । ४५ 
पतिताप्ताथं सर्म्बान्धधहायरिपुतस्करा: । 
साहसी दृष्टंदोषरच निधू तश्चेत्यसाक्षिणः ॥४६ 
` उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोरप धम्म वित्‌ । 
सवः: साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ४७ 
साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 
ये पातककृतां लोका महापातकिनान्तथा ॥४८ 
अग्निदानाञ्च ये लोका ये च स्त्रोबालघातिनामु । 
तानु सर्व्वान्‌ समवाप्नोति य साक्ष्यमन्‌ त भवेत्‌ ॥४९ ` 
सुकृत यत्त्वया किञ्चिज्जन्मान्तरशते. कृतम्‌ । ` 
तुल्सव तस्य जानीहि य॑ पराजयसि य मूषा ॥५० | 
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तपश्चर्या के स्वभाव वाले, दानशील, सांकय'दोष शुन्य कुल 
में उत्पन्न, सत्यवादो, धम' को प्रवानता मानने वाले, सरल:चित्त वाले, 
पुत्र वाले, धन वाले, अरिनहोत्रादि श्रौत कम तथा सन्ध्योपासनादि 
समस्त कम में परायण कम से कम तीन साक्षी होते हैं ॥ जो साक्षात 
श्रवण या दश न करता है वही साक्षी कहा जाता हैं । सब वरण तथा 
जातियो में उसो वण' एव जाति के साक्षी होते हैं। यदि स्वजाति 
तथा वर्ण के साक्षी का अभाव हो तो सन में ब्राह्मणादिक होते हुँ । 
सोलह वष से : छोटा, ग्रस्सो वर्ष से ऊपर की उम्र वाला, द्यूत क्रोड़ा 
करने वालः, मद्य़ादि पीने वाला, उन्माद रोग जाला, ब्रह्महत्यादि के 
प्रभिशाप वाला, नट, पाखण्डी, कपटयुक्त व्यवहार बाला, चक्ष, श्रोत्रावि 
इन्द्रियों से हीन, पतित, मित्र, धन से सम्बन्ध रखने वाला, वादों 
का सहायक, शत्रु चोर, बलपूर्वक मारने का साहस करने वाला, झूठो 
गवाही किसी भन्य वाद में देने वाला और कुल से बहिष्कृत साक्षो 
होने के कभी भ्रधिकारी नहीं होते हैं भ्रर्थात्‌ ऐसो की गवाही सही नहीं 
मानी जाती है । वादो-प्रतिवादी दोनों का भ्रनुमत प्र्थात्‌ स्वीकृत धोर घमं 
का ज्ञान रखने वाला एक भी साक्षी होता है । स्त्रो के संग्रहण में 
चोरी कम में, कठोर वाणो के कथन में ग्रोर मनुष्य के मारणादि 
भे स्त्री आदि सभी साक्षी होते हैं । विचारक को चाहिए -कि वादो- 
प्रतिवादी के समोप में स्थित साक्षियों को. भली भाँति सुतादे कि जो 
कोई झू. ठी गवाही देगा उसे पापियो को प्रास होने वाले रौरव आदि 
नरक, तथा महानु पातक करने वालों को प्राप्त होनेवाजे स्थान, स्त्रो और 
छोटे बालकों का घात करने.वालों को मिलने वाले यातना स्थान झौर 
अग्नि लगा कर महा नाश करने वालों का स्थान उन्हें मिलेगा मरोर जो 
कुछ तुमने सो जन्मों में भी सुकृत किया है वह सब उसको चला जायगा 
जिसे तुम .भिथ्या गवाही देकर पराजित कर रहे हो। अत; सत्य हो 
बोलना चाहिए ॥ ४२-५० ॥ 

अन्न वनु हि नरः साक्ष्यम्‌ णं स दशब्रन्धक्रस्‌ । 
राज्ञा.सवे-प्रदाप्य। स्यात्‌ षट्चत्वारिणकेऽहू्ि 1५१ 
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न ददाति च यः साक्ष्य जानच्रपि नराधमः । 
स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्योदण्डेन चेव हि ॥५२ 
दव घे बहुतां वचत समेषु गुणिनां तथा । 
गुणिदव घे तु वचन ग्राह्य ये गुणवत्तमाः ॥१२ 
यस्योचुःसाक्षिणाः सत्यां प्रतिज्ञां स जयीं भवेत्‌ ॥ 
अन्यथावादिनो यस्य प्रव तस्य पराजयः ॥५४ 
उक्तोऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विगुणा वान्यथा ब्रूय कूटाः स्युः पूर्वे साक्षिण। ॥५५ 
पृथक, पृथक, दण्डनीयाः कूटकृत_ ताक्षिणस्तथा । 
बिवादाद्‌द्विगुण' द्रव्य विवस्तो ब्राह्मणः स्मतः ॥ ६ 
यः साक्ष्य श्रावितोऽन्येनमिन्हु ते तत्तमोवृतः । 
स दाप्योऽष्टगुणं द्रव्य ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ "५७ 
वणिनान्तु बधो यत्र तव साक्ष्यन,त' वदेत्‌ ॥ 
तत्पावनाय कतं व्पश्चरुः सारस्वतो द्विजः 1५८ 
यदि कोई साक्षो गवाही देना स्वीकार करके भी फिर निर्णायक के 
समक्ष जाकर कुछ भी नहीं बोलता है तो राजा को चाहिए कि जो जेता 
से दशमांश राजा लेता है उसके सहित वृद्धियुक्त समस्त ऋण छयालीस 
दिन के प्रन्दर उससे उत्तमणं को (कर्जा देने वाले को ) दिला देवे । 
॥ ५१ ॥ जो सब बात यथार्थ रूप से जानता हुआ भी गवाही नहीं 
देता है वह नीच मनुष्य है । उसे झू ठी गवाही देने के पापियों क सनान 
ही दण्ड देना चाहिए । यदि साक्षियों में परस्पर विरुद्ध ब।लने वाले हों 
प्रो, समान संख्या में द्वे घभाव हो तो जो उनमें गुण बाले साक्षी हों 
उनकी गवाही सत्य मानना चाहिए और गुणियों में भी विरोध प्राता हो 
तो उनमें विशेष गुण युवतों का वचन प्रहर करना चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 
जिस वादी की द्रव्य जाति स छ्यादि की प्रतिज्ञा को साक्षी सत्य बतावें 
वही अभियोग में विजय प्रास करता है । जिसको प्रतिज्ञा को साक्षी असत्य 
कहे वह निश्चय ही पराजित. हो जाता है । यदि साक्षी घ्रपनी गवाही दे 
' देवे” घ्रोर उनसे गुणों में श्रेष्ठ, दूसरे साक्षी उस गवाही के विपरीत गवाहो 
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देचे श्रथवा पूर्व साक्षियो से संख्या में दूने अन्य साक्षी अन्यथा कहें तो 
प्रथम साक्षी असत्यवादी निर्णीत होने चाहिए ॥ ५८-५५ ॥ जो धनादि 
देकर साक्षियों को मोड़कर मिथ्या कहलवाता है वह कूटकृत्‌ ग्रर्यात्‌ असत्य- 
भाषी होता है उसे तथा जो झूठो गवाहो देता है उसे दोनों को विवाद 
पराजब में जो दण्ड होता है उतसे ढुगुना पृथक -पृथक दण्ड देना 
चाहिए । यदि ऐ कोई ब्राह्मण हो तो उसे यहो दण्ड देवे कि राजा 
उसे अपने राष्ट्र से बाहिर निकाल दे । जो साक्षी पहिले लोगों से कहदे 
कि मैं इस तथ्य बात को भली भाँति जानता हूं और गवाही देने के 
समय भने पर रागादि से आक्रान्त होकर उसे छिपाकर प्रन्यथा ही 
बोलता है उसे विबाद परानय में होने वाले दण्ड से ग्रठगुना दण्ड देना 
चाहिए किन्तु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे देश निहाला देकर ही 
दण्डित करे । यदि सत्य कहने में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर जैेव्यो का 
बघ होता हो तो साक्षी मिथ्या गवाही भी दे देवे । ऐसे प्राण नाझ 
के निवारण के लिये जो मिथ्या भाषण का पाप हुआ हो उसके 
परिहार के लिए प्रायश्चित स्वरूप में ब्राह्मणों के द्वारा सारस्वत चरु 
कराना चाहिए ॥ ५६-५८ ॥ 
अथ लिखितप्रकरणम्‌ 


यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 

लेख्य' वा साक्षिमतु काय्यं तस्मिच्‌ वनिकपूव कस्‌ ॥५९ 
समामासतदर्घाहोनाजातिस्वगांत्रकेः । 

सब्रह्मचारी कात्मोयपितृनामादिचिन्हितम्‌ ॥६० 
समाप्तेऽथ ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 

सत मेउघुकतुत्नस्थ यदत्रोपरिलेखितस्‌ ॥६१ 
साक्षिणश्च स्व, स्तेन पितुनामकपूर्व कम । 
अत्राहममुकः साक्षो लिखेयुरिति ते समाः।।६२ 
अलिपिज्ञ क्रणी यः स्यात्‌ स्वमत लेखयेत्‌ तु सः। 
साक्षी वा शक्षीणान्येन सव साक्षिसमीपगा 11६३ 
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उभयाम्यथितेनेदन्मया ह्यमुकसुनुंना । 

लिखित त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत_ ॥६४ 
वित्तापि साक्षिभिर्छेख्य' स्वहस्तलिखितन्तु यत_। 
तत्प्रमाणं ऋत' लेख्य बलोपधिकृतादृते ॥५५ 


घनिक और ऋण लेने बाले दोनों का श्रापप्त में अपनी-प्रपनी रुचि 
के अनुस र जो कुछ भी ऋणादि रूप श्रर्थ व्यवस्थापित हो जावे उसका 
लेख्य करना चाहिए और उस पर गेत्राही भो करा लेनी चाहिये । 
लेख्य पत्र अपने हाय स तथा दूसरे लिपिक के हाथों से दोनों तरह का 
होता है उसमें पहिले धिक के नामादिलिखे तथा वर्ष, मास, पक्ष, 
दिनादि का पूरा विवरण होना चोहिए। नाम जाति, अपना गोत्र, 
कठादि शाखा का नाम ओर पिता का नाप लिखे दोनों के नामादि सब 
होने चाहिये । द्रव्य की संख्या का लेखत होना चाहिये । ये उपथूंक्त सब 
बातें लिखने के बाद ऋण लेने वाला यह लिखे कि इस लेख्यपत्र में जो 
कुछ भी लिखाया गया है वह अमुक नाम वाले मुफे स्वो कार है । ऐपा 
लिखकर नीचे अपना नाम लिखे अर्थात्‌ हस्ताक्षर कर देना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ समगुणा साक्षियों को अपने श्रपने पिता के नाम के सहित 
भ्रमुक नाम वाला मैं साक्षी हूँ प्रौर ये मेरे पामने सब लिखा गया 
है--ऐसा लिखना चाहिए । लेख्प पत्र में जब सभी उक्त बातें लिखलो 
जान तब अवर्मण अर्थात्‌ ऋण लेते वाला मैं भ्रभुक नाम वाले का पुत्र 
भ्रमुक नाम वाला जो कुछ भी इशमें लिखा गया है उससे सहमत हू-ऐसा 
लिखकर अपना नाम अन्त में अपने हाथ से लिखे । इस लेख्य पत्र में 
ऋणी यदि लिपिज्ञ न हो तो किसी दूसरे से लिखदा देवे ग्रौर यदि साक्षी 
भी लिखना न जानता हो तो समस्त साक्षियों को समोप में बौठाकर 
किसी श्रन्य साक्षी से लिखवा देवे । लेख्य पत्र का लिखने वाला अन्त में 
यह लिखे कि मैंने अमुक के पुत्र तया श्रमुक नाम वाले ने उत्तमण तथा 
प्रधमरा दोनों के द्वारा प्राथत होकर यह लिखा । यदि किसी लेखक से 
न लिखाकर स्वयं ग्रपने हाथ से ही लिखित किय, जावे तो बिता साक्षी 
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के भो लिखना सत्य प्रमाण माना जाता है किन्तु वह बलपूवेक धथ 
कपट भयादि के हारा न लिखा गया हो ॥५९-६५॥ 

ऋण लेख्पकृत देय पुरुषस्त्रिभिरेव तु। ` 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥६६ 

देशान्तरस्थे दुलख्ये नष्टोन्म. ष्टे हृते तथा । 

भिन्ने दग्धे्थाच्छिन्ने लेख्यमन्यत्त, कारयेत_॥६७ 

सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात स्वहस्तलिखितादिभिः । 

युक्ति प्राप्ति क्रियाचिन्हस म्बन्धा गम हेतुभिः ॥६४ 

लेख्यस्य पृष्ट $भिलिसेद्दत्त्व दत्त्वा धन ऋणी । 

धनी चोपगत दद्यात,_स्वहस्तर्पारचिन्हितम्‌ ॥६९ 

दत्त्वण* पाटयेल्लेख्य शुद्धया वान्यत्तु कारयेत_॥७० 

साक्षिमच्च भवेद्यद्वां तद्‌दातव्य ससाक्षिकम्‌ ॥७१ 

लेख्य पत्न के आवार पर लिया गया क्रण स्वयं तथा पुत्र भोर पोत्र 
इन तीनों को चुकाना चाहिए । क्षेत्रादक आधि का भोग तभी तक 
किया जाता है जब तक अघमंण के द्वारा ऋण नहीं चुकाया जाता 
है । यदि लेख्यपत्र देशान्तर में चला गया हो, संदिरवाक्षर बाला हो, 
स्याही के फीके होने कारण स्पष्ट वाचने योग्य न रहा हो, कागज के 
फट जाने से दो टुकड़ों में हो गया हो, जल गया हो ग्रथवा छिन्त-पिन्न 
हो गया हो तो दूसरा लिखित पत्र करा लेना चाहिए। यदि लिखित 
पत्र शुद्धाशुद्ध होने का सन्देह वाला हो तो अपने हाथ से उसको शुद्धि 
सहशाक्षरों में हो करनी चाहिए । उस शुद्धि में युक्ति, प्राप्त, क्रिया, 
चिन्ह, सम्बन्ध भ्रोर आगम इन हेतु हों की आवश्यकता होती है । इन्हीं 
से संव्ग्घि लेख की शुद्धि होतो है । कर्जा लेने वाला यदि ऋण का थोडा- 
थोड़ा भाग चुकावे तो उस दिये हुए घन की संख्या लेख्य पत्र के प 
भाम पर म्रपने हाथ से लिखदेतो चाहिए भोर घनी को इसके तीथे 
इतना करण में से घन प्राप्त हो गया ऐसा लिखकर अपने हस्ताक्षर कर 
देने चाहिए । समस्त लिया हुमा ऋण चुक जाने पर उस लिखित को 
फाड़ देना चाहिए। यदि वह लेख्य पत्र बहाँ पास में न हो तो क्रणि0 
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को उत्तमणं परिशोधन के लिए अन्य लेख्य लिखकर देवे । जो ऋण 
साक्षियों के समक्ष लिया गया हो उसे साक्षियों के सामने ही देना 
चाहिए ॥५६--७१॥ 


अथ दिध्टाप्रकरणम्‌ 


तुलाग्न्यापो विष कोशो दिव्पानीह विशुद्धपे । 

महाभियोगेंष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियो क्तरि ॥७२ 

रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः ! 

बिनापि शोषेकानु कुर्याग्न पद्राहे$थ पातके ७३ 

सचेलस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 

कारयेत्‌ सल्व॑दिव्यानि न्‌ पन्राह्मणध स्निधौ ॥७४ 

. तुला स्त्रीबालवृद्धान्धपंगुब्राह्मणरोगिणाम्‌ । 

भर्निजल' वा शुद्रस्य यवाः सप्त विधस्य च । ७५ 

तुलाधारणविद्ठद्भियुक्तस्तुलाश्रितः । 

प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारितः ॥७६ 

त्वं तुले ! सत्यधामासिपुरा देगैविनिमिता। 

तत्सत्य वद कल्या ! संशयान्मां विमोचय ॥७७ 

यद्यस्मि पापक्कन्ताम ! स्ततो मां त्वमधो नय । 

शुद्श्चेद्‌ गमर्योध्वँ मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥७७ 

नो प्रकार के दिव्य प्रमाण होते हे । उनमें तुला, ग्रम्ति, जल, 
विषे प्रोर कोश--ये पाँच दित्य प्रमाण कुवणे स्तैयादि महात्‌ अभियोगां 
में ही श्रभिक्ता के शिर पर होने पर सन्देह निवृत्ति के लिए धर्मशास्त्र में 
बताए गए हैं ॥ दिव्य प्रमाण के विषय में वादो-प्रतिक।दो दोनों की रुचि 
के ही अनुकूल ही बरतना चाहिए । दोनों में से कियी एक की इच्छा से 
ही दिव्य प्रमाण होता है ॥ राजा से द्रोह करने को शक्रा में तथा बहा- 
वधादि पतक की हांका में शिरस्थायी के विना भी तुलादिक व्व्यप्रमाणों 
का उपयोग करे । सूर्य के उदित हो जाने पर वस्त्रों के सहित स्नान 
करने वाले दिव्य ग्राही को बुलाकर राजा ओर ब्राह्मणो के सन्तिघि 
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में प्रक विवाक को दिव्य प्रमाण कराना चाहिए । स्त्रो, सोन वर्ष से 
छटा बालक, वृद्ध, पंगु, ब्राह्मण, अन्या और रोग्री को तुला दिव्य 
प्रमाण है । शूद्र को अग्नि घोर जल तया विष सात जौ के बराबर 
देना चाहिए । स्पष्टीकरण यह है कि ब्राह्मण को केवल तुला, क्षत्रिय को 
श्रग्नि, वश्य को जल ओर शूद्र को विष दिव्य प्रमाण होता है । तुला 
धारण मे विद्वान्‌ ग्रथात्‌ तोलना जो. भली भाँति जानते हों स्वणंकारादि 
के हारा तुला मे बेठार्‍या हुप्रा प्रभियुक्त हो उसके मान के बराबर मिट्टी 
श्रादि रखकर उनका लेखा कर लिया जावे तब वह उतर कर तुला से 
निम्न भ्रकार से प्र थंगा करे । हे तुले | तू सत्य का त्यान है ओर तुके 
पहिले देवताओं ने उत्पन्न किया है । हे कल्याण करने वाली ! इसलिये 
सत्य बोलो और संदिग्व।थे के सन्देह से मेर। उन्मोचन करो । हे माता ! 
यदि में असत्यवादी पायो हूँ तो मुझे तुम नोचे की ओर ले जाओ प्रोर 
यदि मैं शुद्ध हूँ तो मुझे ऊपर को शोर करदो--इस प्रकार तुला को 
अभिमन्त्रित करना चाहिए । दूसरे दिन तोलने पर प्रतिमान से दिव्य कर्त्ता 
ऊपर का शोर चला जावे तो शुद्ध ओर नोचे को प्लोर जावे तो 
ग्रविमुद्ध होता है ॥७२-७८॥ 

करौ विमृदितित्रो हेलंक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 

सप्ताश्वथस्य पत्राणि तावततुत्नेण वेष्टयेत्‌ ॥७६ 

त्व+ग्ने ? सव भुतानामन्तश्चरसि पावक ? 

साक्षिवतु पुण्यपापेम्यो ब्रहि सत्य करे मम । ८० 

तध्येत्युक्तवतो लोहं पळ्चाशत्यिलिक बंममु । 

नग्निवण न्थसेत्पिण्ड हस्ततारुभयोरपि । ८६ 

स तमादाय सप्तेन मण्डलानि शनेब्रजेत्‌ । 

षोडषांगुलिक ज्ञ य मण्डल तावदन्तरम्‌ ।८१ 

मुक्त्वारित मृ दितब्राहि रदग्धः शुद्धिमापजुयात्‌ । 

अन्तरा पतित पिण्डे सन्देहो वा पुनह्रेत _॥०२ 

सत्येन माभिरक्षत्व वरुणेत्यभिशाप्प्रकम्‌ । 

न.भिद६। द#स्थस्य गृहीत्वोरू जल विशेत, ॥८४ 


हड ] ( बीस स्मृतियाँ 


समकालमिषु म॒ क्तमानयेत_ यो जवी नरः। 

गते च्व्यस्मिच्चिमग्नाङ्ग पश्येच्चेच्छुद्धिमाप्नुपात्‌ ॥८५ 

त्व विष ! ब्रह्मणः पत्र: ! सत्यधर्म ठप्रवस्थितः । 

त्रायस्वास्मान्मभिश।पात, सत्येन्‌ भव मेऽम,तम्‌ "८६ 

एव मक्त्वा विष शाङ्ग भक्षयेद्धिमशैलजस्‌ । 

यस्य वेगेतिना जीर्ण तस्य शुद्धि विनिद्दशेत ।'८७ 

देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य' तस्तानोदकमाहरेत । 

संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलात्तु प्रसृति त्रयम्‌ 116५ 

अर्वाक्‌ चतुद्‌द'शाःह्लो यस्य ना राजे विकम्‌ । 

व्यसन जाग्रते घार स शुद्धः स्प्रान्न सशयः ॥८६ 

ब्रोहि (धान) को हाथों से तोड़ कर उनमें जो तिल प्रथ्वा क्षतादि 
के चिन्ह हों उत पर लाक्षादि रस से अङ्कुन करके सात पीपल के 
पत्त दोनों हाथों की अञ्जलि में रक्खे ओर हायों के सहित उन्हें सूत्र 
से वेष्टित करे । सूत के सात तन्तु होने चाहिए श्रौर श्वेत रंग होना 
चाहिए । इसके ग्रनन्तर पचास पल के बराबर तप्त लोहे का पिण्ड हाथों 
में रबसे श्रौर यह प्रार्थना करे हे अरिन देव ! तुम समस्त भूतो के भ्रन्दर 
विचरण करने वाले हो, हे शुद्धि के: हेतु स्वरूप पावक ! तुम साक्षी के 
समान पुण्य ओर पापों को देखकर मेरे हाथ में सत्य बतलाग्रो । यह 
कहते हुए उस अग्नि के वणं के समान तप्त लोह पिंड को लेकर 
घीरे--धीरे सात मण्डल ले जावे । एक मण्डल सोलह श्र गुल के बरा- 
बर होता है ग्रोर सोलह श्र गुल का व्यवधान होता है । फिर अष्टम 
मण्डल में स्थित होकर नम्‌ मण्डल में उसे छोड़ देवे फिर व्रोहियों से 
हाथों का मदन करे । यदि इस क्रिया के बाद न जले ता शुद्धि को 
प्राप्त होता है । यदि अष्टम मण्डल के पहिले ही लोह पिण्ड गिर जावे 
दग्ध अथवा अदग्ध का संशय हो तो पुनः इमी प्रकार करे। यह अग्नि 
का दिव्य प्रमाण है | अब जल के दिव्य प्रमाण. से शुद्धि ज्ञानके विषय 
में बतलाते हैं । सर्व प्रथम उदक का निम्न प्रकारसे भ्रभिमंत्रण करे कि 
है वरुण ! तुम सस्य से मेरी रक्षा करो । इसके-पश्चात्‌ नाभि “पर्यन्त 
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जल में स्थित पुरुष के उरुओं को पकड़कर जल में प्रवेश करे । उसो 
समय वेग वाले एक:पुरुष के जाने पर ग्रन्य वेग वाला पुरुष शर पात 
के स्थान पर स्थित पूर्व मुक्त शर को लाकर जल में निमग्न को यदि 
देखता है तो वह शुद्ध है। हे विष ! हे ब्रह्मा के पुत्र ! तू सत्य 
धम में व्यवस्थित है। सस्य से इस प्रभिणाप से मेरी रक्षा कर भ्रोर 
भेरे लिए अमृत हो जाओ । इस भन्त्र को कहकर विष का अभिमन्त्रण 
करे और फिर हिंप शैलज श्रृङ्ग विष को खा लेवे । खाने पर जिसको 
विष वेग न हो श्रोर पच जावे तो शुद्धि सम्पन्न एवं प्रमाणित हो जाती 
है । विष शुद्धि के पश्चात्‌ श्रव कोश शुद्धि बतलाते हँ । दुर्गा प्रादि उग्र 
देतों की अचना कर उनके स्तानोदक लावे भ्रोर प्राङ, विवाक उसे दूसरे 
पात्र प्रें करके उसमें तीन प्रसृति पिलावे । पिलाने के पूव उसको भी 
पूर्ववत्‌ अभिमन्त्रित कर लेवे। यद उसके चोदह दिन तक उसे कोई 
राज निमित्तक या दैविक घोर व्य न न हो तो वह निस्सन्देह शुद्ध ही 
समभना चाहिए ॥॥७९६-८९६॥। 


अथ दाय विभागप्रक रणा णेनम्‌ 


त्रिभागं चेत. पिता कुर्यात. स्वेच्छया विभजेत्सुताच्‌ 1 
ज्येष्ठ श्रेष्ट भागेन सर्वे वा स्युः ममांशितः ।।६० 
, बदि दद्यात_समानशानु परन्थः कायाः समाशिकाः । 
न दत्तं स्त्रीधन' यासां भर्त्रा वा शवसुरेण वा ।=१ 
शक्तस्यानीहमानस्य कि चिहृ त्वा पृथक क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानाँं धमः पितृक,तः सम,तः ।'६२ 
विमजेरन्‌ सुता: पित्रोरूध्व रिथम[ण समस्‌ । 
मातुदं हितरः शेषम,णात्तास्य ऋतऽन्वश्रः ॥&२ 
पितृद्रव्याविरोघेन यदन्यत, स्वयमाजितम्‌ । 
मंत्रमोद्वाहिकञ्चेव दायादान न तदभवेत _।.& *« 
क्रमादम्पागत द्रव्य हृतमभ्युद्वरेत्‌, य: । 
दायादेम्प्रो न तददद्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥८५ 
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यत्किव्चित पितरि प्रेते धन' ज्गेष्ठो$धिगच्छत । 
भागो यत्रीयसाँ, तत्र यदि विद्यानुपालिन॥ ॥ 

जो घन स्वामि सम्बन्ध के निमित्त से भ्रन्य का अपना होता है 
उप्ते दाय कहते हैं । वह दाय अप्रतिबन्ध-अप्रतिबन्ध भेद से दो प्रकार का 
होता हे । पुत्र व पोत्र होने के नाते जो श्रपना होता है बह अप्रतिबन्ध 
होता है घौर चाचा भाई ग्रादि का पुत्र भात्र में या स्वामो के प्रभाव में 
अपना होता है वह ग्रततिबन्ध होता है । पिता यदि श्रपने अजित धन का 
विभाजन करे तो वह अपनी इच्छा से न्यूनाधिक भो विभाग कर देवे। 
ज्ये को श्रेष्ठ भाग देते या सबको समान भाग देवे , पिता को इच्छा से 
किये जाने वाला विभाग सम गौर विषम दो प्रकार का होता है । यदि 
पिता सभी पुत्रों को समान रूप से सम विभाग करता है तो पत्नियों को 
भी पुत्रों के समांश भाग वाली करनी चाहिए, जिन पत्नियों को स्वामी 
तथा शवपुर के द्वारा स्त्री-चन नहीं दिया गया है । विषम विभाग उपती 
धन का होता है जिसको पिता ने स्वय' अजित किया है। जो पित, क्रम 
से प्राया हुआ घन हो उसका तो सम विभाग ही होता है । यदि कोइ 
पुत्र स्वय द्रव्यार्जन मे समर्थ हो श्रोर पिता के धन की इच्छा न रक्बे तो 
कुछ भी देकर विभाग करना पिता का काय' है । न्यूनाधिक विभाग पिता 
के द्वारा ही घम होता है ।। ९०-९२ ।। माता- पिता के मरने के बाद 
उनका जो घन हो तथा ऋण हो उसका सभी पुत्र सम:न रूप से विभाग 
करो और माता के धन का उसको पुत्रियाँ भाइयों के बराबर माता के 
ऋा को देने के पश्चात्‌ ग्रहण करे । याद माता का ऋण हो तो उसे 
पुत्रों को ही चुकाना चाहिए । यदि दुहिता न हों तो (उनके पुत्र अपनी 
माता के लम्य अंश को प्राप्त कर ॥ ६३ ॥ माता-पिता के द्रव्य का 
व्यय न करके जो वाणिज्यादि द्वारा स्वय धन का प्रर्जन किया गया 
हो, जो मित्रों से प्रात हुआ हो, प्रवया विवाहादि में प्राप्त धन हो वह 
धन दायादि अन्य भाई आदि को विभाजन के योग्य नहीं होता है । 


॥ ६४ ॥। जो पित, पितामह के कम से भी आया हुआ हो ओर अन्य : 


किसी के द्वारा हरण किया गश हो तथा असामथ्य के ,कारणा पितादि 
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उसको न ले सके हों, उपकी य दि कोई भो पुत्राद स्त्रय अपनो शक्ति से 
छुडाले तो बह भो प्रन्य दायादों का नहीं होता है । जो वेद विद्या- 
ध्ययन एव व्याख्यानादि से घन अजित किया गया हो उसमें भी दायादों 
का' कुछ भो प्रधिकरार नहीं होता है ॥ ६५ ॥ पिता के मरने के पश्चात्‌ 
ज्येष्ठ जो भी कुछ घन प्राप्त करता है उप्तमें छौटों का भी भाग होता है 
यदि वे विद्यानुपाली हों ॥६६ ॥ 

सामान्यार्थे समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 

अनेक पितृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥२७ 

भूर्या पित्ञामहोगात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृश स्वाम्य पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥९७ 

विभक्तेषु सुतो जातः सवर्गाया। विभागभाक्‌ । 

दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्य्रप्रविशोवितात्‌ ।'९६ 

पितृम्यां यस्य यहत्त तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 

पितृरूद्ध वि भजतां माताऽप्यंश समाप्नुथात्‌ ॥१०६ 

भसंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवंसस्कृतैः। 

भगिन्यश्च निजादंशाह त्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥१०१ 

चतुस्त्रह्म कभागीनाः वणंशो ब्राह्मणात्मजाः ॥ 

्षत्त्रजात्रिस्पेकभापातिङ्‌ तास्तु द्य कमागिनः ॥ १०२ 

अन्योन्यापहूत द्रव्य विभक्त यत्र दृश्यते । 

तत्तुनस्ते समं रंशेभिजेरन्निति स्थिति1 ॥१०३ 

समस्त भाइयों का यदि कृषि एवं वाणिज्यादि स्वरूप अर्थाज न 

का व्यापार साधारण भ्रर्थात्‌ सम्मिलत हो तो उकमें सबका समान विभाग 
होता है । दो भाइयों को सन्तति में यदि एक के एक ही पुत्र हो और 
दूसरे के चार हों तो उसमें एक भाग एक पुत्र को ग्रौर दूसरा तत्सम 
भाग चार पुत्रों का होना चाहिए, सबका समान नहीं होगा ॥ ६७ ॥ 
पितामह के द्वारा जो भुमि, निबन्ध या द्रव्य प्राप्त किया गया हो अर्थात्‌ 
प्रजित हो तो उसमें पिता ओर पुत्र दोनों का समान विभाग होता है। 
बाबा की सम्पत्ति में यदि पिता से पुत्र पृथक. हो तो आधी का हकदार 
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होता है॥ 8&८ ॥ समस्त पुत्रों का विभाजन कर देने के पश्चात्‌ यदि 
फिर कोई पुत्र सवणा पत्नी से उत्पन्न हो जावे ती वह भी सारे विभक्त 
भाइयों के घन वृद्धि ग्रौर व्यय को छोड़कर भ्रपना समान भाग प्राप्त 
करने. का अधिकारी होता है।॥ ९९ ॥ विभाजन के पूवं ही माता पिता 
स्तेहवश ग्राभरणादिक जिसको दे देवे वह उसी.का घन हो जाता है । 
विभक्त हुए पुत्रों में भी माता पिता ग्राभरणादि जो कुछ भो किसी एक 
को देवे तो उसमें अन्यों का कोई भी श्रतिकार नहीं होता है। पिता के 
मरने के बोद जो कुछ भी शेष सम्पत्ति हो उसका माता या सोतेली 
माता के साथ समान बटवारा कर लेना चाहिए ॥ १०० ॥ पिता के 
मरने के पश्चात्‌. जो भाई श्रसंस्कृत रह गये हों उनका विवाहोपनयना दक 
संस्कार समुदाय द्रव्य से समस्त विभक्त भाइयों का कराना चाहिए । 
जो भ्रसंस्कृत भगिनी हो उसके संस्कार के लिये प्रत्येक को अपने भ्र में 
से चतुर्थ भाग देना चाहिए ॥ १०१ ॥ ब्राह्मण से ब्राह्मण श्रादि चार 
वर्णो की स्त्रियों में उत्पन्न हुए चार पुत्र यथाक्रम चार, तीन, दो 
भ्रौर एक भाग के अधिकारी होते हैं । इसी प्रकार क्षत्रिय से तिवयो की 
तीन पत्नियों से उत्पन्न पुत्र -क्रमश: तीन, . दो और एक भाग पाते हैं । 
वैद्य से दो में दो-एक भाग के ध्रधिकारी हाते हैं । यह नियम प्रतिग्रह 
में प्राप्त भूमि में नहीं होता है । उसे तो ब्राह्मणी से उत्पन्न: पुत्र ही 
पिता के मृत होने पर लेता है !। १०२ ।। परस्पर में अपहरण :किया 
हुमा समुदाय का द्रव्य जिस का विभाग करने के समय में ज्ञान न हो 
ओर पित, घन के विभक्त हो जाने,पर जो दिखाई" दे उसको समभ ग में 
विभक्त कर लेना चाहिए ॥ १०३ १ 

अपुत्रण परक्षेत्रेनियोगोत्यादित: सुत: । 

'उभयोरप्यसौ रिकयां पिण्डदाता च धमतः । १०४ 

रसो घर्म त्नीजस्तत्समः. त्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १०५ 

गृहे च्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत। । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमत1 11१०६ 
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अक्षतायां क्षतायां वा जात: पौनभंवस्तथा । 

दद्यान्माता पिता वा य स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१०७ 

क्रीतस्तु ताम्यां विक्रीतः कृत्रिमस्तु स्वयः कृतः । 

दत्तात्मा तु स्वय दत्तो गर्भ विन्नः सहोढजः ॥१०८ 

उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो$पविद्धो भवेत्‌ सुतः । 

पिण्डर्दोचशहरश्चैषाम्‌ तूर्वाभावे परः पर: ॥१०९ 

सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 

जातोऽपि दास्यां शूद्र ण कामतोंञ्चहरो भवेत्‌ ॥११० 

मृते पितरि कुयुस्तं भ्रातरस्त्वद्ध भागिनम्‌। 

अभ्रातृको हरेत्सव॑ दुहितृणां सुताहते ॥१११ 

पत्नो दुहितरश्चेव पितरो भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥११२ 

एषामभावे पवेस्य धन भागृत्त रोत्तरः । 

स्वर्यातस्य हप्रपुत्रस्य सर्वेवणुष्वय विधिः ॥११३ 

बिना पुत्र वाले देवर भ्रादि के द्वारा शाधत्रोक्त नियोग विधि से 

जौ दूसरे को स्त्री में पुत्र उत्पन्न किया गया है, ह दोनों बीजी आर 
क्षेत्रों के रिक्य का ग्रहण करने वाला तथा पिण्डदाता भी धम युक्त होता 
है ॥ १०४ ॥ सवर्णा थास्त्रोक्त विधि से विवाहित धर्म पत्नी मे उत्पन्न 
पुत्र प्रोरस पुत्र कहा जाता है । यह मुख्य पुत्र होता हैं । ओरप्त पुत्र के 
समान हो पुत्रो का पुत्र भो माना जाता है । किसी सगोत्र व्यक्ति तथा 
देवर के द्वारा नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रजात होने से क्षेत्रज कहा 
जाता हे ॥ १०५ ॥ अपने स्वामी के घर में चौर्यरत होकर गर्भ धारण 
करने पर जो प्रछन्न अन्य द्वारा पुत्र हो उसे गूढ॒ज पुत्र कहते हैं। ऐसे 
- पुत्र का निइचय नहीं होता है कि किस वर्ण के ओर किस पुरुष का 
यह गर्भ हुना है तो भी उसे-सवणंज मान लेना चाहिए । पिता के . ही 
घर में कन्या में जो पुत्र उत्पन्न हो वह कानीन नाम वाला 
होता है वह मातामह का पुत्र होता हे । अक्षय योनि हो अथवा 
क्षत योनि हो ऐसो स्त्री सवण पति से दूसरा विवाहे करले 
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उससे उत्पन्न पुत्र पोनभ च कहा जाता है । माता श्रथवा पिता या दोनों 
जिस किस सवणां को दे देवे वह दत्तक पुत्र होता है ॥ १०६ १०७॥ 
माता पिता के द्वारा कुछ घन लेकर बेच देने पर जो खरीद लिया जावे 
बह क्रोत पुत्र होता है । माता पिता से हीन को स्वथ पुत्र रूप में 
बनो लेवे या वह स्वय' “मैं आपका ही पुत्र है--ऐसा कह कर पुत्र 
भाव से रहे वह कृत्रिम पृत्र होता है भ्रोर क्रमशः दत्तात्मा कहा जाता 
है | गमभिणी से विगाह करने पर जा पुत्र होता है सह ढज पुत्र होता 
है॥ १ ८ ॥ माता पिता के द्वारा जो त्याग दिया जाते ऐसे को ग्रहण 
कर लेने पर अपविद्ध पुत्र कहलाता है । ये बारह प्रकार के पुत्र होते हैं । 
इनमें पूव -पूब के प्रभाव में उत्तर-उत्तर धाद्व देने वाला, भाग ग्रहण 
करने वाल! और धन प्राप्त करने वाला होता है।॥ १०९ ॥। एर्वाभाव 
में पर-पर की विधि सताजीय पुत्रों मे हो होती है भिन्न जातीय पुत्रों में 
नहीं होती हे । कानीन, गूढोत्पन्न, सहोढज श्रौर पौनभंवों की सवण ता 
जनक द्वारो ही होती है स्वरूप से नहो। शूद्र रे दापीं मे समुत्पन्न 
पुत्र पिता की इच्छा से ही अ शहर होता है । पिता से परिणोत भार्या 
मे पुत्र हों प्रौर पिता को मृत्यु हो जावे तो भाइयों का कर्तव्य है कि 
दासी पुत्र को अपने भाग मे से प्राधा भाग दे देवें। यइ परिणीता 
माता के पुत्र हो भ्रोर परिणीत दुहिता के भी कोई पुत्राद न हो 
तो दासी पुत्र पिता की सम्पूणं सम्पति के प्राप्त करने का हकदार है 
॥ ११०-१११॥॥ यदि पूर्वोक्त बारह प्रकार के पुत्रों में से किसी भो 
प्रकार का कोई पुत्र नहो और पौत्र प्रपोत्रादि से पूर्णतया हीन हो 
तो भत्यु प्राप्त हो जाने के पश्चात मृत की सम्पूर्णं सम्पत्ति का ग्रवि- 
कार निम्न व्यक्तियों को होता है । पत्ती, पुत्री, माता पिता, भाई 
का पुत्र, गोत्र मैं उत्पन्न बन्धु, शिष्य ग्रोर एक साथ में ब्रह्मचय॑ रखकर 
वेद पढ्ने वाला ये हकदार हैं । इनके पूर्व-पूर्व॑ के प्रभाव में उत्तर-उत्तर 
प्रधिकारी होते हैं। यह सभी वर्णी की विधि है॥११२...११३॥ 
वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणमृक्थभागिनः। 
क्रमेणाचारयंसच्छिष्यधमं श्रात्रेकती थिनः । ११४ 
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संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी सोदरस्य नु सोदरः । 
दद्याच्चोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ।।११५ 
योदयेस्तु संसृष्टी नाम्यौदर्यो धन हरेत्‌ । 
असंखष्ष्यपि चादद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृजः ॥११६ 
क्लीवोऽथ पतितस्तज्जः पंगुरुन्मत्तको जड; 
रत्धोर्ञचकित्स्यरो गी च भर्तव्याः स्युनि रंश काः ॥११७ 
औरसा३ क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा भागहारि५: । 
सुतार्चषा प्रभत्त व्या यावद भत्र वात्ताः ॥ ११८ 
पुत्रा योषितश्चेषां भत्त व्याः साधुवृत्तयः 
निर्वास्या व्प्रभिचारिण्यः प्रतिङूलास्तथे व च .1११९ 
वानप्रस्थ, यति ग्रोर ब्रह्मचारी का रिक्त धन का उपयोग करने 
वाले प्रतिलोम क्रम से आवारय, सच्छिष्य ग्रोर धम'भ्राता तथा एकाश्रमो 
करते हैं । श्राचार्यादि के अभाव में पुत्रादि के होने पर भी आश्रमान्तर 
में चले जाने के कारण एक तीर्थी ही को धन लेने का अधिकार होता. है 
॥ ११४ ॥ विभक्त किया हुग्रा घन पुनः लेने को स सृष्ट कहते हैं । ऐसा 
स सृष्ट वाला स सृष्टी कहलाता है । स सृष्टी के मरण कल के समय में यदि 
गभ स्थ पुत्र हो ता उसके उत्पन्न हो जाने पर उप्तके पिता का अश उसे 
दे देना चाहिए । ऐसा स सृष्ट पिता, भ्राता पित,व्य सभी से हो सकता 
है । सोदर सृष्टी के मृत हो जाने पर सोदर स सृष्टी ही स सृष्टानुजात को 
देवे । तात्पर्यां यह है कि सोदर-असोदर के ससग में सोदर सृष्टी के 
घन को सोदर स सृष्टी ही ग्रहण करता है । अन्योदय सापत्न ( सोतेला ) 
भाई सृष्टी घन का हरण करे किन्तु अस सृष्टो अन्योदय नहीं ग्रहण 
करे ॥ ११५-११६ ॥ क्लीव ( नपुंसक ). पतित, पातको से उत्पन्न 
पुत्र, पंगु, उन्माद वाला, हिताहित के निण य में असमथ जड, अन्धा 
भ्रोर ऐसा रोग वाला जिसका कोई इलाज न हो--ये सब रिक्त के भागो 
हो होते हैं किन्तु केवल इसका भरण-पोषण ग्रवश्य हो करना चारि 
उक्त लोगों के औरस अथवा क्षेत्रज पुत्र यदि दोष रहित हों तो भाग प्राप्त 
करने के हकदार होते है । उपयु क्त व्यक्तियों की पुत्री हों तो जब तक 
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उनका विवाह च हो उनका भोजनाच्छादनादि से भरण करना चाहिए । 
यदि उक्त व्यक्तियों की पत्नी सन्तानहीन हों ओर सच्चरित्र हों 
तो उनका भी भरण-पोषण करना चाहिए । यदि वे व्यभि- 
चारिणी हों या प्रतिकूल रहेने वालो हों तो घर से निकाल देना 
चाहिए ॥ ११७-११६ ॥ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यम्न्युपागतमस्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यव्च स्त्रीधन परिकीतितम्‌ ॥ १२० 
बन्धुदत्तं तथा शुक्लमन्वाधेयकमेव वा । 
अतीतायामप्रजसि बान्धबास्तदवाप्नुयुः ॥१२१ 
अप्रजः स्त्रीधन भत्ते ब्राह्मादिषु चतुष्वंपि । 
दुहितृणां परक्ूतां चेत्‌ शेषेषु पितृगामि तत ॥? २२ 
दत्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्डयोऽव्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमादद्यत्परिशोष्योभयव्यवम्‌ ॥१२२ 
दुभिक्षे घर्मकाये च व्याधौ सम्प्रति रोधके । 
गुहीत स्त्रीधन भर्त्ता न स्त्रिये दातुमहंति ॥१२४ 
अधिविन्नस्त्रियं दद्यावाधिवेदनिक समम्‌ । 
न दत्तं स्त्रीधन यस्यै दत्ते त्वद्ध प्रकीतितस्‌ ।१२५ 
पिता, आता, माता ग्रोर पति के द्वारा दिया हुआ ओर 
अग्नि की सन्निधि में विवाह के समय कन्या दान के रूप में प्राप्त, तथा 
ग्रधिवेदन के निमित्त से मिला हुआ धन स्त्री का धने होता है। 
इसे स्त्री-धन कहा जाता है । प्रीतिपुवक साप इवसुर आदि से 
विवाह होने के पश्चात्‌ पादवन्दनादि प्रथा में जो दिया जाता है 
वह भी सब स्त्री-धन हो होता है ॥ १२० ॥ सन्ताने हीन स्त्री के 
मृत हो जाने पर उस उक्त स्त्री-धन को उसके सम्बन्ध वाले बान्धव 
प्राप्त करते हैं । प्रजाविहीन स्त्री का धन ब्राह्म, दैव आष और 
प्राजापत्य इन चार प्रकार के विवाहों में स्त्री धन उसके भत्ता का 
होता है । शेष अन्य चार प्रकार के विवाहों में तथा विवाहाभाव 
में स्त्रीधन पित गामी होता है । यदि इसी प्रकार के बिवाहों में वह 
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सन्तान वाजो हो तो वुत्रियो का होता है । वाग्दान द्वारा कन्या 
देकर ग्रर्थात्‌ कन्या को वर को देने का वचन देकर यदि फिर कन्या 
का पिता कन्या को न दे तो बर ने वारदान के कारण स्वरूप जो 
भो धन व्यय किया है उसे वृद्धि सहित राजा को वर के लिये 
दिलाता चाहिये ओर दण्ड भी देना चाहिये । यदि कन्यां मृत हो 
जावे तो दोनों के व्यय क परिशोधन कर शेष बिना वृद्धि के दिला 
दैवे ॥ १२१-१२३ ॥ स्वामो के पास धन - का अभाव हो प्रोर 
दुभिक्ष में कुटुम्ब के भरण की आवश्यकता मे, धम के काम में, 
बीमारी को दशा में ग्रोर बन्दोकरणादि में स्वामी के द्वारा लिया 
हुआ स्त्रो-धन पुनः स्त्री को नहीं देना चाहिए ॥। १२४ ॥ किसी 
कारण विशेष के होने पर जो पूर्व परिणीता स्त्री के होने पर 
दूसरा विवाह किया जाता हैतो पहिली स्त्रो अधिविन्ना कही जाती 
है ओर उसको जो धन दिया जाता है वह भ्रविवेदनिक कहलाता 
है । सपत्नी विवाह के निमित्त परिणोमान स्त्री को जितना धन 
दिया जावे उसी के समान अधिविन्ना को भी ग्रधिवेदनिक घन देना 
चाहिए । यदि उसे स्त्री धन पहिले ही दे दिया गया हो तो आधा ही 
शधिवेदनिक देवे ॥ १२५ । 
य इद धारयिष्यति घमंशास्त्र मत द्रता1। 
इहलोके यशः प्राप्यतेयास्य'ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस याज्ञवल्क्य रचित ध्म शास्त्रको ग्रालस्य छोड़कर 

पढ़े गे वे इस लोक में यशस्वी होकर स्वग को प्राप्त करगे । 


॥ समाप्त ॥ 


पाराशरस्मीति: 
तल्नादौ--धर्मोपदैशंतल्लक्षणञ्चाह 


अथातो हिमशेलाग्रे देवदारुवनालये । 

व्यासमेको ग्रमांसीन मपच्छन्नृषय8 पुरा ॥ १ 

मानुषाणां हितं धर्म वत्त॑माने कलौ युगे । 

शौचाच!रं यथादच्च वद सत्यवतीसुत ! ॥२ 

तच्छ_स्वा ऋषिवाक्यन्तु समिद्धागन्यकसन्निभः । 

प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥३ 

नचाहं सब्वंतत्त्वज्ञ: कथ धमं वदाम्यह । 

अस्मत्‌ पितैव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवद त्‌ ॥४ 

ततस्ते ऋषयः सर्व्वे धमंतत््वार्थकांक्षिणः । 

क्षि व्यासं पुरस्कृत्य गता बदरिकाश्रमे ॥५ 

नानावृक्षसमांकीर्णं फलपुष्पोपशोभितम्‌ । 

नदीप्र्रवणाको णं पुण्यतीर्थेरल कृतम्‌ 1६ 

सृगपक्षिगणाढयळ्च देवतायतनात्रृतम्‌ । 

यक्षगन्धव्वेसिद्धेश्र नृत्यगीतसमाकुलम्‌ ॥७ 

इसके अन्नतर हिमालय की चोटो पर देवदारू वृक्षों के वन के घर 
में बाठे हुए । एकाग्र मत वाले व्यास जी से पहिले समय में ऋषियों ने 
पुछा- हे सत्यवती के पुत्र ! वत्त मान कलियुग में मनुष्यों का हित 
करने वालधमं भ्रोर ठीक २ शोच का भ्राचार बतलाइये ॥१-२॥ ऋषियों 
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के उस वाक्य को सुन कर जलती हुई अग्नि तथा सूर्य के समान दोप्ति 
घाले, महान्‌ तेजस्वी ओर श्रुति एवं स्मृतियों के परम पण्डित व्यासजी 
ने उत्तर दिया--मैं समस्त तत्वों का ज्ञाता नहीं हूँ श्रत: मैं किस प्रकार 
धर्म के विषय में कुछ बतलाऊ ? मेरे पिताजी से ही ये बातें पूछनी 
चाहिए--ऐसा पुत्र व्यास जी ने कहा ।।३-४।। इसके वाद घम के 
तत्वःथे की चाह वाले समस्त ऋषिगण व्याम ऋषि को साथ में अपने 
प्रागे लेकर बदरिकाश्रम में गये | वहाँ का श्राश्रम अनेक प्रकार के 
वृक्षों से घिरा हुआ था, फल तथा पुष्पों से शोभायमान, नदियों के 
प्रश्रवण से समाकीणा, परम पवित्र तीर्थो से भूषित, मृग पक्षियों के 
समुदाय से युक्त, देवालयों से समावृत यक्ष गन्धर्व ओर सिद्धो के द्वारा 
किये गए: नृत्य ग्रोर गान से पूरणं था ॥५-७॥ 


तस्मिन्तृषिसभामध्ये शक्तिपुत्र' पराशरम्‌ । 
सुखासीन महात्मान" मुनिमूख्य गणावृतम्‌ ॥८ 
कृताञ्जलिपृटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिवा दश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥९ 

अथ सन्तुष्टमनक्षाः पराशरमहामुनि; । 

आह सुस्वागत ब्रू हीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ॥१० 
य्यासः सुस्वागत ये च ऋषयश्च समन्ततः । 
कुशल कुशलेत्युक्ता व्यासः पृच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल | । 
धर्मं कथय मे तात ! अनुग्राह्यो ह्यह तव ॥१२ 
श्रुता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काइयपास्तथा । . 
गागेया गोतमाश्चेव तथा चौशनसा स्मृता: ॥ १३ 
अत्रेविष्णोशच साम्वर्त्ता दाक्षा आङ्गिरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्कयङ्ृताश्च ये । १४ 
कात्यायनकृताश्चं व प्राचेतस ङ्ताश्च ये । 
आपस्तम्बकृता धर्म्माः शङ्खस्य लिखितस्य च ॥१५ ` 
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श्रुता ह्येते भवत्प्रोक्ताः श्रौतार्थास्तेन विस्मृताः । 
अस्मिन्मन्वतरे घर्म्माः कृतत्रेतादिके युगे ।।१६ 
सव्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलो युगे । 

“ चचातुवेण्यंसमाचार किञ्चित्‌ साधारणं वद ॥१७ 


उप्त आश्रम में ऋषियों की सभा के मध्य में मुख्य मुनियों के समूह | 


से घिरे हुए, सूख पूवंक बठे हुए शक्ति के पूत्र महात्मा पराशर को 
ऋषियों के साथ व्यास मुनि ने श्रपनी अञ्जलि पुट को बाँधरकर भ्रभि- 
वादन तथा प्रदक्षिणा करके स्तुतियों के द्वारा पु'जत किया ।।८-६॥ 
इसके पश्चातु सन्तोषपूणे मन वाले बेठे हुए, मुनि श्रेष्ठ पराशर महा 
मुनि बोले- तुम्हारा स्वागत है, बतलाग्रो क्या बात है ? ॥१०॥ चारों 
प्रोर से ऋषियों ने व्यास का स्वागत किया ओर सबका कुशल दोनों 
ओर से पूछे बताये जाने पर इसके आगे व्याम जी ने पूछा ॥११॥ 
हे भक्तवत्सल ! हे तात ! श्राप स्नेहे से अथवा मेरी भक्ति को जानते 
हुए धम के विषय में बतलाओ । यह मैं आप के द्वारा अनुग्रह करने के 
योग्य हूँ ॥{२॥ मैंने मानवों के धर्म वसि 8, कश्यप, गार्गेय, गौतम, 
आऔशनश, अत्रि, विष्णु, सम्मत, दक्ष , प्रङ्गिरा, शतातप, हारीत, 
याज्ञवल्क्य, कात्यायन, यम, आपस्तम्त्र, शङ्ख, लिखित और धाप के 
द्वारा कहे हुए और वे सुने हुए धर्म के अर्थ विस्मृत नहीं हुए 
हैं। ये समस्त धम इस मन्बन्तर में सतपूग एवं त्रेता, द्वापरयुग के हैं 
ये समस्त सतयुग में हुये किन्तु कलियुग में वे सभी नष्ट हो गये ॥ 
ग्रतः चारों वर्णो में भले ब्राचार को कुछ साधारण रूप से 
बतलाइये ॥'१३ - १:३।। Coa 


व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 

घमेस्य निर्णय प्राह सुक्ष्म स्थुळळ्च क्स्तिरातु (1१5 
खरा पुत्र ! प्रवक्ष्येऽहं शृण्वन्तु ऋषयस्तथा । १९ 
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रद्मविष्णुमहेश्वरा: । 
श्रृतात्मृतिः सदाचारा निणतव्यारच सर्वदा ॥२० 
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न करिचद्वे दकर्ता च वेदस्मत्ता चुम खः । 

तथ व धर्म स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 

अन्ये तयुगे घर््मास्त्रेतायां परे परे । 

अन्ये कलियुगे नृणां युपरूपानुसारतः ॥२३ 

तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

द्वापरे यज्ञमित्यूचुदर्दानमेक कलो युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो धमंस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः । 

द्वापरे शाङ्कलिखित। कलो पाराशरः स्मृतः ॥२४ 

त्यजेद्देश कतयुभे त्रेतायां ग्रामपुत्सुजेत्‌ । 

छापरे कुलमेकन्तु कर्तारळ्च कलां युगे ॥२५ 

कृते सम्भाषणातु पाषं त्रेतायाञ्चेव दर्शनात । 

द्वापरे चान्तामादाय मलौ पतति कर्मणा ॥२६ 

कृते तु तत्क्षणाच्छापस्त्रेतायां दशभिदिदन: । 

द्वापरे मासमात्रेण कलो सम्वत्सरेण तु 11२७ 

व्यास मुनि के वचर्नो क समाप्त हो जाने पर मुनियों में प्रधान 
पराशर धर्म का निणांय जो स्थूल था एबं सूक्ष्म था, उसे विस्तार से 
कहने लगे ।।१८॥। हे पुत्र ! सुनो मैं बतलाता हूँ हे क्रषिगण ! 
तुम भी सुनो । कल्प में क्षय तथा उत्पत्ति में ब्रह्मा, विष्णु ओर महेरवर, 
श्रूति, स्मृति श्रोर सदाचार का सबेदा निर्णय करना चाहिए ॥(१९- 
२०॥ वेदों का करने वाला कोई भी नहीं है । ब्रह्मा वेदों का स्मरण 
करने वाला ही होता है। कल्पान्तर के मध्य में मनु भो उसी प्रकार से 
धम” स्मरणा किया करता है । कृतयुप में अन्य धम होते हैं, त्रता 
तथा द्वापर में भी दूसरे-दुसरे धम होते हैं। युम के अनुसार ही कलि- 
युग में भी मतुष्यों के ग्रन्य वर्मा होते ई ॥२१-२२॥ सतयुग में तप 
हो परम धर्म था । त्रेता में ज्ञान सब से प्रधान धम था । द्वापर में 
यज्ञादि करना श्रेष्ठ घम था ओर कलियुग में दान करना महान धम 
साना जाता है । कृतयुग में मतु का बताया हुआ धम था। त्रेता में 
गौतम द्वारा प्रतिपादित, द्वापर में शंख द्वारा वाहात घस था किन्तु 
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कलियुग में पराशर के द्वारा कहा गया धम माना जाता है ।।२३ -२४।। 
कृतयुग मे अधम पूणां देश को त्याग देने का विधान था । त्रेता में ऐसे 
ग्राम को तथा द्वापर में कुल को श्रोर कलियुग में केवल श्रध करने 
वाल का ही त्याग करना चाहिए , कृतयुग मे अधम या पाप की चर्चा 
करने से ही पाप लगता था, त्रेता में देखने से, द्वापर में ग्रन्न लेने पर 
श्रौर कलियुग में दुष्कम करने से ही पतन होता है । कृतयुग में उसी 
समय शाप का कुफल मिल जाता था, त्रेता में दश दिन में, द्वापर में एक 
मास में और कलियुग में एक वर्ष में शाप या बदुदुआ का प्रभाव 
होता है ॥२"-२७॥। 


अभिगम्य कृते दान त्र तास्वाहप दीयते । 

द्वापरे याचमानाय जेवया दीयते कलौ '।२£ 
अभिगम्योत्तम दानमाहुतञ्चँव मध्यमम्‌ । 

अधम याच्यमान स्यातु सेवादानञ्च निषफळप्‌ ॥२९ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेजायाँ मांस संस्थिताः । 
दवापरे रुधिर' यावत्‌ कलावन्नाद्विषु स्थिताः 11३० 
घर्मो जितो हप्रधर्मेण जितः सत्योऽनृतेन च । 

जिता भृत्यंस्तु राजानः स्त्रीभिश्चपुरुषा जिताः ॥३१ 
सीदन्ति चार्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 
फुमाय्यंश्च प्रसूयन्ते तस्मिनु कलियुगे सरा ॥३२ 
युगे यूगे च ये धर्मास्तत्र च ये द्विजाः । 

तेषां निन्दा न कतंव्या युगरूपांहि ते द्विजाः ॥३३ 
युगे युगे च सामर्थ्यं शेषः मुनिवि भाषितम्‌। 
पराशरेण चाप्युक्तः प्रायञ्तित्तं प्रधीयते ।।३४ 
अहमद्चेव तद्ध्मेमनुस्मृत्य ब्रवीमि व: । 
चातुवेण्यंसमाचार आ्युणुध्वं मुनिदुङ्गवाः ॥३५ 
पाराशरमत पुण्यं पदित्रं पापनाशनम्‌ । 

चिन्तित ब्राह्मणार्थाय घर्मसंस्थापंनाय च ।३६ 
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सतयुग म स्वयं दाता जोकर उम्के धर पर दान किया करता 
या, त्ता म अपने. यहाँ बुलाकर दान देता था, और द्वापर म जव 
कोई दान की याचना करता तव उसे दिया जाया करता है ओर कलि- 
युगम सेवा करने पर दाता द्वारा दान दिया जाया करता है ॥२०॥ 
जो स्वयं जाकर दिया जाता था वह उत्तम श्रेणी का दान है। बुला 
कर दिया जाने वाला मध्यम, याच्यमान दान अधम श्रेणी का दान {ओर 
सेवा से प्राप्त दान तो विल्कुल निष्फल होता है ॥£९॥। सधयग मं 
हड्डियों मे रहा करते थे, त्रेता मे माँम पेशियो म" प्राण की संस्थिति 
थी, द्वापर में रक्त में भोर कलियुग में तो श्रम्न आदि में प्राण रहता 
है। कलियुग में अधर्म के द्वरा धर्म जीता गया है, मिथ्या से सत्य, 
भृत्यों द्वारा राजा लोग ग्रोर स्त्रियों द्वारा पुरुष जीत लिए गऐ हैं । 
अग्निदोत्रादि कम दुखितः हैं, गुरु वृन्द की पूजा नष्ट हो गई | इस 
कलियुग में सर्वद्वा कुमारियाँ प्रसव देती हैं ।,३०--३२॥ युग-युग में 
जो धम हें और उनमें जो द्विज हूँ उनकी कभी भो निन्दा नहीं करनी 
चाहिए क्योंकि वे सभी द्विज युग के अनुरूप हो हैं । प्रत्येक युग में मुनि 
द्वारा कथित शेष सामर्थ्य रहती है । पराशर ने भी ऐसा हो कहा है। 
अब प्रायश्चित का विधान कहा जाता है ॥३३--३४॥ हे मुनि श्रष्ठो ! 
मैं प्रब उती धर्म का अनुसरण करके बनलाता ह । आप लोग चारों 
वर्णो के सम्यक्‌ आचार सुनो ।। पराशर का जो मत है वह पवित्र तथा 
पापों का नाश करने वाला है । इसका चिन्तन ब्रह्मणों की भलाई 
तथा धर्म को स्थापना के लिए क्रिया गया है ।।३५-३६१३ 


चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धम पालक: । 
भाचारोभ्रष्टदेहानांभवेद्धम1 पराड मुख: 11३७ 
षटकर्माभिरतो निःय देवतातिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावतीर्दाति ॥३८ 
सर्ध्यास्तान जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
चेश्वदेवातिथेयळ्च षट्कर्माणि दिने दिने ।-३६ 
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प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एव वा। 

वेश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वगंसंक्रम: ॥४० 

दूरादूष्त्रान पथि श्रान्त वेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । 

अतिथि त विजानोयान्तातिथिः पूवेमागतः ॥४१ 

न पृच्छेदगोत्रचरण न स्वाध्यायव्रतानि च । 

हृदय कल्पयेत्तस्मिन्‌ पवदेवमयोंहि सः॥५२ 

ने कग्रामीणमतिथि विप्र साङ्गमिक तथा । 

अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥४३ 

अपूर्वः सुब्रतो विप्रो ह्यरपूर्वा वातिथिस्तथा। 

वेशभ्पासरतो नित्यं त्रयोऽपूव। दिने दिने ।।४४ 

चारो ही वर्णो का आचार ही धम का पालन करने वाला होता 
है। आचार से भ्रष्ट शरोर वालों का धर्म विरुद्ध हुआ करता है ॥ 
भ्रपने नियत छे कर्मों का करने वाला ग्रोर नित्य हो देव तथा ग्रतिथियों 
का पूजन करने वाला एवं हवन से शेष को खाने वाला ब्राह्मण कभी 
भी दुःखित नहीं होता है ॥३७- ३८॥। सन्ध्या स्तान, जप, वेदों का 
स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, वंश्व देव और भ्रतिथि-सत्कार ये छै 
कर्म प्रतिदिन ब्राह्मण के होते हैं । प्रिय हो अथवा द्वेष्य हो, सूखे हो 
प्रथवा पण्डि हो जो भी)ई बैइव देव के समय में प्रास्त हो जावे वह 
प्रतिथि स्वगं प्रदान करने वाला होता हे । दूर ते श्राया हुआ और 
मार्ग में थका हुप्रा वेश्व देव के समय मे उपस्थित होने वाला जो हो 
उसे ही प्रतिथि समन्ता चाहिए, पहिले से ग्राया हुप्रा ही अतिथि नहीं 
होता है ॥३१--४१॥ उस ग्रतिथि से उसके गोत्र चरण न पूछे प्रोर न 
इससे स्वाध्याय एव ब्रत रादि के विषय में ही पूछना चाहिए । उसको 
तो अपने हृदय में मस्त देवों से परिपुण ही शमकजेना चाहिए ।।४२। 
एक ही ग्राम में रहने वाल, ब्राह्मण तथा सङ्गम से प्राप्त होने बाला 
प्रतिथि नहीं होता है । जा नित्य नहीं ग्राने वाला भ्राजावे वही अतिथि 
कहा जाता है ॥४२॥ जो भलो भाँति ब्रउ वाला हो श्रोर ब्राह्मण हो 
बहु ्रपवं होता है, जो अतिथि हो बह भँ। अपूव होता है श्रोर जो 
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नित्य हो वेदों के अभ्यास करने में रत रहने वाला हो वह अपूव 
होता है । ये ठीनों प्रतिदिन भ्रपूणं कहे जाते हैं ॥४४॥ 

वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 

उद्धृत्य. वे श्वदेवाथं भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४५ 

यती च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभौ । 

तयो रन्नमदत्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणळ्चरेत्‌ ॥४९ 

यतिहस्ते जय दद्याद्भक्ष दद्यात्‌ पुनर्जलम्‌ । 

तद्भैक्ष' मेरुणा तुल्य लागरोपमम्‌ ४७ 

वेश्वदेवकतान्‌ दोषानु शक्तो भिक्षुध्यंपोहितुम्‌ ' 

नहि भिक्षु कृतात्‌ दोषानु वेदवदेवो व्यपोहृति ॥४८ 

अकृत्वा वंश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । 

सवे ते फला ज्ञ याः पतन्ति नरके शुचौ ॥४९ 

शिरोवेष्टन्तु यो भुङक्ते योभुड_क्त दक्षिणामुखः । 

वामपादे कर न्यस्य तद्व रक्षांति भुञ्जते ॥५० 

यतये काञ्चन दत्वा ताम्बूल' ब्रह्मचारिणे । 

चौरेभ्योऽग्यभय' दत्त्वा दातापि नरक ब्रजेत्‌ ॥५१ 

बइवदेव कम” के सम्य में प्राप्त भिञ्नुक के घर पर आजाने पर 
चाइवद्रेव के लिये जो भी हो उसमें से लेकर उसे देकर श्र्थात्‌ इसको 
भिक्षा देने. के बाद विदा कर देना चाहिए । यति श्रोर ब्रह्मचारी ये 
दोनों पक्व श्रन्न के स्वामी होते है ॥ इतको अन्त न देकर जो कोई 
खालेवे तो उसे उतत दोष की निति के लिये चान्द्रायण ब्रत करता 
चाहिए ।।४५॥। याति के हाथ में जल तरवे फिर भिक्षा देवे और फिर 
जल देना चाहिए । ऐपो भिञ्जा सुमेरु गिरि के समान होती है और इस 
प्रकार का दिया हुमा जल सागर के तुल्य माना जाता है । वेश्व देव में 
हिय हुए दोषों को भिक्ष, ही हटाने में समर्थं होता है । शिशु के द्वारा 
होने वाले दोषो को बैश्व देव नहीं हटाता है ।४७।।४८। बलिव श्य 
देव कम को न करके जो द्विजातिगण स्वयं खा लेते हैं वे सब निष्फल 
ह ते हैं भौर शुचि नरक में उनका पतन होता है । शिर को वेष्टित किये 
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हुए तथा दक्षिण दिशा में मुख करके जो भोजन करता है ग्रौर वाँये 
पैर पर हाथ रखकर जो खाता है उसक्रे आहर को राक्षस खा जाते हें) 
सन्यासी को सुबरणामय वस्तु ढेकर तथा ब्रह्मचारी को ताम्बूल देकर प्रोर 
चोरों को अभय का दान देकर देने बाला दाता भी नरकगामी होता 
है ॥४४-५१॥ 


पापोवा यदि चाण्डालो विप्रघ्नः पितृघातकः । 
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥५२ 
मतिथियस्य भग्नाशो गृहातुध्रतिनिवत्तंते । 
पितरम्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षशतानि च ॥५३ 

न प्रसज्याति गो विप्रो ह्यतिथि वेदपारगम्‌ । 
अददचान्तसात्रन्तु भुक्त्वा, भुड क्त तु किल्विषम्‌ ॥५४ 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्र निरुइकमकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सञ्वंबीजानि सा कृषिः सर्वक्ामिका 1५४ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीज सुपुत्रो दापयेद्धनः-। 

सुक्षेत्र च सुपुत्रो च ातक्षप्त' नौव नहप्रति ॥५६ 
अनृता ह्यनधोयाना यत्र भक्षचरा द्विजा: । 

त ग्राम दण्डथेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५७ 
क्षत्रियाहि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रयाणि, प्रनण्डवत्‌ । 
विजित्य परसेन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥५८ 

न श्री कुलक्रमायाता स्वरूपाल्लिखितापि या । 
खड्गेणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥५९ 
पुष्पं पष्पंविचनुयान्मुलच्छेदः न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः 11६० 
लोहकम तथा रत्न भवाच्च प्रतिपालनम्‌ 
वाणिज्य. कृषिकर्माणि बैश्यवृत्तिरुदाहृता ॥६१ 
शुद्राणां द्विजशुश्रूषा परो घमः प्रकीत्तित: । 
अन्यथा कुरुते।किव्चित्तदभवेत्तस्थ निऽफलम्‌ ॥ ३२ 
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लवण मधु तैलङ्च दघि तक्र घृत पयः । 

न दृष्येच्चू द्रजातीनां कुर्य्यात्‌ सवस्य विक्रपस 1६१ 

अविक्र य मद्यमांसमभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 

अगम्यागमनङचेंव शूद्रोऽपि नरक व्रजेत्‌ ॥६४ 

पापी हो, चाण्डल हो, निप्र का हन्ता हो भ्रथवा पितृ का हनन 
करने वाला हो, वौइव देव के समय में सम्प्राप हो जावे तो ऐसा भो 
स्तिथि स्वर्गे को संक्रमण करने वाला होता है । जिसक्रा ग्रतिथि भ्रपनो 
ग्राशा भंग करता हुआ घर से वापिस लौट जाता है उमके पितर एक 
हजार वष तक नहीं खाया करते हैं ॥५२-५३॥ जो ब्राह्मण गौ और 
वेद पारगामो तथा अतिथि को ग्रन्त मात्र भी न देकर स्वयं खालेता है 
वह पाप को हो खाता है अर्थात्‌ स्वयं पापो बन जाता है। ब्राह्मण का 
प्रख बिना काँटे ओर जलवाला क्षेत्र होता है उसमें सभी तरह के बोजों 
को बीना चाहिए। यह खेती समस्त मनोरथों को पूणां करने बाली होती 
है। अच्छे क्षत्र में बीजों को बाना चाहिए प्रौर सत्पुत्र को धन देना 
चाहिए । अच्छे क्षत्र में ओर अच्छे पुत्र में डाला हुआ कभी नष्ट नहीं 
होता है ।।५४-५६॥ जहाँ जो कूठे ग्रौर न पढे हुए द्विज भिक्षा करने 
वाले हो जाव उम पांबको रावा के द्वारा दण्ड देना चाहिए क्योंकि 
ऐसा ग्राम चोर-भक्त-प्रद होता है ॥ क्षत्रिय को प्रजा को रक्षा करते हुए 
प्रचण्ड को भाँति हाथ में शस्त्र रख कर दूसरे की सेना को जीतकर 
पृथ्वी का धमं पूर्वक पालन करना चाहिए । लक्ष्मी कुल के क्रम से 
आई हुई नहीं होती है ग्रौर किसी के स्वरूप में भी लिखी हुई नहीं होती 
है | इसे तो खङ्ग से ग्राक्रपण करके ही भोगता चाहिए क्यों कि यह 
बसुन्धरा (भूमि) सत्रंदा वीरों के द्वारा ही भोगने की वस्तु होती 
है ।।५७-५६॥ माली को भाँति उद्यान में केबल पुष्पों को हो चुनना 
चाहिए ओर मूल का उच्छेद नहीं करे तोर अङ्गार धरने वाला न 
वनें। लोहा तथा रत्नो का कर्म, गौओं का पालन, वाणिण्ज्य और 
खेती का काम ये ही वैश्यों को वृत्ति कहो गई है । शूद्रो को द्विजाति 
को सेवा ही उनका सबसे बड़ा धम होता है। इसके अतिरिक्त यदि 
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शुद्र कुछ प्रन्य कर्म करता है तो वह सभी निष्फल होता है ॥६०-६२॥। 
लवण-मधु-तेल-दघि-दुग्ध-तक्र और घृत शुद्र जातियों को दूषित नहींऋरता 
है । इन सब का विक्रय करना चाहिए। मद्य और माँस नहीं बेचना 
चाहिए तथा प्रभक्षय का भक्षण भी नहीं करे । मद्यादि का विक्रय और 
ग्रभक्ष्म भक्षण तथा भ्रगम्या का गमन ये शूद्र को भो नरक में डाल 
दिया करते हैं ।।६३-९४।। 


गृहस्थाश्रमधपंवर्णनम्‌ । 


अतः पर गृहस्थस्त धर्माचार कलो युगे । 

धर्मे साघार५' शक्य चाजुवेण्प्रीश्रमागतम्‌ ॥६५ 
संप्रवक्ष्याम्यह भूयः पाराशर्य प्रचोदितः। | 
षट्‌कमेनिरतो विप्र: कूषिकर्माणि कारयेत्‌ ।।५६ 
हलमष्टगव' धर्म्यं षड गव मव्यम स्मृतस्‌ । 

चतुगंवं नृशसानां द्विगव वृषघातिनाम्‌ (1६७ 

क्षुधित तृषित शान्त वलीवदुर्द न योजयेतु । 

होनाङ्ग व्याधित' क्लीवं वृष विप्रो न वाहग्रेत्‌ 11६८ 
स्थिराङ्ख गोरुजं इप्त वृषभं षण्डर्वाजतम्‌ । 
वाहयेद्दिवसस्याद्ध पश्चात्‌ स्तान समाचरेत्‌ ।।६६ 
जप देवाच्चन स्वाध्प्रायं साङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकट्वित्रिचतुविप्रानु भोजयेत्‌ स्नातकान्‌ द्वि । ७० 
स्वयंकृष्ट तथा क्षेत्रे धान्येश्र स्वयमजितैः । 

निवेपेतु पञ्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाञ्च कारयेत्‌ ।'७१ 
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया घाच्यत! समा । 
विप्रस्येवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥७२ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुखेन काष्ठ नु तदेकाहेन लाङ्गली ॥७३ 
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इभके आगे श्र गृहस्थ के इस कलियुग में धर्म तथा आचार को 
बतलाते हैं । चा६रवर्ण्ये के आश्रमों के हिसाब से सभी वर्णो के गृहस्थों 
को साधारण धर्म होता ही है । ग्रब मैं पुनः व्यास के द्वारा प्र रित 
होकर उन्हें वतलाता हूँ । हल धर्म से युक्त होता है अर्थात्‌ हल में जोते 
जाने वाले बेल ग्राठ होवें जो दो-दो घण्टे बाद विश्राम के लिएऐ छोड़े 
जा सकें । छै बलों का मध्यम, चार ही बैल जिस एक हल में हों वह 
क्रर व्यक्तियों का होता है और केवल दो हो बैलों से जो हल पूरे दिन 
चलाया जाता है वह वृषों का घातक होता है ॥६५-६७॥ भूखा, प्यासा 
थका हुग्ना बेल कभी हल में नहीं जोतना चाहिए । ब्राह्मण को हीन 
भ्रद्ध वाला, व्याधि से ग्रसित, कलीव बैल का वाहन नहीं करना चाहिए । 
स्थिर अङ्को वाले, निरोग, ताकत से परिणा श्रोर बघिया न बनाया 
हुमा बेल को ही दिन के श्राधे भाग तक वाहन करे और पोले स्नान 
करना , चाहिए ।।६५-६६॥। ब्राह्मण जप देव पूजन, होम ओर अद्धो के 
सहित वेदों का स्वाध्याय करे । एक से चार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिए स्त्रयं जाते हुए खेत में स्वयं उपजापे हुए धान्यों के द्वारा 
पाँचों यज्ञों का निर्वापन करना चाहिए तथा ऋतु दीक्षा भो कराय । तिल 
और रस नहीं बेचना चाहिए । धान्य के समान बेचे । तृण ब्रौर 
बाप्ठादि का विक्रय करना यही विप्र की वृत्ति होती है। ब्राह्मण खेती 
का काम करके महान्‌ दोष प्राप्त करता है । मत्स्यो के मारने वाला एक 
वर्ष में जितना पाप मछली मारने से प्राप्त करता है उतना पाप लोहे के 
मुख वाले काठ से हल चलाने वाला एक हो दिन में पाप कमा लेता 
है ॥७०-७३॥ 

पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शानुनिकस्तथा : 

शदाता कर्षकश्च व पश्च ते समभागिनः ॥७४ 

कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भो$थ माजनी । 

पच्च शूना गृहस्थस्य अहन्यहनि वत्त ते ।।७५ 

वृक्षान्‌ छित्वा महीं हृत्वा हत्वा तु मृगकोटकानु । 

कषकः खलु यज्ञेन सवेपापातु प्रमुच्यते ॥७६ 
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यो न वद्यादृद्विजातिभ्यो राशिपूछमुपागतः । 

स चौरः स॒ च पापिष्ठो ब्रह्वाध्न त विनिद्दिशेतु ॥७९ 
राज्ञ दत्तवतु षडभाग' देवानाञचकविशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिशक भाग कृषिकर्ता न लिप्यते ।७८ 
क्षत्रियोऽपि कृषि कृत्वा द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । 

वेश्वः शूद्रः सदा कुर्यात्‌ कृषिर्वाणज्यशिल्पकान्‌ ।।७ॐ 
चतुर्णांनामपिवर्णानामेष धर्म: सनातनः ।।८० 


पाशक-मत्स्पगाती-त्या३--शकुनिक (तरिडोमार)--अदाता और 
कृषि करने वाले ये पाँचों समभागी होते हैं अर्थात्‌ इनका पाप समान हो 
माना जाता है ॥ बण्डनी-पेषणी (चक्की) -खुल्ली (चुल्हा-उदकुम्भ ओर 
माजरी (बुहारी) ये पांच हत्याएँ गृहस्थ के घर में प्रतिदिन हो हुग्रा 
करतो है । तात्पर्यं हे इन पांचों में कुछ न कुछ हत्या होती हो रहतो है । 
नृक्षों को काटकर, भूमि का हरणा कर श्रौर पशु तथा कीड़ो को म.रकर 
कर्षक (किसान) यज्ञ से हमस्त पांपों से छुटकारा पाता हे अर्थात यज्ञ 
करने से डक्त पाप छूट जाते हैं । ॥७४--७:॥ धान्य राशि के मूल पर 
प्राप्त होने वाला जो द्विजातियों का नहीं देता है वह चोर है ग्रौर बड़ा 
भारी पापी है। उमकों ब्रह्म हत्यारा हो कहना चाहिए । राजा को 
श्रंपनी शस्य (फसल) की उपज का छठा भाग देकर, देवो के निमित्त 
इक्कीसवाँ भाग लगाकर, बाह्ाणों को तोसवां भोग दान देकर कष 
करनें वाला पापों से लिप्त नहीं होता है ॥७७--७५॥ क्षत्रिय को भी 
खेती का काम करके ब्राह्मणा तथा देवों का पूजन करना चाहिए । वेश्य 
और शूद्र सदाकृषि, वाणिज्य श्रोर शिल्प कला में कमं करे । हिजो की 
सेवा छोड़कर यदि शूद्र विशेष कर्म करते हैं तो वे ग्रल्प आयु वाले हो 
जाते हैं ओर नरक में पतित होते हुँ । चारों वंणों का यही सनातन 
घम है ॥७६--८०। 
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अशोौचव्यवस्था वर्णनम्‌ 


अतः शुद्ध प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 
दिनत्रयेण शुद्धथन्ति ब्राह्माणा; प्रेतसूतके ॥८१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वश्यः पञ्चदशाहकेः । 
शूद्र: शुद्वति मासेन पराशरवचो यथा ॥८२ 
उपासने तु त्रिप्राणामङ्गशुद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसुतो तु देहस्पर्शो विधीयते ॥८३ 
जाते विप्रो दशाहेत द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुद्धयति ।॥५ ४ 
एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योऽग्नि वे दसमस्वितः। 
त्र्यहात्‌ केवलवेदस्तु द्विहीना दशभिदिनः ॥८५ 
जःमकर्मपरिश्रष्टः सन्ध्पोपासनवजितः। 
नामध।रकविप्रस्य दशाहं सूतक अवेत्‌ ॥८६ 
एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः। 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्ते षाञ्च सूतकम्‌ ॥८: 
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्न न भुळ्जते । 
दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायशचनिवत्तंते ॥५५ 
अब जनन भौर मरण में शुद्धि के विषय में बतलाता हूं । ब्राह्मण 
मृत के सूतक मे तीन दिन मे शुद्ध हो जाते हैं । क्षत्रिय बारह दिन मे 
वैश्य पन्द्रह दिन मे ्रोर शूद्र एक पूरे मास मे शुद्ध होता है- ऐसा 
पराशर का वचन है ॥ ८१-८२ ॥ ब्राह्मणों की उपासना मे अग को 
शुद्धि होती है । ब्राह्मणों की प्रधूति में देहस्पश का विधान है । जनन मे 
ब्राह्मण दश दिन मे, क्षत्रिय बारह दिन मे, वेश्य पन्द्र दिर मे भौर 
शुद्र एक मास मै शुद्ध होता है ॥८३-५४॥ जो ब्राह्मण प्रगति प्रो वेद 
से युक्त होता है वह एक हो दिन पें सुद्ध हो जाता है । जो केवल वेद 
हो से युक्त होता दै वह तीन दिन मे ओर नो दोनों से होन हो 
बह दश दिन मे शुद्ध होता है । जन्म प्रोर कम से परिभ्रष्ट तथा सन्ध्या- 
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पासना से रहित जो केवल ब्राह्मण होने का नामधारी होता है वह दश 
दिन तक सूतकी रहता है ॥ ८५-८६ ॥। जो एक पिण्ड दायाद होते हैं 
चाहे वे पृथक घर बार वाले ही क्यों न हों जन्म ग्रौर मरणा-दोनों में 
उन सबको सूतक होता हे ॥ ८७ ॥ दोनों प्रकार के सुनक मे दश दिन 
तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता दै । दान देना तथा प्रतिग्रह लेना, 
होम और स्भाध्याय सब बन्द होते हैं ॥ ८८ ।। 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु । 
दायाद्विच्छेदमाप्नोति पञ्चमो वात्मवंशज: 11८९ 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशा पु सि पञचमे । 
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दित त्रयम 41९० 
पञ्चमिः पुरुषयू क्ता अश्राद्ध या सगोत्रिणः। 
ततः षट्पुरुषाद्यश्च श्राद्धे भोज्याः सगोत्रिणः ॥९१ 
भृग्वग्निमरणे चंत देशान्तरमृते तथा । 
आले प्रते च सन्नयासे सद्यः शौच विधीयते ॥६२ 
दशराव्रष्वतीतेषु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। 
ततः सम्वत्सरादूद्‌ध्वं सचैल स्नानमाचरेत्‌ ॥९३ 
देशान्तरमृतः कश्चित्‌ सगोत्र: श्रूयते यदि । ः 
न त्रिरात्रमहोरात्र सद्य: स्नात्वा विशुद्धयति ॥९४ 
आत्रिपक्षात्त्रिरात्र स्यादाषण्मासाच्च पक्षिणी । 
` अहः सम्वत्मरादर्वाक. सद्य: शौचः विधीयते ॥६५ 
अजाददन्ता ये बाला ये च गर्माद्विनिः सृता । 
न तेषामरिनिसंस्कारो नाशौच' नोदकक्रिया ॥ ९६ 
यदि गर्भोविषद्येत स्रवते वापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोगर्भो दिन तावत्‌ स सूतकः ॥९७ 
आ चतुर्थाद्भवेत्‌ सरावा पातः पच्चमषष्ठयो। ` 
अत ऊद्धव प्रसृतिः स्याहशाहं सूतक भवेत्‌ 11६७ 
प्रसूतिकाले सप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌ 
जीवापत्ये तृ गोत्रस्य मृते मातुशव सूतकम्‌. ॥९९ ` 
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रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके-। 

पूर्वमेव दिनः ग्राह्यं यावन्नोदयते रवि! ।'१०० 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतश्रूडे च संस्थिते । 

अरिनिसंस्करण' तेषां विरात्रं सतक भवेत्‌ ॥१०१ 

भा दन्तजननात्‌ सद्य: भाचुड़ाच शिकी स्मृता, 
न्निरात्रमाब्रतात्ते धां दशरात्रमतः परम्‌ ॥१०२ 


गत्र मे चतुर्थ पुषष तर का सूतक होता है । आत्म बंश मे" 
उत्पन्न पाँचवाँ दायाद का विच्छेद प्राप्त कर लिया करता है॥ ८६ ॥ 
चौथे का दशरात्रि तक, पाँचवो का छे रात्रि तक, छठे का चार दिन 
दिन तक ओर सातवे का तीन दिन तक श्रशौच रहता है फिर शुद्धि हो 
जाती है ॥ ६० ॥ पाँच पुरत तक के सगोत्र पुरुष श्राद्ध मे भोजन के 
अयोग्य होते हैं । छठी पुरत के तथा इससे भी ऊपर वाले सगोत्र भी श्राद्ध 
मे भोजन कराने के योग्य होते हुँ! भृगु को ग्रग्नि मरण मे तथा 
भ्रन्य देश मे मृग हो जाने पर, बालक की मृत्यु मे और सन्यासी की 
मृत्यु मे तुरन्त ही शुद्धि हो जाती है ॥ 8१-६२ ॥ दश रात्रि व्य- 
तीत हो जाने पर फिर तीन ही रात्रिमे शुद्धि हो जती है प्रोर यदि 
एक धष से भी ऊपर हो गया हो तो सूचना पाने पर चस्त्रों के सहित 
स्नान करने से शुद्धि होती है। दूसरे देश मे कोई सगोत्र मुत हो जावे 
और उसको खबर सुनो जाते तो न तो तीन दिन ओर न अहोरात्र किन्तु 
सङ्घ: ही स्नान करके शुद्धि प्राप्त कर लेता है। ६३-६४ ॥ तीन पक्ष 
तक तीन रात्रि, छे मास तक पक्ष तथा सम्वत्सर के भीतर. एक दिन 
और वष' से भी ऊपर हों तो तुरन्त ही शुद्धि हो जाती हे । जो 
बालक बिना दांत वाले हों ओर जो गभ से निकले हुए हों उनका- अग्नि 
सं'कार नहीं होतां है और उदक क्रिया भी नहीं की जाती है प्रतः 
उनका भ्रशोच भी नहीं होता हे ॥६५-६६॥ 


यदि स्त्रियों का गभ पात हो. जावे या गभ स्रांव हो: जावे तों 
जितने माघ तक उदर मे गभ रहा है उतने ही दिन तक सुतक होना हे । 
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चतुथ' मास तक के गर्भ का स्राव होता है और पांचवे छठे मास का 
गर्भ पात होता है । इस के बाद प्रसव होता है जितका सूतक दश दिन 
का होता है ॥ ९७-६८ ॥ स्त्रियों ऊ प्रसव समथ के प्राप्त होने पर यदि 
जीवित सन्तित हो तो गोत्र वालों को जात का शोच होता है प्रौर मृत 
होने पर केवल माता को ही सूतक होता है । रात्रि मे ही उत्पन्न 
होने पर, मृत होने पर, रजो दशन होने पर सुतक मे पहिला 
हो दिन लेना चाहिए जब तक सूर्योदय नहीं होता है प्रथम दिन रहता 
है ॥ ६६-१०० ॥ ब्रालक के दाँत निकल आये हों और चुडा कम" 
हो चुक हो तो उनका ग्रग्नि सस्कार होता हे ओर तीन रात्रि का 
सूतक होता है । जब तक दाँत न निकले ग्रौर चुडा सस्कार न 
हो तब तक केवल एक रात्रि का सूतक होता है। जब तह व्रज धारण 
करे हब तक तीन रात्रिका होता है और इसके आगे दश रात्रि का 
सूतक होता है॥ १०१-१०२ ॥ 


गर्भे यदि विपत्तिः स्यात्दशाहं सृतक भवेत्‌ । 
जीवन्‌ जातो यदि प्रत: सद्य एव विशुद्ध्यति ॥॥१०३ 
स्त्रीणां चूड़ान्न भादानात्‌ संक्रम।त्तदध.क्रमात्‌ । 
सद्यः शौचमथेकाहं तिरहः पितृबन्धुषु ।।१०४ 
ब्रह्मचारी गुहे येषां हुप्रते च हुताशने । 

सम्पक्र न च कुर्वेन्ति न तेषां स्तक भवेत्‌ १०५ 
सम्पर्कद्दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पकषु निवृत्तस्य न प्रेत नेव सूतकम्‌ ॥१०६ 
शिल्पिनः कारका वंद्या दासी दासाश्च नापिता! । 
श्रोत्रियाश्चं व राजानः सद्यः शौचाः प्रकीतिताः ॥ १०७ 
सब्रती_मन्त्रपृतरच आहिताग्निश्व यो द्विजः। 
राञ्चश्च सूतक नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥१०८ 
उद्यतो निधने दाने आत्तो विप्रो निमन्त्रितः 

तदे३ नऋहृषिभि ष्ट यथाकालेन शुद्धयति ।१०९ 


का तहत नि अली नी जी टी फिका पित पल ० 
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प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्य्पात्‌ सङ्कुरं यदि । 
दशाहाच्छुद््यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥११० 
गर्भे मे भी यदि कोई विपत्ति हो जाये तो दश दिन का सूतक 

होता है और जिन्दा उत्पन्न हो और मृत हो जावे तो तुरन्त हो शुद्धि 
हो जातो है । स्त्रियों को चुड़ा से नहीं बल्कि दान संक्रम, प्रोर उसके 
अव: क्रम तक तुरन्त हो शुद्धि हो जातो हे । पिता प्रौर बन्धुप्रों को एक 
दिन तथा तीन दिन के बाद शुद्धि होती है।। १०३-१०४ ॥ जिनके घर 
मे ब्रह्मचारी श्रग्नि मे हवन करता है श्रौर घरवाले सम्पक' नहीं करे 
तो उनका सूतक नहीं होता है। विप्र तो सम्पक से दूषित होता है। 
जेसे ब्राह्मण मे” प्रन्य कोई भी दोष नहीं होता है । सम्पक' से निवृत्त होने 
चाले का न प्रेत है श्रौर न सूतक हो होंता है ॥ १०५-१०६ ॥ 
शिल्पी-कासक-वैद्य-दासीदास-नाई-श्रोत्रिय और राजा तुरन्त शुद्ध हो 
जाते हैं । जो ब्राह्मण ब्रतथारी हो, मन्त्रों द्वारा पबित्र हो, आहिताग्नि 
हो उसे प्रोर राजा को सूतक नहीं हुआ करता है तथा जिसको राजा 
चाहे उसे भो नहीं होता है॥ १०७-१०८॥ निधन श्रोर दान मे 
उद्या, आत ओर निमन्त्रित विप्र ऋषियों के द्वारा दृष्ट यया काल मे 
शुद्ध होता है ।!१०६।। प्रसब मे गुद्रस्थ यदि संकर न करे तो माता 
दश दिन मे भ्रोर पिता स्नान करके शुद्ध होता है॥ १६० ॥ 

सर्वेषां खरावस!शोव मातापित्रोहृशाहिक । 

सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचि: ॥१।१ 

यदि पल््यां प्रसूतायां सम्पर्क कुरुते ढ्विज।। 

सूनकन्तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित्‌ ॥११२ 

सम्पर्काज्जायते दोषा वान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 

तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन सम्पक वजंवेद्‌द्विजः ॥११३ 

दिवाहोत्सवयज्ञ षु त्वन्तरा मृतूतके । 

पूर्वं सङ्कल्पितः द्रव्य दीयमान न दुष्यति ।। ११४ 

अन्तरा तु दशाहस्य पुनम रणजन्मनी । 

तावतु स्यादशुचिविश्रोयावत्तत्‌ स्यादनिदेशस्‌ ॥११५ 
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ब्राह्मणार्थे विपन्नानां वन्दिगाग्रहणे तथा । 
भाहवेषु यिपन्नानामेकरात्रन्तु सतकस्‌ ॥११६ 
द्वाविमौ पुरुषी लोके सर्यमण्डल भेदकौ । 
परित्राडयोगयुक्तकच रण' चाभिमु खे हत: ॥११७ 


सबको स्राव स्मवन्थी अशोच माता पिता को दश दिन का होता 
“हे ॥ दूतक तो माता हो को होता है पिता तो उपस्पशन करके शद्ध हो 
जाता है । यदि प्रसूता पत्ती से ब्राह्मण सम्पक' करता है तो उसको 
सूतक होता है। यदि विप्र षडङ्गों का वेत्ता है तो उसे सम्पर्क ही से 
दोष होता है क्योंकि वसे ग्रन्य कोई भी दोष स्वभावत नहीं हुमा 
करता है । इपलिए सब प्रयततों से सम्पक* ब्राह्मणा को त्याग हो 
देना चाहिए॥ १११-१ १३ ॥ विवाहोत्सव ग्रौर यज्ञ के मध्य मे मृत 
“का सुतक हो:जावे तो पहिले से स'कल्प की हुई वस्तु को देने मे 
कोई भी दोष नहीं होता है । दक्ष दिन होने के बीच मे हो [फर 
कोई जनन या मरणा हो जावे तो विप्र तब तक भ्रशू द्ध रहता है 
जब तक अनिद'शन रहे । ब्राह्मण के निमित्त विभद्ग्रस्त होने वालों 
'को, बन्दो गौ के ग्रहण और आहव मे विपन्नों का एक रात्रि का 
ही सूतक होता है । इस ससार मे' दो ही पुरुष ऐसे होते हैं । 
जो सूय मण्डल का भेदन जिया करते हैं । एक तो सबका त्याग 
कर सन्यास धारण करने - वाला और दूसरा योगाभ्यासी तथा 
युद्ध भूम मे शत्रु के सामने लडता हुआ मरने वाला होता 
है ॥ ११४-११७॥ 


यत्र यत्र हूत। शूर: शत्रुभिः परिवेष्टितः । 
भक्षांल्लभते लोकानु यदि क्लीवं न भाषते.। ११० 
जितेन लभते लक्ष्मीं मृतेतापि सुरा ङ्गनाः । 
क्षणविध्वंतिके5पुस्मिन्‌ का चिन्ता -मरणे रणे ॥ ११९ 

` यस्तु भरनेषु सैनेषु -विद्रवत्सु समस्त! । 
परित्राता यदागच्छेत्‌ स च क्रतुफल लभेत्‌ ,१२० . 
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यस्य च्छेदक्षत' गात्रं शरशकत्यृ ष्टिमुद्ग रैः । 
देवकन्यास्तु त वीर गायन्ति रमयन्ति च ॥१२१ 
वराङ्गनासहत्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम भर्त्ता भवेदिति ॥१२२ 
छलाटदेशद्रधिर' हि यस्य 

तप्तस्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्‍ते । 
तत्‌ सोमपानेन हि तस्य तुल्यं 
। संग्रामयज्ञ विधिवच्च हृष्टस्‌ ॥१२३ 
| यं यज्ञसंघेस्तपसा 'च विद्यया 


स्वभे षिणो वोत्र यथ व विप्रा: । 
क तथव यास्त्येवहि तत्र वीराः 
प्राणान्‌ सुयुद्धेत परित्यजन्तः ।।१२४ 
शत्रुओं के हारा घिरा हुआ शूरवीर जहाँ-जहां भो मारा गया हो 
यह भ्रगर दोनता के वचन नहीं बोनता हैं तो अक्षय लोको की प्राप्ति 
किया करता है। वीर यदि विजेयो होता है तो लक्ष्मी प्रात किया 
करता है और रणंक्षेत्र मे मर जाता है तो स्वंग मे जोकर देवाङ्ग- 
नाग्नो का 'लॉभ प्राप्त करता है। इस क्षण मे विध्वंस होने बाले शरीर 
f भे क्या चिन्ता करे चाहे रण मे ही सरणा वयों न हो जाबे।। ११८- 
११६ ॥ सैनिकों के भर्त हो जाने पर तथा भाग “निकलने पर जो 
कोई रक्षा करने बाला घहाँ जावे तो 'वह एक क्रतु (यज्ञ) 
करने का फल पाता है । बाण-शक्ति प्रौर पुदृंगरो हारा जिसका शरीर 
छेदने के कारण क्षत वाला हो ऐे “वीर 'का .यश देव क्न्याभे 
गाया करतीं हैं और उमसे रमण करती हैं ॥ १२०-१२१॥ हजारों 
{ “सुन्दर अञ्गनाऐ और नाग कन्याय युद्ध भूमि मे लड़ते हुए मरते 
है बाले शूर की ओर दोइ लगाती है कि यह हमारा स्वामी बनेगा 
॥ १२२ ॥ जिस तपे हुए वीर के ललाट के हिस्से से निकला 
हुआ रुविर मुख मे प्रवेश करता है बह सं ग्राम रूपी यज्ञ मे जिधि- 
बरु देखा गया, उसके सोमरस के पान के तुल्य होता है। वीर लोग 
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अली भाँति न्यायोचित धर्म युद्ध करके प्रपने प्राणों - का त्याग करने 
वाले होकर उसो प्रकार स्वग' लोक में जाया करते है जेसे स्वग' की इच्छा 
रखने वाले विप्र बहुत से यज्ञ, तप, विद्या से उसे प्राप्त किया करते 
हैं॥ १२२-१२४ ॥ 


अनाथ ब्राह्मण प्रत वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफलमानुपुर्वाल्लभन्ति ते ।।१२, 
असगोत्रमबन्धुळ्च प्र तोभुतरच ब्राह्वाण । 
नोत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥१२६ 
न तेषामशुभ' किज्चिद्द्वि जानां शुभकर्मणि । 
जछावगाइनातेषां शुद्धिः स्मृतिभिरी रिता ।, १२७ 
अनुगम्येच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
स्वात्वा चेव तु स्पृष्टाग्नि घुत' प्राश्य विशुद्धचति ॥ १२८ 
क्षञियं मृतमञ्चानाद्‌तराह्मणो योऽनुगच्छति । 
एकाहमशुचिभूं त्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥१२६ 
शवञ्च वे अपमञ्चानाइब्राह्मणो योऽनुगच्छति । 
कृत्वा शोचं द्विरात्रञ्च प्राणायाप्रान्‌ षडाचरेत्‌ ॥१३० 
प्रेतीभुतन्तु यः शुद्र ब्राह्मणो ज्ञानदुब ल} । 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥१३१ 
त्रिरात्रे तु ततः पुर्णा नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
भाणायामशत कृत्वा घृत प्राइय विशुद्धयति .।१३२ 
विनि वंत्ये यदा शूद्रा उदकान्तमुपस्थिवा; । 
द्विजेस्तदानुगन्तव्या इति धमेविदोविविः ॥१३३ 
जो द्विजातिगण मरे हुए अनाथ ब्राह्मण को वहन करते हैं वे 
पद-पद पर आानुपूवे से यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जोसगात्र न हो 
श्रौर बन्धु भो न हो ऐसे परे हुए ब्राह्मण को लेजाकर तथा जलाकर 
` प्राणायाम से शुद्ध हो जाते हैं॥ १२५-१२६॥ उन द्विजों के श्‌ अ कर्मा 
में कुळ भो भ्रथुम नहीं है। वे जल में अवगाहन से शद्ध हो जाते 
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हैं-ऐसा स्मृतियों ने कहा है । अपनी इच्छा से ही ज्ञाति या भज्ञाति 
के मृतक के पीछे गमत करके स्नान करके, अग्नि का स्पश' करके घृत 
पान करक विशद्ध होता है ॥ ११७-२२८ ॥ यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान 
वश मृत क्षत्रिय के शव के पीछे जाता है तो एक दिन ग्रशुचि रहता 
है श्रोर फिर पञ्चगव्य से.शुद्ध होता है । वैश्य के शव के पीछे जावे 
तो दो रात्रि तक शौच करे और छे प्राणायाम करना चाहिए । ज्ञान 
का दुल ब्राह्मण मृत श द्र के साथ पीछे जाता है तो वह तीन रात्रि 
तक श्रशचि रहता है । तीन रात्रि पूरी होने पर सागर गोमिनी 
नदी पर जाकर शतवार प्राणायाम करे प्रौर घृत पीवे तब 
शुद्धि होती है। १२९-१३२॥ शुद्र वापि लौटकर जब उदकान्त में 
उपस्थित हों तो द्विज़ों को उनके पीछे जाना चाहिए । यही घर्म के 
ज्ञाताओ को विधि है ॥ १३३ ॥ 


अनेकविधिप्रकरणप्राया श्चित्तम्‌ । 


भतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहाट्ठा यदिवा भयात्‌ । 
उद्बध्वीयात्‌ स्त्री पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ।. १३४ 
पूर्यंशाणितसपुणं अन्धे तमसि मज्जति । 

षष्टि वर्षसहस्राणि नरक प्रतिपद्य ते । 

नाशौच नोदक' नारिन नाश्रु पातञच कारयेत्‌ । १३५ 
वोढारोऽरिनप्रदातारः पाशच्छेदक रास्तथा । 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्धयन्तीस्येवमाह्‌ प्रजापतिः ॥१३६ 
गोभिहित तथोद्बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
संस्पृशन्ति तु ये विश्रा वोढारश्रार्तिदाइच ये ।)१३७ 
अन्देऽपि वानुगम्तारः पाशच्छेदकरारच ये । 
तप्तकृच्छु ण शुद्धथन्ति कुय्यर्ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥१ ८ 
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अनडुत्पहितां गाञ्च गद्युविप्राय दक्षिणाम्‌ । 

त्र्यहमुष्ण पिवेदापस्त्र्यहमूष्ण पयः पिवेत्‌ । 

च्यहमुष्ण घृतः पीत्वा वायुभक्षो द्विनत्रयम्‌ ॥१३९ 

यौ-वे समाचरेट्विप्रः पतितादिष्वकामतः । 

'प्रज्चाह वा दशाह वा द्वांदशाहमंथापि वा 11१४० 

मासार्द्ध मासमेक वा मापद्वयमथापिवा । 

अब्दा& मब्दमेक वा तदूदूध्व॑ चेव तत्समः ॥१४१ 

त्रिराह प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छुमाच रेत्‌ । 

तृतोये चेव पक्षे द्वितीये कृच्छ सान्तपन चरेत्‌ ॥ १४२ 

-अत्यप्त-मान से, प्रतिशय ` क्रोध से, स्नेह से ओर भय सेस्त्नो या 
पुरुष उद्घन्धन कर तो उसकी यह गति होती. है कि मवाद रुधिर से 
भरे हुए भ्रन्ध तमप नरक में वह मज्जन करता है भ्रोर इस तरह: साठ 
हजार वर्ष तक नरक में वास करत! है । वहाँ आशोच, भ्ररित श्रौर जल 
नहीं है प्रौर वहाँ ग्रश्नग्रोंका प!तन भी नहीं करे ।१३४-१:५। 
दहन करने वाले, अग्नि से संस्कार करने वाले तथा 
पाशों का छेदन करने वाले तप्त कच्छ ब्रत से शुद्ध 
होते हँ । ऐसा प्रजापति ने कहा है ।१३६। गायों के द्वारा मारा गया, 
उद्बद्ध ग्रौर ब्राह्मण के द्वारा घातित को बहन करने: वाले तया श्रग्नि 
संस्कार करते वालों को जो ब्राह्मणा स्पंश करते हैं ग्रौर भी जो शव 
के साथ अनुगमन करने वाले हैं तथा पांशों के 'उच्छेद करने वाले होते 
हैं वे सब तप्तकृच्छ ब्रत/करकेः शुद्ध हाते हैं ग्रोर उन्हें ब्राह्मणों को भोजन 
भी कराना चाहिए । वृषभ के सहित गो को "ब्राह्मण के लिए दक्षिणा 
देनी चाहिए ॥१३५७-१३८॥ तीन दिन तक गर्मा जल पी वे, तीन दिन 
केवल गर्म दूध पवे, तीन दिन पर्यम्त उष्ण घृत पीवे ग्रौर तीन दिन 
तक केवल वायु का ही भक्षण करे, ऐसा ब्राह्मण को ग्रकाम से. पतित 
आदि में आचरण करना चाहिए । पाँच दिन या दस दिन अथवा बारह 
दिन, एक सक्ष या एक मास अथवा दो महीना, आधे वर्ष या पूरे एक 
वर्ष या इससे भी ऊपर उसके हो समान करे । भ्रथम पक्ष में तीन रात्रि 


सि. 
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“और द्वितीय पक्ष में झच्छ ब्रत करे । तृतीय पक्ष में कच्छ सान्तपन त्रत 
करना चाहिए ॥१३६-१४२॥ 


चतुर्थं दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पञ्चमे मतः । 
कृर्य्याच्चान्द्रायण' षष्ठ सप्तमे त्वैन्दवद्वयम्‌ ।।१४३ 
णुद्चर्थपष्टमे चैत्र षण्मासात कृच्ड्रमाच रेत्‌ । 
पक्षसंख्यात्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा 11१७४ 
ऋतुस्नाता तु या नारो भर्तार नोपसपंति | 

सा मृता नर# याति विधवा च पुनः पुन।।.१४५ 
ऋतौ स्तातान्तु यो भार्य्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशय; ॥१४६ 
अदुष्टापतितां भार्य्या योवने यः परित्यजेत्‌ । 
सप्तजन्म भवेत्‌ स्त्रीत्व वैधव्प्रडच पुनः पुनः !,२-७ 


- चौथे पक्ष में दश रात्रि -रहे,पंचवें पक्ष में पराक ब्रतकरे ।: छठेपक्ष में 
चान्द्रायण, सातवें में दो चान्द्रायण करे । आठवे में शुद्धि के लिये -दो 
चान्द्रायण-करे ।-छै मास तक इस तरह कृच्छ ब्रम करता “चाहिए । पक्षों 
को संख्या के प्रमाण से सुवण को दक्षिणा भो. देनी चडिए 1१४२३-१४४। 
ऋतु काल में स्नान-करके शुद्ध हुई स्तो: अपने स्वामी के पाप्त नहीं जाती 
है वह नरक - गामिनी होती है तथा बार वार विधवा हो जाया'करती 
है ॥१४५॥ ऋतु से स्तात की हुई भार्या का गमन जो पुरुष नहीं करता 
वह घोर भ्रूण हत्या के पाप-का.भागी होता है इसमें -कुछ मी संशय 
"नहीं है ॥१६॥ दोष रहित और पातक शून्य अपनी भार्या को -जो 
यौवन. की श्रवस्था मे परित्याग कर देता है वह सात जसम तक स्त्री 
बनकर जन्म. लेता. है श्रौर विधवा होता रहता है ॥१४७॥ 

दरिद्र ठप्नाधित मुखे भर्तार या च सन्यते । 

सा मृता जायते व्यालो वैधश्यड्च पुन! पुनः 11१४८ ` 
ओघात हृत बीज यथा क्षेत्रे प्रसेहति। : 
क्षेत्री तल्लभते बीज न बीजो भागमह ति ॥ १४६ 
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तद्वत्‌ परस्त्रिया: पुत्री द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । 

पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भत्तेरि गोलक: ॥१ ५० 

भौरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिमक: सुतः । 

दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१५१ 

प,रवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 

सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः । १५२ 

दारार्निहोत्रक्षयोग' यः कुर्य्यादग्रजे सति । 

पारवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु तून जः ।। १५३ 

हो कृच्छ्रो परिवित्तेस्तु कन्यायां: कृच्छ्र एव च। 

कृच्छातिकृच्छो दातुश्च होता चाण्द्रायणञ्च रेत्‌ ॥१५४ 

दरिद्र, श्याधियुक्त, मूख अपने स्वामी को जोस्त्री नहीं मानती है 
भ्रर्थात्‌ उसका पति भाव से श्रादर नहीं करती है वह मर कर सपिणी 
होती है और बार-बार वेध्य का कष्ट भोगती है ।१४८। वायु के भकोरे 
से आया हुआ बीज जिस प्रकार क्षेत्र में उग आता है उसका लाभ 
खेत का मालिक पाता है और बीज का स्वामी उसका भागी नहीं होता 
है ॥१४९।। उसी प्रकार परस्त्री में समुत्पन्न टो पुत्र कुण्ड और गोलक 
नाम वाले होते हैं | पराई स्त्रो का पति जीविन हो ओर पर पुरुष से 
जो पुत्र हो बह्‌ कुण्ड कहलाता है तथा पति के मर जाने पर परपुरुष 
से जो पैदा हो वह गोलक होता है । १५९। ग्रोरस,क्ष त्रज,दत्तक तथा कृत्रि- 
मक पुत्र होते दै । माता तया पिता के द्वारा जो खुशी से दे दिया जाव वह 
दत्तक कहलाता हैं। परिवित्ति ओर परीवेत्ता तथा जिस स्त्री के द्वारा परि- 
वेदन किया जावे ये+ब दाता,याअक और पंचम नरकगामी होते हैँ।१५१- 
१५२ | ग्रप्रज के रहते हुये जो दारा अग्निहोत्र का संयोग करता है वह 
परिवेता कहलाता है ग्रौर पूर्वज को परिवित्ति कहते हैं ॥१५३।। परि- 
वित्ति को दो कृच्छु व्रत तया कन्या को एक ही कृच्छू श्रोर दान दाता 
को कृच्छु'तिकूछ, एवं होता को चान्द्रायण करना चाहिप्रे ॥१५४॥ 

कुब्जवा भनपण्डेयु गद्गदेषु जदेषु च । 

जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥१५५ 


“कट ना ye 
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पितृव्यपुत्रः सापत्न्यः परनारीसुतस्तथा । 
दाराग्नि 1त्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥१५६ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधान' नेव चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचन' यथा ॥१५७ 
नष्टे मृते प्रब्रजिते क्लीवे च पतिते पतो। 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ।।१५८ 
मृते भर्तार या नारी ब्रह्मचय्ये व्यवस्थिता । 

सा मृता लभते स्वर्ग यथा सद्‌ ब्रह्मचारिणः 11१५४ 
ब्पालग्राही यथा व्यालं विलादुद्धरते बलात्‌ । 
एवप्रुद्वृत्प भर्तार तेन व सह्‌ मोदते 1१६० 


जो कुबड़ा, त्रोना, षण्ड (नपु सक), दगद, जड, जन्मान्ध, बहिरा 
और 'गूगा हो उनमें परिवेदन का कोई भी दोष नहीं होता है ॥ 
चाचा का पुत्र, सोतेलो माँ का पुत्र और पराई स्त्री से समुत्पन्न पुत्र के 
दाराग्निहोत्र के संयोग में परिवेदत करने में दोष नहीं होता है।१५५- 
१५६' ज्येष्ठ भ्राता जब रहे तो भ्राधान की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
अनुज्ञा प्राप्त क्रिया हुआ करे--ऐसा शंख का वचन हे ॥१५७॥ नष्ट 
होने पर, मृत, प्रब्रजित (संन्यस्त), क्लीव (नपु सक) ग्रोर पतित पति के 
हो जाने पर इन पाँच आपत्तियों में स्त्रियों का अन्य पति नहीं होता 
है ॥१५८॥ स्त्रामी के मृत्युगत ह! जाने पर जो नारी ब्रह्मचर्य ब्रत में 
स्थित रहतो है वह एक सद्त्रहाचारो के समान हो मरने के पश्चात्‌ स्वग 
को प्राप्ति किया करतो है 1१५९ सर्प के पकड़ने वाला जिम तर३ बल- 
पू्येक बिल से व्याल को पकड़ कर खीच लेता है इनी भाँति अपने स्वामी 
की सदा प्रनुगामिन्ती नारो स्वामी का उद्धार कर उसी के साथ सुख भोग 
प्राप्त किया करतो है ॥१६०॥ 


१३० ] [ बोस स्मृतियाँ 


धर्माचरणवर्णनम्‌ । 


गवां बन्धनयोकत्नेतुः भवेन्मृत्युरकामय: 1 
अकामात्‌ कृतपापस्य प्रायर्चित्तःकथ' भवेत्‌ ॥ .६१ 
वेदवेदाङ्गविदुषां धर्मशास्त्र विजानताम्‌ । 
` स्वकमंरतविप्राणां स्वक पापं निवेदयेत्‌ ॥१-२ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्प्रायेन व्रतादेशनमहेति 11१६३ 
सद्योनिःशसये पापे त श्ुञजीतानुपस्थितः । 
भुञ्जानो वद्धयेतु प।पं पशद्यत्र न विद्यते ॥१६४ 
झंसये तु न भोक्ता यं यावत्‌ कायविनिश्चयः। 
प्रपादश्च न तत्तँव्यो तथ त्राशंसथस्तश्रा ॥१६५ 
कृत्वा पाप न गुहेत गुह्यमान' विवद्धेते । 
स्वल्प वार्थः प्रभूत वा घर्मविद्धयो निवेदयेत्‌ ।. १६६ 
तेहि पापे कृते वेद्या हन्तारश्चेव पाप्मनास्‌ । 
व्याधितस्य यथा वैद्या त्रुद्धिमस्तो 'रुजापहाः ।। १६७ 
गोओं के बन्धन--योकत्र में बिना ही चाहे हुए यदि मृत्यु हो 
जावे तो ऐमे अकाम पाप का किस तरह प्रायञ्चित किया जाता है । 
॥ १६१ ॥ वेदवेदांगों के विद्वान तथा धरम शास्त्र के पण्डित ओर 
भ्रण्ने कम में निरत विप्रो से अना पाप निवेदन कर देना चाहिए। 
॥ १६२ ॥ इसके रागे उपस्थान का लक्षण बतलाता हूँ । न्याय से उप- 
स्थित ही ब्रत देन के योग्य होता है ॥ १६३ '। निःसंशय पाप में 
श्रनुपस्थित को तुरन्त हो नहीं भोजन करना चाहिए । भोजन करता 
हुग्रा पाप को बढ़ाता हे जहाँ पष'द्‌ नही होती है ॥ १६४॥ संशय होने 
पर जब तक कार्य का विशेष रूप से निश्चय न हा भाजन नहीं करता 
चाहिए । जेसा कि ग्रस शय हो प्रमाद भो नहों करना चाहिए ।। १६५।। 
पाय कम करके कमी उमे छिगाता नहीं चाहिए । छिपाया हुआ पाप 
विशेष बढ़ जाता है | पाप थोड़ा हो या अधिक हो जो घर्म का ज्ञाता 


अप. 


I 


f 
a 
॥ 1 
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हो उससे नित्रेदन कर देना चाहिए ।।.१६६ ॥ पाप के करते: पर वे 
लोग जना देने के योग्य होते हैं क्यों क्रि वे पापों के हनन करनेःवालेः 
होते हैं । जिस प्रकार बुद्धिमान्‌-कुछ व्यक्ति के रोग के हरण करने वाले 
हुआ करते हैं ॥ १६७॥ 

प्रायश्चित्ते-समुत्पन्न ह्वीमान्‌ सत्यपरायणः । 

मुहराज वसम्पन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥१६८ 

सचल वाग्यतः स्नात्वा विलन्नवासाः समाहितः । 

क्षत्त्रियो वाच वैश्वो:वा ततः:१षद्‌ः मात्र जे त्‌ ९१६९ 

उपस्थाय ततः शीघ्रमात्तिमान्‌ धरणीं ब्रजेत्‌ 1 

यात्रश्‍च शिरसा चेंव न च किञ्चि दुदाहरेत्‌॥१७० 

सावित्र्याइचापि गायत्र्याः सन्ध्योहास्त्य ग्तिकाये यो! 

अज्ञानात्‌ कृषिकर्ततारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥॥१७१ 

अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनास्‌। 

सहस्रश? समेत्रानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥१७२ 

यद्व दन्ति तमोमुढा मूर्खा धममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त रषि गच्छति 11१७३ 

अज्ञात्वा धमेशास्त्राणि प्रायश्चित ददाति'यः^॥ 

प्रायर्चित्ती भवेत्‌ पूतः किल्त्रिषं परिषद्‌ब्न जेत्‌ ।। १७४ 

प्रायश्चित के समुत्पन्नः होने पर जो लज्जा. रखने” वाला सत्य- 

परायण ग्रोर सरलता+से युक्त? मनुष्य-हो : उसे. शुद्धि करनी चाहिए 
॥ १६८ । वाणीःक्रा संयमः । करने: वाला वस्मों क सहित स्नान करके 
भीगे- हुए-बस्तरों से युक्त 'ही ।समाहित हाते हुए; क्षत्रिय: हो 'प्रथवा वेश्य 
हो, इथक्रे.ब'दः उपे १रिषद'कोःजाना'चाहिए/॥ ,१६६ ॥ इसके अनन्तरः 
शीघ्र ही उपस्थित होकर ग्रोत्तिमान्‌'को पृथ्वी 'पर जाना :चाहिए । शरीर 
के तथा शिर,के द्वारा कुछ भी नहीं उदाहूत करना चाहिए .।। १७०॥ 
सावित्री और गायत्री के तया सन्व्योपासनः ग्रोर'अग्नि कोयो के ` म्रज्ञान 
से कृषि करने वाले केवल'नामवारी ब्राह्मण हाते हें ।। १७१ ॥। ब्रतहीन 
तथा मन्त्रहोन- होते हैं श्रोर ब्राह्मण जाति के नाम से अपना: उपजीवन .. 
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करने वाजे होते है ऐसे हजार भो यदि समवेत हो जावे तो उनकी 
परिषद नहीं होती है ॥। १७२॥ जो तमोमूढ़ मुख प्रोर घम' को नहीं 
जानने वाले हों भ्रोर जो कुछ भी वे बोलते हैं तो वह पाप सौगुना 
होकर उस बोलने वाले को ही लगता है ॥ १७३ ॥ धर्म शास्त्र को 
कुछ भी न जानकर जो प्रायश्चित देता है तो वह प्रायश्चित 
करने वाला तो पवित्र हो हो जाता है किन्तु वह पाप परिषद्‌ को 
लगता है ॥ १७४ ॥ 

चत्वारो वो त्रयो वापि यं ब्र युवंदयारना! । 

स धर्म इति विज्ञ थो नेतरेस्तु सहस्रश. 11१५५ 

प्रमाणपाग मार्ग'न्तो ये धमेप्रवदन्ति वे । 

तेषामुद्विजते पापं सम्भूतगुणवादिनाम्‌ 11१७६ 

यथाश्मनि स्थित तोयं मारुताकेंण शुद्धयति । 

एव परिषदादेशान्नाशयेदेव दुष्कृतम्‌ ।।'७७ 

नेत्र गच्छति कर्चार नंव गच्छति पषदस्‌ । 

मास्तार्कादिसंयोगात्‌ पाप नश्यति तोयवत्‌ ॥१७८ 

अनाहितारतयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 

पञ्च त्रयो वा घम्मंज्ञाः परिषतु सा प्रकीचिता ।१७९ 

मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयांजिषास्‌ । 

वेदब्रतेषु स्नाताना मेको$पि परिषद्‌भवेत्‌ 11१5३ 

पञ्च पूर्व मया प्रोक्तस्तेषाञ्चैव त्वसम्भवे । 

स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥१११ 

तीन अथवा चार वेदों के पारगामी जो जिसको बोलते हैं वही 

घमं जानना चाहिए । दुसरे हजार भी बोले तो धर्म नहीं कहा जा 
सकता है ॥ १७५ ।। प्रमाणों के माग' की खोज करते हुए जो धर्म को 
बतलाते हैं ऐसे सम्भूत गुण के बोलने वालों को पाप उद्विग्न होता है। 
जिस तरह पत्थर पर स्थित जलवायु प्रौर सूर्य की किरणों से शुद्ध होता 
है । इसी प्रकार परिषद्‌ करे आदेश से पाप का भो नाश हो जाता है । 
न तो बहू पाप करने वाले के पास हो रहता है और न परिषद्‌ की ही 


कळ 


है 
त 
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लगता है । जन को भाँति वायु और सूर्ये के संयोग से पाप 
नष्ट हो जाता है ॥ १७६-१७८ ॥ जो प्राहिताग्नि न हों प्रोर वेदों तथा 
वेदांगों के पारगामो हों, ऐसे धर्म के ज्ञाता पाँच या तीन हों तो उसे 
परिषद कहा जाता है ॥ १७६ ॥ आत्प टिद्या वाले मुनियों में यज्ञो 
के याजन कराने बाले ब्रह्मागों में तथा वेद ब्रतों में स्नातों में 
से! कोई एक भो ह! त' परिषद्‌ बन जाती है ॥ १८० ॥ जो 
मैने पहिले पाँच बतलाये हैं उनके सम्भव न होने पर जो भी 
कोई ब्राह्मण अ्रपनी ही वृत्ति से सन्तुष्ट रहने वाले हों उनको परिषद्‌ 

कही जाती है ॥ २५१ ॥। : 


अत अध्वेन्तु ये विप्रा: केवल नामधारका: । 
परिषत्व न तेषां वै सहस्रगुणितेष्वपि ॥१८२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। 
ब्राह्मणास्त्वन धीयानास्त्रयस्ते नामधारक: ॥ १८३ 
'ग्रामस्थान यथाशून्यं यथा कुपस्तु निजलः । 
यथा हूतमुदरनौ च भमन्तो ब्राह्मणस्तथा ॥१८४ 
यथा षण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गोरूषराफला । 
यथा चाज्ञोऽफल' दान यथा विप्रो$नचो$फल1 । १८५ 
चित्र कर्मे यथानेकर ङ्ग रुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कार विधिपूवेकः ॥॥१५६ 
प्रायश्रितं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामघारकाः। ` 
ते द्विजा पापकर्माणः समेता नरक ययुः ॥ १८७ 
ये पठन्ति द्विजा वेद पञ्चयज्ञरताश्च ये । 
` त्रलाक्य धारग्रनत्येते पञ्चेर्द्रियरताश्रयाः।१८८ 
इसके प्रतिरिक्त जो केवल ब्राह्मण नाम मात्र के ही होते हैं वे 
चाहे हजार गुणा वाले भी हों, उनकी परिषद्‌ कदापि नहीं हो सकती 
है ॥ १८२ ॥ जिस! प्रकार लकड़ी का बना हुझ्ा हाथी और चमड़े का 
निर्मित मृग होता हे उसी तरह बेपढ़े लिखे ब्राद र॑ तेन न मपारी हुआ 
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करते हैं॥ १८३ ॥ जिस तरह ग्राम की सूनी जगह होती है श्लौर बिना 
जल याला कुप्रा होदा है तथा अनार्नि में ग्राहुतियों का हवन उसी 
प्रकार बिना मन्त्र वाला ब्राह्मणा होता है ॥ १८४ ॥ जिस तरह नपु सक 
पुरुष स्त्रियों के लिये फल शुन्य एवं बेकार होता है ओर ऊसर भूमि 
जैसे अनुपजाऊ होती है। तथा अज्ञ को दिया हुआ दान जैसे विफल 
होता है बसे हो वेद विहीन ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १८५ ॥ 
चित्र बनाने का कायं जैसे प्रनेक रङ्गों से शने: २ उन्मीलित होता है 
वेसे ही श्रनेक संस्कार से विधिपूर्वक ब्राह्मण का भी सम्पादन हुप्रा 
करता हे । जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मण होते हैं वे यदि 
प्रायश्चित देते हैँ तो वे ब्राह्मण पाप कमः करने वाले हैं। और 
सब नरक में आते हूं ।। १८६-१८७॥ जो ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं और 
पाँचो यज्ञों में निरत रहा करते हैं वे पञ्चेन्द्रिय रति का भ्राश्रय वाले 
भी त्रलोब्य को धारण किया करते हैं ॥ १८८ ॥ ३. 


सम्प्रणीतः रमशानेषु दीप्तोऽर्निः सव भक्षकः । 
तथैव ज्ञानवान्‌ विप्र: सवेभक्षश्‍च देवतम्‌ ॥ (८९ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदके यथा । 

तथेव किल्विषं सवं प्रक्षेप्तयं द्विजे$्मले 1,१६० 
गायत्री रहितो विप्रः शृद्रादप्यशुचिर्भवेत्‌ । 
गायत्रीब्रह्मतत्वज्ञाः सपुज्यन्ते द्विजोत्तमा ॥१९१ 
दुःशी लोऽ।प द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुशज्भां दुहेच्छालवतीं खरीस्‌ ।१९२ 
घमंशास्त्ररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजा! । 
कीडार्थमफि यदव युः सध्रमः परमः स्मृतः ॥ ६३ 
चातुवंद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमंपालकः । 
प्रपश्‍चाश्रमिणो मुख्याः परिषत्‌ स्युर्दशावराः ॥ १९४ 
राज्ञाञ्चानुमते चैव प्रायरिचत्त द्विजो वदेत्‌ । 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायड्चित्तस्य निष्कतिः ॥१६५ 
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इमशानों में दीप्त ग्रग्नि, जो कि भली भाँति प्रणोत की गई हो, 
सबका भक्षण करने वालो होती है उसो तरह ज्ञान वाला ब्राह्मण भाग्य 
के सब प्रकार के परिणामो का भक्षक होता है ॥ १८९ ।॥ जिस प्रकार 
समस्त अपवित्र वस्तुऐ जल में प्रक्षिप्त कर देते हैं उसी तरह समस्त 
पाप अमलब्र'ह्मण में डाल देने चाहिए ॥ १६० ॥ गायत्री से रहित 
विप्र शूद्र से भी अधिक श्रपवित्र होता है । गायत्री रूपी ब्रह्म के 
तत्व को जानने वाले द्विज श्र ४ भली भाँति पूजे जाते हैं ॥ १९१॥ 
ब्राह्मण चाहे दुःशील भो हो तो पूज्य होता है प्रोर शूद्र इन्द्रियों 
को जीतने वाला भी पूज्य नही हो सकता । कोन दुष्ट अङ्ग वाली गौ 
का त्याग करके शोल वाली गधी को दुहता है ? अर्थात्‌ कोई भो 
नहीं ॥१९२॥ धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए वेदछूपी खङ्ग को घारण 
करने वाले द्विज क्रीडा के लिये भो जो कुछ वे बोल देते हैं वह परम 
घम होता है ॥ चारों वेदों को जानने वाला, विकल्पी, अङ्गो का 
ज्ञाता, धम का पालन करने वाला, मुख्य चारों ग्राश्रम वाले इन सब 
को दश से ऊपर एक परिषद्‌ होतो है । राजा को प्रनुमति प्राप्त होने 
पर ही ब्राह्मण को प्रायश्चित बतानी चाहिए । श्रपने ही आप प्रायश्चित 
को निष्कृति कभो नहीं बोलन! चाहिए ॥ १६३-१६५॥ 


ब्राह्म शश्च व्यतिक्रम्य राजा यतु कत्त मिच्छात । ` 
तत्पापं शतघा भूत्वा राजामुपगच्छति ॥१९६ 
प्रायश्चित्त सदा दद्यादूदेवतायतनाग्रत । 

आत्मान पावयेतु पश्चाज्जपनु वै वेदमातरम्‌ ।.१९७ 
सशिखं वपन कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । 

गवां गोष्ठे वसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुब्रजेत्‌ ॥१९५ 
उष्णे वर्षति शीते व मारुते वाति व भ्रृशस्‌ । 

न कुर्व्वीतात्मनस्त्राण' गोरकृत्वा तु शक्तित। ॥१६६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गुहे क्षेत्रेथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेतु पिवन्तळ्चेव वत्सकम्‌ ॥२०० 


१३६ ] [ बीस स्मृतियाँ 


पिवन्तीषु पिवेत्तोयं सम्त्रिशन्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कुमग्नां वा सर्वंप्राणेःसमुद्धरेत्‌ 1२०१ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ।! 
मुच्यते ब्रह्महत्याद्यर्गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥२०२ 


ब्राह्मणों का व्यतिक्रमण करके राजा जो ग्रपने ही मन से करना 

चाहता है यह पाप होता है और यह पाप सोगुना हे कर राजा को ही 
लगता है । प्रायश्चित सव दा किसो देवायतन के आगे ही देना चाहिये । 
पोछे प्रायश्चित दाता अपनी भी ग्रात्मा को वेदमाता गायत्री का जप 
करके पवित्र करे । शिखा के साथ मुण्डन कराक्रे तीनों सन्ध्याध्रों के समय 
प्रवगाहन ( स्तान ) करे और रात्रि में गायों के गोष्ठ में निवास करे 
दिन में उनके पीछे जाना चाहिए ॥ १६६-१९८॥। उष्ण काल, झोत 
तथा वर्षा में ओर अत्यन्त तेज हवा के झोके चलने पर भो गाय को 
रक्षा करके भरसक अपनी नहीं करनी चाहिए । ग्रपने तथा दुपरो के खेत 
मे, गृह में या खलियान में खाती हुई गाय को न बतावे तथा अपने 
वत्स को दूध पिलाती हुईं को भी नहीं बतानी चाहिए । गायों के 
जल पीते पर स्वय भी जल पोवे, . उनके बैठ जाते पर स्वय' बेठे । 
अगर गो गिर जावे या दलदल मग्न हो जावे तो पूण प्रयत्नों से उसका 
उद्धार करे ॥ १९९-२०१ ॥ ब्राह्मणों के तथा गायों के हित सम्पादन 
में जो अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो वह गो ओर ब्राह्मणों की 
रक्षा करने बाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या प्रादि महापापों से भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ २०२ ॥ 

गोबधस्यानुरूपेण प्राजापत्य विनिद्दिशेत्‌ । 

प्राजापत्यन्तु यन्कच्छ विभजेत्तच्चतुविधस्‌ ॥२०३ 

एकाहुमेकभक्ताशी एका हुं क्तभोजन: । 

अयाचिताश्येकमहरदेकाहं मारुताशन। ॥२०४ 

दिनद्वयं चेक मक्तोंद्विदिन' नक्तभोजनः। 

द्विनद्वयमग्राची स्योदु्विदित' मारुताशनः ।।२०५ 


पाराशरस्मृतिः ] [ १३७ 


त्रिदिनश्चेकभक्ताशो त्रिदिन' नक्तमोजनः ! 

दिनत्रयमयाचीं स्यात्त्रिदिन मारुताशनः ॥२०६ 

चतुरह त्वेक भक्ताशी चतुर तक्तभोजनः। 

चतुदितमयाची स्याच्चतुरह मारुताशनः । २०७ 

प्रायड्चित्ते ततश्चीणें कुय्य द्वाह्मणभोजनम्‌ । 

विप्रायदक्षिणां दद्यात पवित्राणि जपेदृद्विज: ॥२०७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्तःशुद्धो न संशय ॥॥२' ९ 

गो वध के अनुरूप ही प्राजापत्य ब्रत शुद्धि के लिये निदिष्ट 

करना चाहिए । प्राजापत्य जो कृच्छु होता है वह चार प्रकार का विभा- 
जित किया जावे । एक दिन ए ही वार खाने वाला रहे । एक दिन रालि 
में भोजन करे । एक दिन अधाचिउ का भोजन करे । एक दिन 
केवल वायु का ही भक्षण करे ।। २०३-२०५ 11 दो दिन में एक वार 
भोजन करे | दो दित में रात्रि में तथा दो दिन अयाचित भोजन और 
दो दिन वायु भक्षण करे । तीन दिन एक बार दिन में _-तीन दिन केवल 
रात्रि में-तीन दिन प्रणाचित और तीन दिन माइत का आशन करे । चार 
दिन एक बार, चार दित रात्रि भोजन, चार दिन न मांगा हुप्रा और 
चार दिन वायु का प्राहार करे ।। २०६-२०७ ॥ इसके अनन्तर 
प्रायश्चित की चीर हो जाने पर ब्राह्मण भोजन करावे और ब्राह्मण को 
दक्षिणा देवे तथा स्वय पवित्र मन्त्रों का विप्र जग करे । ब्राह्मणों को 
भोजन करवा कर गो को मारते वाला शुद्ध हो जाता है-इममें कूछ भ 
हेशय नहीं है ॥॥ २०८-२०६ ॥ 


en 


गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ 


गवां सं क्षणार्थाप्र नदुष्येद्रोधबन्धयो: । 

तदबधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामङ्गतम्तथा ॥२१० 
अङ्गूषमात्रः स्थूलो वा बाहुमात्रः प्रमाणतः os 
आद्रेस्तु समलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२११ 


१३८; [ बोस स्मृतियाँ 


दण्डूद्धं यदन्येन प्रहरेद्वा निपातयेत्‌ । 

प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्त द्विगुणां गो व्रतञ्चरेत्‌ ॥२१२ 
रोधबन्धनयोत्त णि घातनङच चतुविधम्‌ । 
एकपादञचरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ ॥२१३ 
योक्त्रषु पादहीन स्याच्चरेत्‌ सवं निपातने । 

गोचारे च गृहे वाति दुर्गष्वपि समेष्वपि 1२१४ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खाते$प्परथ दरीमुखे । 

दरघदेशे स्थिताः गाव! स्तम्भनाद्रोध उच्चते ॥२१५ 
योक्त्रदामकडोरेरच घण्टाभरणभूषणेः । 

गुहे वापि अने वाफि बद्धा स्यादनौमू ता यदि 1,२१६ 
तदेव बन्धन विद्यात्‌ कामाकामकृतळ्च यत्‌ । 
मृत्लेखे श+टे पकौ भारे वा पीडितो नर॑: ॥२१७ 
गोपतिमृ त्युताप्नोति योक्त्रो भवति तद्वधः । 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तशचेतनो वाप्यचेउनः ॥ २१८ 
कामाकामङ्गतकोघोद०्डेहँन्यदधोप लेः । 

प्रहता वा वृता वापि तद्धि हेतुनिपातने ॥२१९ 


गायों के संरक्षण के लिये उनका रोध तथा बन्धन का दोष भो 
नहीं करना चाहिए । इच्छा से इच्छाकृत वध को ही गायका व्र नहीं 
माना जाता है। अ गुठा के समान स्युल और भुजा के बराबर प्रमाण 
वाला गीला ओर पतों से युक्त ही उनके त।इन के लिये कहा जाता है। 
॥ २१०-२१६ ॥ इस उक्त प्रकार के दण्ड से भ्रभिक अन्य किसी भी वस्तु 
से गाय पर कोई प्रहार करे या उसे गिरा देवे तो उसे बनाया हुआ प्राय- 
श्चित तथा दुगुना गोव्रत करता चःहिए ।। २१० ॥। गायों का रोध- | 
बन्धन-योतत्र और घातन चार प्रकार का होता है। रोध में एक पाद 
प्रायश्चित करे और बन्धन में दो पाद करे । योकत्र में पणां प्रायश्चित 
में बतुरथ भाग छोड़कर करे। निग्रातन में पुरा ब्रत प्रायश्चित में करे । 
गोचरण भुमि में, घर में, दुर्गों मे, समतल मे, नदियों में, समुद्र में, गड ढीं 


पराक्षरस्पृति, ! | १३९ 


में, पहाड़ की दरी में, दग्ध देश में, स्थित गायों को स्तम्भन रखना हो 
रोध होता है ॥ २१३-२१५ ॥ योक्त्र की; डोरियों से तथा घण्टाभरण 
आदि भू षित करने की बस्तुभों से घर मे या जंगल मे बद्ध गौ यदि मृत 
हो जावे तो वही बन्धन समझना चाहिए चाहे कामना सेया बिना ही 
कामना के किया मया हो । मृल्लेख मे गाड़ी मे, पंक्ति से, भार वहन 
कराने मे मनुष्यों के द्वारा सताया इग्रा वेल मर जाता है तो यह बंध 
योवत्र वघ होता है । मत्त, प्रमत्त, उन्मत, चेतन या अचेतन भी चाहे 
कामना से या विला हो इच्छा के किये हुए क्रोध वाला दण्डों से या 
पत्थरों से मारे । चाहे वह प्रहत हो या मृत हो उसके तियातन के 
हेतु होता है ॥ २१६-२१६ ॥ 


मुच्छितः पतितो वापि दण्डेनाभिहतः संतु । 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पञ्च सप्त दशेव वाः ॥२२०- 
ग्रास वा यदि गृह्णोयात्तोथं वापि पिवेद्यदि । 
पूर्वव्याध्युपसृष्टश्चेत्‌ प्रायश्चिराँ न विद्यते ॥२२१ 
पिछ्उस्थे पादमेकन्तु द्वौ पादौ गभसम्मिते । 
पादोन ब्रतमुदिदष्ट हत्वा गभमचेतनस ॥२२२ 
वादेऽङ्गरोमवपन द्विगादे शमश्रुणोर्णप च । 
त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखन्तु निपातने ॥२२३ 
पादे वस्त्रयुगळ्चंव द्विपदे कांस्यभाजनम्‌ । 

यादोने गोवृषं दद्याच्चतुथ गोद्दय स्मूतम्‌ ॥२२४ 
निष्पन्न सबंगात्रन्तु हश्यते वा सचेततम्‌ । 

अ गाप्रत्यगसम्पन्ते द्विगुणं गोव्रत चरेत्‌ ॥२२९ 
वाषाणे नव दण्डेत गावो येनामिघातिता। । 
आ्युगभूगे चरेत्‌ पाद द्वौ पादो तेन यातने ॥२२६ 
लाङगूले इच्छ्रपादन्सु दो पादावस्थितभञ्जने । 
ब्रियादळ्चेव करण तु चरेत्‌. सर्वं चिपातने ॥२२७ 
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मृच्छित अथवा पतित दण्डै से पीटा हुआ वह जव उठकर पाँच सात 
भ्रोर दश कदम चला जावे धोर ग्राम तथा जल ग्रहण करे या पीवे ओर 
पूर्व व्याति से उपसृष्ट हो जावे तो-कोई भो उसका प्रायश्चित नहीं. होता 
है । पिण्ड स्वरूप गर्भ के होने पर एक पाद अर्थात्‌ चौथाई भाग प्राय- 
श्चित का करे, गर्भ सम्मित के हनन में आधा और अचेतन गम के हनन 
में एक पाद कम प्रायश्चित करना चाहिए ॥ २२०-२२२ ॥। एक पाइ 
प्रायश्चित में अ्रङ्ग के रोपो का वपन करावे, दो पाद म॑ मश्च ग्रों का भो 
मुण्डन करावे, तीन पाद में शिखा के अतिरिक्त सत्र का वपन करावे ओर 
श्रोर निपातन में शिखा के सहित वपन करावे । एक पाद में दो वस्त्र 
देवे, दो पाद में काँसे का पात्र, नोन पद में गो वष प्रौर चार पाद में 
गो का दान करे ॥ २२ ३-२२४ ॥ समस्त शरोर से निष्पन्न प्रोर 
सचेतन दिखलाई देता हो तथा सभी भ्र'गों और प्रत्यंगां से सम्पन्न होने 
पर ढुगुता ग्रोब्रत करना चाहिए । पाषाणा से ग्रोर दण्डे से जिसने गाय 
को अभिघातित किया हो ओर उसका सींग टूट जावे तो एक चौथाई 
प्रायश्चित करे उसके गिरा हुम्रा होने पर दो पाद, पूछ ट्ट 
जाने पर कृच्छर पाद, हुड डी का भङ्ग होने पर दो पाद, कात टूट जाने 
-पर तीन पाद और सत्रके निपातन होने पर पूरा प्र/यश्चित, करना 
चाहिए ॥२२५-२२७॥ 

श्रेज्धभूज़ अस्थिभगे च कटि भगे तथैव च | 

यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्त न विद्यते ।:२२८ 

ब्रणभंगे च कतेव्यः ्नेहाभ्यंगस्तु पाणिना ¦ 

यवस श्रापहृत्तंव्यो यावद्हृढबलो भवेत्‌ ॥३२ ६ 

यावत्सम्पूणपर्वाङ्गसतावत्ते पोषयेन्त रः । 

गोरूपं ब्राह्मणस्याग्र नमस्कृत्य विवर्जयेत्‌ ॥ २३० 

यद्यमम्दणँसवाङ्गो हीन देहो भवेत्तदा ।_ 

गोषातकस्य तस्याद्ध' प्रायश्चित्त विनिद्दिशेत्‌ ॥२३१ 

काएठलोष्टकपाषाणो: शस्त्रेणेवोद्धतो बलात्‌ । 

व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिद्दशेत्‌ ॥२३२ 


पराशरस्मृतिः ] ! १४१ 

चरेत्‌ सन्तपनं काष्छे प्रा जापत्यस्तु लोट्रके । 

तप्तकृच्छन्तु पाषाणे शस्त्रे चेवातिकृच्छुकम्‌ ॥ २३३ 

पञ्च सास्तपने गावः प्राजापत्ये तया त्रयः । 

तप्तकृच्छु भवेन्त्यष्टावतिकृच्छु त्रयोदश ।.२३४ 

प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात्तत्प्रतिरूपकम्‌ । 

तस्यागुरूप मूल्य वा दद्यादित्यश्रवीन्मनुः ॥२३५ 

सींग, अस्थि ओर कमर के भंग हो जाने पर भी यदि वह छ 

मास तक जीवित रहे तो प्रायश्चित नहीं होता है ॥ २२८ ॥ ब्रण 
के भग हो जाने पर हाथ से त॑लादि स्नेह पूणं बस्तु का उममे' ग्रम्यंग 
करना चाहिए । उपे यव खिलाते जब तक्र वह हढ़ बलःवाला होवे, जब 
तक वह प्रपते सभी अगों से सम्पूणं न हो तब्र तक मनुष्य को उसका 
पोषण करना चाहिए । ब्राह्मण के ग्रागे गौरूप को नमस्कार करते विदा 
करे ॥ २२६-२३० ॥ यदि वह अमम्पूणां प्रग वाला और होन देह 
वाला हो रहे वो उस समय गाय के घात करने वाले व्यक्ति को आवा 
प्रायश्चित व्य करना चाहिए। काठ, ढेजा और प।षणों से तथा 
शस्त्र से उद्धत व्यक्ति बल पुर्वक जो गो को मार डालता है तो उसको 
शुद्धि बतलाई जातो है । काड से मारने पर सान्तपन, ढेहों से मार 
देने पर प्राजापत्य, पत्थरों से मार देने पर तप्त कृच्छु और शस्त्र 
से मार देने पर अति कृच्छु ब्रत करना चाहिए ॥ २३१-२३३ ॥ 
सान्तपन ब्रत में पाँत्र गो का दान करे, प्रजापत्य में तीन तप्त 
कृच्छ में प्रा ओर अति कृच्छु में तेरह प्राण धारियों के प्रगा- 
पण में उनका प्रति रूपक का दान करना चाहिए | या उसके ध्रनु- 
रूप मूल्य देकर दान की विधि को पूर्ण करे-ऐसा महरषि मनु ने बतलाया 
है ॥ २३४-२३५ ॥ 

अन्यत्राङ्कनलक्ष्म्यां वाहने मोहने तथा । _ 

सायं संग्रमनार्थान्तु न दु््येद्रोधबन्धयोः ॥२२६ 

अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 

नदीपवंतसञ्चारे प्रायश्चित्त वितिदिशेतु ॥२२७ 
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अतिदाहे चरेत्पादं द्रौ पादौ वाइने चरेत्‌ । 
नासिके पादहीन तु चरेत्सवं निपातने ॥२३८ 
दहनाञ्च विपद्येत भबद्धो वापि यन्त्रितः । 
उक्त पराशरेणेव ह्य कपाद यथाविधि । २२९ 
रोधवन्धनयोक्त्रञच भारः प्रहरणन्तथा । 
दुर्गेप्र रणयोवत्रञ्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥२४० 
बन्धप्राशमुगुप्ताङ्गो म्रियते यदि गोपशुः । 
भवने तस्य नाशस्य पापं कृच्छ्राद्ध महेति ॥२४१ 
न नारिकेलंनंच शाणबालं- 

नैचापि मोञ्जेन च बन्चश्यद्धल: । 
एतैस्तु गावो न निबन्धनीया- 

बद्धातु तिष्ठे तु परशुः गृहीत्वा ॥२४२ 
कुशे। काशैश्च बष्नीयाद्नोपशु' दक्षिणा मुखम्‌ । 
पाशळमग्नादिदग्धेषु प्रायश्रित्तं न विद्यते ॥३४३ 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्डं प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्विषात्‌ ॥२४४ 


वाहुन में तथा मोहुन अन्यत्र अद्भुत और िन्हों से ग्रौर शाम 
को संयमन के लिए रोध तथा बन्धन करने में कोई भो दोष नहीं होता 
है । अत्यन्त दाह करने तथा अत्यधिक वाहून करने में भ्रौर नाक के 
छेदन करने में नदो तथा पत्त के सञ्चार में प्रायश्चित करना 
चाहिए । अतिदाह 'में प्रायश्चित का चोथा भाग करे, वाहून में आधा 
नाथ डालने में तीन भाग निगातन में पूर्ण प्रायश्चित करे ॥ ९३६० 
२३८ ॥ दहन करने से बेंधा हुप्रा हो अयवा यन्त्रित ही पीड़ित होता 
है श्रत: पराशर महृषि ने यथा विधि एक पाद हो कहा है ॥ २३६ )। 
बघ के: रोध-बन्त्रन-योक्त्र-सार-प्रहरण-दुग -प्रेरण -श्रौर योक्त्रा ये छ 
निमित्त होते हें । बन्ध प्राश से सुगुप्त श्रंग वाला पश यदि मर जाता 
है, तो भवन में उसके नाश का पाप होता है | उसकी शद्धि के लिए 
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कृच्छू का आधा भाग करने के योग्य होता है ॥ २४०-२४१ ।। नारि- 
यल की जटाओं की रस्सी, शाण, वालों की डोरी, मू'ज की रस्सी प्रौर 
बन्ध श्थुङ्खला से गायों को कदापि नहीं बांधना चाहिए ओर बाँध 
कर परशु ग्रहण करके रहे । कुश-काँ की डोरी से दक्षिण 
दिशा को ओर मुख कराकर गी को बाँत्रना चाहिए । पाश 
लग्नादि स दग्ध होने पर प्रायश्वित नही होता है ॥ २४२-२४३ ॥। 
यदि वहाँ पर काण्ड हो जावे तो किप प्रकार उपक्रा प्रायश्चित केसे होना 
चाहिए यह बतलाते हैं कि पावन देवी गायत्री का जप कृरके व्यक्ति पाप 
से मुक्त हो जाता है ॥ २४४॥ 


प्रोरयनु कूयवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 

गवाशनेषु विक्रोणंस्ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥२४५ 

अराधितस्तु यः कश्चिद भन्नकक्षो यदा भवेत्‌ । 

श्रवण हृदयं भिन्न मग्नौ वा कूटसंकटे ॥२४६ 

कृपादुत्क्रमणे चैव भारती वा ग्रीयापादयोः । 

स एव भ्रियते तत्र त्रीनु पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥२४७ 

कूपखाते तटी बन्धे नदीबन्धे प्रपासु च । 

पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२४८ 

कूपखाते तटीखाते दीर्घ॑खाते तर्थंव च । 

अन्येषु धमंपातँषु प्रायश्चित्तः न विद्यते २४९ 

वेइमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति । 

स्वकायंगृहेखातेषु प्रायश्चित्तं विनि हिशित्‌ ॥२५० 

तिशि बन्धतिरुद्धेषु सर्पव्याप्रहतेषु च। 

अर्निविद्यद्विपन्नानां प्रायश्चित्त न विद्यते २५१ 

कुप्रा--वाबड़ी में प्रेरित करते हुए, वृक्ष छेदों में पातन करते हुए 
तथा गवाशन में विक्रय करते हुए व्यक्ति गोवध को प्राप्त होता है॥२) ५।। 
कोई भी जब भारावित हो और भिन्न कक्ष हो जावे, श्रवण प्रोर 
हृदय भिन्न हों तथा कूट संकट में मर्त हो जावे, कुए से उत्क्रमण में 
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गरदन भ्रोर पैरों से भग्न हो जावे और वह वहाँ ही मर जावे तो 
मनुष्य को प्रायश्चित्त के तीन भाग करने चाहिए ॥२४६-१४७।। 
कूपखात-तटिबन्ध-नदीबन्ध-प्रया (प्याऊ) ग्रौर जल में मृत हो जाने 
बालों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है । कुऐ का गड्ढा-तटी का गत्तं-दीघे 
खात तथा अन्न धम पातो में मृत हो जाने पर भी कोई प्रायश्चित नहीं 
होता है ॥२४८-२४९॥ निवास स्थानों में घर के हार पर जो कोई 
मनुष्य खात को चाहता है तो ग्रपते कार्य के लिए घर के खातों का 
प्रायश्चित्त बतलाते हैं। निशा में बन्धन के लिए निरुद्ध होने वाले 
तथा सपं व्याघ्र के द्वारा हउ हो जाने वाले एवं आग भोर बिजली के 
पात से मरने बालों का कोई प्रायश्चित नहीं है-।1२५०-२५.१॥ 

ग्रामघाते शरौधेण वेश्मबन्धनिपातने । 

भतिवृष्टिहतानाळ्च प्रार्ताश्चत्त न विद्यते ॥२५२ 

संग्रामे प्रहतानाऊच ये दाधा वेश्यकेषु च । 

दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायरिचित्तं च विद्यते ॥२५३ 

यन्त्रिता गौश्चिकित्सार्थ मुढगर्व्भेविमो चने । 

यत्ने कृते विभद्येत प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ २४ 

व्यापन्नानां बहूनाञ्च वन्ने रोनेऽपिवा । 

भिषर्मिथ्याध्रचारे च प्रायश्चित्तं विनिदिशेत ॥२५५ 

गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका.जनाः । 

न वारयन्ति तां तेषां सवेषां पातक भवेत्‌ ॥२५३ 

एको हतोयेबेहुभिः समेते- | 

नंज्ञायत यस्य हृतोऽभिधानातु । 
दिव्येन तेषामुपलम्य हन्ता 
निवत्त नोयो नृपसन्ति युक्ताः ॥२५७ 

एका चेद्रहुभि। कावि दैवाद्वयापादिता भवेत्‌ । 

पाइ पादळच हत्यायशचरेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ २५५ 

हतषु रुधिर हर्य व्याविप्रस्तः कृशो भवेत्‌ । 

नाना भवति दष्टेषु एवमन्वेष णं भवेत्‌ ॥२५९ 


Nene NER 
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ग्राम के घात होने पर, शरों के समूह से वेश्म बन्ध के निपातन में 
तथा ग्रति वृष्टि के कारण मृत हुओं का भो कोई प्रायश्चित्त नहीं होता 
है । संग्राम में मृत तथा घर में श्रग्ति लग जाने पर जल जाने वाले ग्रौर 
दावारिनि तण ग्राम के घात में मरने वाले का प्रायश्चित्त नहीं होता 
है ।२५२-२५३। चिकित्सा के लिए यन्त्रित तथा मूढर्भे के विमोचन 
में यत्न करते हुए भी यदि मृत्यु को गो प्राप्त हो जावे तो उसका कोई 
प्रोयशचित्त का विधान नहीं है ॥२५४॥ बन्धन तथा रोधन में 
बहुतों के मृत हो जाने पर एवं भिषक के द्वारा मिथ्या प्रचार में 
प्रायश्चित बतलाते हैं। गाय तथा बेलों के मर जाने पर जो मनुष्य 
वहाँ देखने वाले हों श्रौर इनको नहीं रोकते हों तो उन सबको पातक 
लगता है ॥२५५-२५६॥ एकत्रित बहुतों के द्वारा नव कोई एक हत हो 
जावे भर किस के हारा यह हत हुआ-यह नहों जाना जावे छो दिव्य 
निर्णय के द्वारा उसका मारने वाला प्राप्त करें और नुप सन्नियुक्त व्यक्तियों 
के द्वारा निवेतन करना चाहिए ॥२५७॥ कोई भी एक गौ यदि बहुतों 
के द्वारा दैवात्‌ मृत हो जावे तो उन सभी को पृथक-पृथक चौथाई भाग 
प्रायश्चित्त का करना चाहिए | हत होने वालों में रुधिर दिखाई देने, 
व्याधि से ग्रस्त कृश होवे तो देखने पर ग्रनेक हो जाता है इस तरह 
अन्वेषण होता है ॥२५८-२५९॥ 

मनुना चँवमेकेन सबंशास्त्राण जानता । 

शयश्च तन्तु तेनोक्त गोषु चान्द्रायणं चरेत ॥२ 

केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोव्रतं चरेत । ` 

द्विगुणे ब्रत आदिप्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत ॥।२६१ 

राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुत्र.तः। 

अकृत्वा वपनं तस्य प्रांयञ्चित्तं विनि दिशेत ॥२६२ 

यस्य न द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः। 

तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्ता च नरक ब्रजेत ॥२६३ 

यत्किञ्चित, क्रियते पापं सवकेशेषु तिष्ठति । 

सर्वान्‌ केशानु समुद्धृत्य च्छेदयेदङ्ग, लिद्वयम्‌ ॥ २६४ . 
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एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ । 
न स्त्रिया: केशवपनं न दूरे शयनाशनम्‌ ॥ २६५ 
न च पोष्ठे वसेद्रात्रौ न दिवा गा अनुव्रजेत । 
नदोषु स'गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥२६६ 


समस्त शास्त्रों को जानने वाले एक महांषि मन्‌ ने इम प्रकार का 
प्रायश्चित्त बतलाया है कि गौ के विषय में चान्द्रायण करे । केशों की 
रक्षा करना प्रभष्ट हो उसके लिये दुगना गो ब्रत करना चाहिए । जब 
ब्रत दुगना बताया गया है तो दक्षिणा भी दुगनी होतो है ॥०६०-२६११। 
राजा या राज पुत्र,त्राह्मण या बहुश्रू त यदि वपन करे तो उसक्रे स्थान भें 
प्रायश्चित करना चाहिए । जव कि दान तो दुगना नहीं हो भ्रौर केशों 
को रक्षा करली गई हा तो इसका पाप उसी में बना ही रहता है भ्रौर 
जो ऐसा बोलता है वह भी नरक में जाता है। जो कुछ भी पाप किया 
जाता है वह सब केशों में जाकर रहा करता है अतः समस्त केशों को 
लेकर दो भ्र गुलियो का छेदन करना चाहिए ॥२६२-२६४॥ इसी प्रकार 
कुमारी नारियों के शिर का मुण्डन बताया गया है। स्त्री के केशों का 
वपन नहीं होता है श्रोर न दूर में शयनासन हो क्रिया जाता है । स्त्रियाँ 
नतो रानि में गोष्ठ में ही वास करती हुँ ग्रोर न उन्हें गोओ के पीछे 
बन में जाना चाहिए । नदियों के सङ्गम में और खास करके वनों में 
नहीं जाना ॥२६५-२६६॥ 3 

न स्त्रीणामजिन वासो ब्रतमेव' समाचरेत्‌ । 

त्रिसन्ध्यं स्तानमित्युक्त सुराणामच्चेनः तथा ॥२६७ 

बन्धुमध्ये ब्रत तासां कृच्छुचान्द्रायणादिकम्‌ । 

गृहेषु नियत तिष्ठे च्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥४६ 

इह यो गोवध कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 

स याति नरक घोर कालसूत्रसंशयम्‌ ॥२६९ 

विमुक्तो नरकात्तत्मान्मत्त्यलोके प्रजायते । 

क्लीवो दु.खो च कुष्ठी च सप्त जन्मानि वै-नर॥ ॥॥२७० 


senses es NE 
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तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सतत' चरेत्‌ । 

सत्री बालमृत्यगोविप्र ष्वतिकोपं निवजयेत्‌ ।।२७१ 

स्त्रियों के प्रायश्चित में अजिन वस्क्ष भी नहीं होता है । इसी तरह 
का ब्रत स्त्रियां करें । तीनों समय में स्नान प्रौर देवों का पून उन्हें 
करना चाहिए । इनका ब्रत बन्धुओं के मध्य में ही होता है चाहे 
कच्छ चान्द्रायण ग्रादि कोई भी ब्रत हो उन्हें नियत रूप से ठहरना 
ओर शुद्ध होकर नियमों का' आवरणा करना चाहिए ।।२६७-२६६॥ 
इस लोक में जो कोई गाय का वध करके उसे छिपाना चाहता है । वह 
निश्‍चय ही कालसूत्र नामक घोर नरक में जाता है। उस नरक से 
विमुक्त होकर भी जब फिर इस लोक में पैदा होता है तो बह नपु सक 
दु.खित, कु रोग वाला बराबर सात जन्म तक रहता है। इसलिये 
अपने किये हुए पाप को प्रकाशित कर देना चाहिये और सदा अपने घमं 
का आचरण करने रहना चाहिए। स्त्रो-जालक-धृत्य गौ और ब्राह्मणों 
पर अत्यन्त कोए को वर्जित कर देना चाहिए ॥२७०-२७१॥ 


अभक्ष्यभक्षणप्रा यश्‍्चित्तवर्णनम्‌ । 
भमेध्य रेतोगोमासं चाण्डालान्नमथापिवा । 
यदि भुक्तन्तु विश्रेण कच्छ चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥२७२ 
तर्थेव क्षत्रियो वेश्य स्तद्द्धन्तु समाचरेत्‌ । 
शुद्रोऽप्येव यदा भुड क्त प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२७३ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्रह्मकुर्च पिवेद्‌द्विजः । 
एकद्दित्रिचतुर्गाश्चि दद्याद्विप्रादनुक्रमात्‌ ॥२७४ 
शुद्रान्न सूतकस्यान्तमभोज्यस्यान्तसेव च । 
शङ्कित प्रतिषिद्धान्न पूर्वोच्छिष्ट तथंव च ॥२७५ 
यदि भुक्तशु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा । 
ज्ञत्वा समाचरेत कच्छ ब्रह्मकुच्च॑न्तु पावनम्‌ ॥२७६ 
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व्यालैनेकुलमार्जा रेरन्नमुच्छिष्टित यदा । 

तिलदर्भोदक : प्रोक्ष्य शुद्धबते नात्र संशय ॥ २७३ 

शुद्रो5प यभोज्यं भुववान्नं पञ्चगव्पेन शुच्यति । 

क्षत्रियो वापि वेश्यश्च प्राजापत्येन शुद्धयति ॥२७५ 

प्रपवित्र रेतम्‌ (वीयं) ग।माँप और चाण्डाल का अन्न यदि ब्राह्मण 
ने खाया हो तो उपे कृच्छु चान्द्रायण करना चाहिए ॥२७२॥ उसी 
तरह क्षत्रिय तथा वेश्य को इससे आधा करना जाहिए । शूद्र भी यदि 
इसी प्रकार से खालेवे तो वह प्राजापत्य करे ।।२७३।। शुद्र पञ्चगव्य पोवे 
भोर दवत ब्रह्म कूच पावे । क्रम से एक-दो तीन और चार गाय ब्राह्मणा 
को दान करें ।२७४। शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न श्रभोज्य व्य क्तका अन्न, 
शङ्झित,प्रतिषिद्ध अन्न,और पूर्वोच्छिष्ट श्रन्नादि को यदि ब्राह्मणा भ्रज्ञान वश 
अथवा आपत्ति के कारण खालेवे तो उसे जानने के बाद कृच्छ, तथा 
पावन ब्रह्म कुचं करना चाहिए ।।१७५-२७६॥ व्याल नकुल ध्रौर 
मार्जार से जब ग्रन्न उच्छिष्ट हो जाये तो तिल और द्भ ( कुशा ) के 
जल से प्रोक्षण करने से वह शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं 
है ॥२७७।। शुद्र भो ्रमोज्य अन्न को खाकर पञ्चगव्य लेने से शुद्ध 
हो जाता है । क्षत्रिय और वैश्य प्राजापत्य ब्रत से शुद्ध होते हैं ॥२७५।। 


एकप्त्युगवि्टानां विप्राणां संहभोजने । 
यद्यकोऽपिःत्यजेत्‌ पात्र शेषमन्न न भोजयेत्‌ ॥२७९ 
मोहाद्वा लोभतस्तत्र पंक्तावुच्छिष्रभोजत्ने । 

प्रायर्चित्तं चरेद्िप्रः कृच्छ सान्तपनन्तथा ॥२८० 

पौ वूष श्वे तलसुनत्रृन्ताकफरगुञ्ज नम्‌ ॥२८१ 

पाण्डर वृक्षवृक्षनिर्यर्यासं देत्रस्वं कवकानि च। 
उष्टोक्षीर मविक्षीर मज्ञानाड.ञ्जति द्विजः ॥२७२ 
बिरात्रमुपवासी स्यानु पञ्चगव्येन शुद्धचति॥ | 
मण्डुक भक्षयित्वा च मुषकामांसमेव च॥।२८३ 
ज्ञात्वा विप्नसत्वहो रात्रं यावकान्नेन शुद्धयति 
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क्षत्रियोवापि वेश्योवा क्रियावन्तो शुचित्रतो । 

तद्गृहेषु द्विजेर्भोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः 11२८४ 

घृत तेलं तथा क्षीर गुड तेलेन पाचितम्‌ । 

गत्वा नटीतटे विप्रो भुञ्जी याच्छुद्र भो जनस्‌ ।।२८५ 

एक पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों के सहभोजन में यदि एक भी कोई 
पात्र का त्यागकर दे तो शेष अन्न को नहीं खाना चाहिए ।।२७६।। मोह 
से या लोभ से उस उच्छिष्ट भोजन वाली पंक्ति में कोई भोजन करता 
रहे तो ब्राह्मण को प्रायश्चित कृच्छु तथा सान्तपन करना चाहिए ।२८०। 
पोयूषशत्ेत लहसुन-बैगन-गा नर-प्याज वृक्ष का गींद-देवस्व-कवक-ऊंटती 
का दूष-अविक्षोर को यदि अज्ञान से कोई द्विज खालेवे तो उसे तोन 
रात्रि तक उपवास करके पञ्चगव्य लेना चाहिये तभी शुद्धि होती 
है ॥२८१-२८२॥। मेढ़क को तथा चूहे के मांस को खाकर ओर जानकर 
विप्र को भ्रहोरात्र उपवा कर यावकान्न खाना चाहिए तब शुद्धि होती 
है ॥२८३ । क्षत्रिय वा वैश्व जो क्रिया वाले और शुचि ब्रत वाले हों, 
उनके घर में नित्य ही हुब्य कव्यादि में ब्राह्मणों को भोजन कर लेना 
चाहिए ॥२८४॥ घृत-तैल तथा द्थ-गुड़ ओर तँल से पाचित वस्तु को 
नदी को तट पर जाकर ब्राह्मण को शूद्र का भोजन कर लेना 


चाहिए ।।२३५॥ 
अज्ञानाद्भुठ्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपिवा । 


प्रायरिचत्तं कथ तेषां वर्णे वर्णे विनिहिशेत्‌ ॥२९ 
गायत्र्यष्टसहस्ने ण शुद्धः स्याच्छुद्रसुतके । 

वेश्ये पञ्चसहस्रे ण त्रिसहुस्र ण क्षत्रियः ॥२८७ 
ब्राह्मणस्य यदा भुङ क्ते प्राणायामेन शुद्धयति । 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुद्धयति ॥२८८ 
शुष्ककान्त' गोरसं स्नेह शूद्रवेश्मन भागत । 

पक्वं विप्रगृहे पूतः भोज्य तन्मनुरब्रवीत्‌ ॥२८९ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तः शुद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुद्धयेत द्रुपदां वा शत जपेत्‌ ॥२९० 
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दासनापितगोपालकुलमित्राद्ध॑सीरिणः। 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मान' निवेदयेत्‌ । २९१ 
शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
संस्कृतस्तु भवेहास्यो ह्मसंका रंस्ठु नापितः।।२९२ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्वस्तु यः सुतः । 
स गोपाल इतिज्ञेयो भोज्यो विप्रे ने संशयः ॥२५३ 
यदि ब्राह्मण श्रज्ञानवश सूतक में अथवा मृतक है भोजन करें तो 
उनका प्रत्येक वणां का कैसे प्रायश्चित्त होता है यह निर्देश किया जाता 
है । शूद्र के सुतक में भोजन करने पर ब्राह्मण की ग्राठ हजार गायत्री 
के जप करने से शुद्धि होतो है । वैश्य को पांच हजार से तथा क्षत्रिय 
की तीन हजार गायत्री के जप से शुद्धि होती है ॥२८६-२८७॥ 
ब्राह्मण के यहाँ जब खावे तो प्राणायाम से शुद्ध होता है । ग्रथवा एक 
सामवेद के वाम देव्य के जग से शुद्धि होती है । शूद्र के घर से आया 
हुआ शुष्क ग्रस्त, गोरस, भौर स्नेह पक्व हो जाने पर विप्रके घर में 
भोज्य पवित्र हो जाता है--ऐसा महर्षि मनु ने कहा ॥!२५५-२८९॥ 
आपत्ति के समय में ब्राह्मण यदि शूद्र के घर में खालेते तो मन में संताप 
करने से तथा दू पद मध्त्र के सो जप करने से शुद्ध हो जाता है । दास- 
नाई-गोपाल-कुल मित्र श्रोर खेती के काम में आधे का सामी ये शुद्र भोज्य 
अन्न वाले होते हैं और जो भी श्रपने श्रापको निवेदन करे ॥२९०-२९१॥ 
शुद्र की कन्या से समुत्पन्न ओर ब्राह्मण के.द्वारा सस्क्रार किया हुआ 
ह संस्कृत दास्य होता है श्रौर नाई तो बिना संस्कारों के होता है । 
क्षत्रिय से शूद्र की कन्या में उत्पन्न हो जाने वाला जो पुत्र है वह 
गोपाल होता है प्रोर विप्रो क द्वारा भोज्यान्न होता है-इसमें संशय 
नहीं है ।।२६२-९६३॥ 
वैश्यकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु सस्कृतः। 
-भाद्धिकरच स तु ज्ञेयो भोज्यो विप्र न सशयः ॥२९४ 
भाण्डस्थितम भोज्येषु जल दघि घृते पयः । 
अकामतस्तु यो भुङ क्त प्रायश्चित्त कथ भवेत्‌ ॥२९५ 
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ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शुद्रो वाप्युपसर्पेति । 
ब्रह्मक च्चोपवासेन यथावर्णंस्य निष्कृति: ।२६६ 
शुद्राणां तोपवासः स्याच्छुद्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रह्मकृच्च॑महो रात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ । २३७ 
गोमूत्र गोमयं क्षीर दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
निर्दिष्ट पञ्चगव्पन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ 11२९८ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णाया: श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च त्ताम्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥२९९ 
कपिलाता घुत ग्राह्य सर्वं कापिलमेववा । 
गोमूत्रस्यफले दद्याददघ्नस्त्रिपलमुच्यते ॥३०० 
आज्यस्येकृपलं दद्यादङ्ग द्ध न्तु गोमयम्‌ । 
क्षीर सप्तदल दद्यात्‌ पळमेक' चुशो दकम्‌ ॥३०१ 


वेश्य को कन्या मे पैदा हुआ ओर ब्राह्मण के द्वारा संस्कृत 
हो वह ग्राधिक कहा जाता है और विप्रो के द्वारा भोज्यान्न होता 
है । जो अभोज्य हैं उनके पात्रो मे रखा हुआ जल.दहो-घृत श्रोर 
दूध बिना इच्छा के जो खालेवे उप्ता क्या प्रायश्चित होता है ॥२९४- 
२३५॥। ब्राह्मण क्षत्रिय, वंश्य प्रथवा शूद्र यदि उपसर्पण करता है 
तो वणां की निष्कृति अनु आर ब्रहमकुर्ज उपवास से इनकी शुद्धि होती 
है । शुद्रों को उपवास का विधान नहीं होता है । शूद्र हो दान से 
ही शद्ध हो जाता हे । ब्रह्मकूर्चं एक अहोरात्र तक करने पर श्वपच 
को भी शद्ध कर दिया करता है ॥ ३६६-३६७॥ गोमूत्र-_गोमय 
( गोबर )-दूध दहो-घृत श्रोर कुश का जल यह निर्दिष्ट पञ्च गव्य 
बहुत ही पवित्र होता है प्रौर पापों का नाश करने वाला होता है । 
गोमूत्र कृष्ण वणां की गाय का, सफेद गौ का गोमय, ताञ्रवणं 
वाली गाय का दूध रक्तवणं की गो का दहो ओर कपिला गौ का 
घृत वस्तुत॥ उत्तम श्रोर ग्रहण के योग्य होता है । यदि भिन्न-भिन्न 
वर्ण की वस्तु न हों तो सभी वस्तु कपिला गौ को हो लेनी 
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चाहिए । गोमूत्र एक पल, दही तीन पल, घुत एक पल अगुठे के 
प्रथ भाग के बराबर गोमय, दूध सक्षदल ग्रौर कुशोदक एक पल लेना 
चाहिए ॥ २६८-३०१.॥ 

गायत्र्यागृह्य गो मूत्रे गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 

आप्यायस्वेति च क्षीर दधिक्राव्नेति वे दघि ॥३०२ 

तेजोऽसि शुरक्रामत्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 

प॒ञ्चगव्यमृचा पूत स्थापयेतसञ्चिघौ !।३०३ 

« आपोहिष्ठेति चालोढय मानस्तोकेति मन्त्रयेत । 

सप्तावरास्तुः ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः शुकत्विषः 11३०४ 

एभिरुदेधुत्य होतव्यः पञ्चगव्यं यथाविधि । 

इरावती इद विष्णुर्मानस्तोके च शंवतो ।।३०५ 

एतंरुद्धृत्य होतव्यं हुतशेषं स्वयं पिवेत्‌ । 

आलोड्य प्र० वेनेव निम्मंथ्य प्रणवेन तु । 

उद्धुत्य प्रणवेनैव पिवेच्च प्रणवेन तु ।३०६ 

यत्त्वगस्थिगत' पाप देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 

ब्रह्मकुच्चों दहेत्‌ सवं यर्थवाग्निरिवेन्धनम्‌ ।।३०७ 

गो मूत्र गायत्री मन्त्र से ग्रहण करे, “गन्ध द्वारा --इस मन्त्र से 

गोबर, “श्राप्यायस्व”--इस मन्त्र से दूध, 'दघि क्राब्ना'--इस मन्त्र से 
दही, 'तेजोऽसिश्‌ क्रम्‌¬ इस मन्त्र से घृत,-'देवत्वा---इस मन्त्र से कुशो- 
दक लेना चाहिए । मन्त्रों द्वारो पवित्र किया हुआ पञ्च गव्य बनाकर 
अग्नि के समोप में स्थापित करे ॥ ३०२-३०३ ॥ “श्रायोदिष्ठा” इत्यादि 
मन्त्रों से ्रालोइन कर 'मनस्तोक'' इस मन्त्र से अभिमर्त्रित करे । 
सात से उपर कुशा जिनके अग्न भाग टूटे हुए न हों भोर छा ष्क 
त्विषा वाले हों इनसे ले-लेकर तथा विधि पञ्च गव्य का हवन 
करता चाहिए । फिर “इरावती इह विष्णुर्मान स्तोके च शंवती” 
इस मंत्र से ले-लकर होम करना चाहिए । जो हवन करने से शेष रहे 
उसे स्वयं पोना चाहिए ॥ ३२४-३०५ ॥  प्रण्व से आलोड़न 
करक और प्रणव से ही निम'न्यत्त करके तथा प्रणव से ही ले-लेकर्‌ 


र 
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प्रणव -का उच्चारण करते हुए ही पी लेवे तो जो भी त्वक 
झ्रौर अस्थियों में रहने वाला पाप है जो कि देहवारियों के शरीर 
सें रहता है ब्रह्मकूतं ब्रत काष्ठ न्यत को अग्नि को भाँति सब को जला 
देता है ।। ३०६-३०७ ॥ 

पिवतः पतित तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ । 

अपेय' तद्विजानीयाइभुक्तत्रा चान्द्रायण चरेत 1१३०८ 

कूपे च पतित दृष्टा श्वशृगालौ च चकंटम्‌। 

अस्थि चर्म्मादि पतित पीत्वा मेष्या अपो द्विजः॥३०५ 

नारन्तु कपे काकळूच विड्वराहलरोष्ट्रकस्‌ । 

गावय' सोभ्रतीकञ्च मायूर खाड गक तथा ।।३१० 

वयात्रमाक्ष सेह वा कुणपः यदि मज्जति । 

तड़ागस्याथ दुष्टस्य. पीत स्यादुदक यदि ॥३११ 

प्रायश्चित्त भवेत्‌ पु सः क्रमे णेतेन सर्वं शः । 

विप्र। शुद्ध यस्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌ ॥३१२ 

एकाहेत तु बँश्यस्तु शूद्रो नक्ते न शुद्धयति :।३१३ 

जल पीते हुए जो जल मुख से निकला हुम्रा बरतन में गिर गया 

हो, वह भ्रपेय होता है और यदि उसे खालेवे तो चान्द्रायण करना 
चाहिए ॥ ३०८ ॥ कुए में गिरे हुए कुत्ता--गीदड़ तथा बन्दर को देख 
कर अस्थि चर्मादि से पतित को द्विज पीवे तो जल मेष्या होते हैं ॥३०९॥ 
कुए में मनुष्य का शब, कोप्रा, विड -वराह-ऊ ट-खर, गावय का, 
सुप्रतीक का, मयूर का, खङ्गक का, व्याघ्र का, ऋछ का, पिह का शव 
यदि मञ्जित होता है उस कुए तथा दृष्ट तालाब का जल पो लिया 
जावे तो इन सबका क्रमशः पुरुष को प्रायश्चित करता होता है । 
ब्राह्मण तो तीन रात्रि में शद्ध हो जाता है, क्षत्रिय दो दिन में 
बैद्य एक दिन में, ओर शुद्र एक ही रात में शुद्धि प्राप्त कर लेता 
है ॥ ३१०-३१३ ॥ 

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 

अपचस्य च भुक्त्वान्त द्विजश्चान्द्रायणञ चरेत्‌ ।३१४ 
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अपचस्य चै यइदाने दातुश्वास्य कुतः फलम्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता च द्वौ तौ निरयगामिनौ ।॥1३१५ 
गृहीत्वाग्नि समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्त येत्‌ , 
परपाकनिवृत्तोऽपौ मुर्निभिः परिकीतितः 1३१६ 
पछ्चयज्च' स्वय कृत्वा परान्तेनोपजीवति । 

सतत प्रातदत्याय परपाकरतो हि स: ॥॥३१७ 
गृहस्थधमों यो विप्रो ददाति परिवज्जितः । 
ऋषिभिधमंतत्वज्ञ रपचः परिकीत्तित । ३१८ 

युगे युगे च बर्मास्तेषु धेषु ये द्विजाः । 

तेषां निन्दा न कत्तव्या युगरूपा हि ब्राह्मणा! ॥३१९ 
हुङ्कार ब्राह्मणस्योकत्वा त्व ङ्कारञ्च गरोयसः। 
स्नात्वा ति्ठन्नह्‌।शेषमभिवाद्य प्रसादप्ेत्‌ ॥ ३२० 


पराथे पाक से निवृत्त का, पराये पाक में रत रइने का और 
अपच का अन्न खाकर ब्राह्मण को चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । भ्रपच 
को दान देने में दाता को फल कैसे प्राप्त हो क्योंकि ऐसा प्रतिग्रहीत। 
शौर दाता दोनों ही नरक गामो होते हैं ॥ ३१४-३१५॥ जो प्रग्नि को 
ग्रहण कर तथा उसका समारोपण करके पञ्च यज्ञो को नहीं करता है 
उसको मुनिगण ने परपाक निवृत्त कहा है । स्वयं पंच यज्ञ करके पराये 
भ्रच से ही उण्जीवित रहा करता है प्रौर हमेशा प्रातःकाल उठता है 
बह परपाकरत कहा जाता है ॥ ३१६-३१७॥। जो विप्र परिवजित 
होता हुआ गृहस्थ धमं वाला होता है, ऋषियों ने जो कि धर्म 
के तत्व को भली भाँति जानते हैं, उसै ग्रपच कहा है। युग-युग में 
जो धमं हूँ योर उन धर्मों पें जा द्विज हैं, उनकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिए क्योंकि ब्राह्मण भी युग के ही ग्रनुरूप हुआ करते हैं । 
॥ ३१८-३१६ ॥ ब्राह्मण का हुकार को तथा बड़े ही त्वंकार को 
कहकर स्नान करके खड़ा होता हुआ दिन के शेष में अभिवादन करके 
प्रपञ्च करना चाहिये ।। ३२०॥ | 
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ताड्यिस्वा तृणेनापि कण्ठे वा वध्यवाससा । 
विवादेनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ३२१ 
अत्रगूय्ये त्वहोरात्र त्रिराल्ने क्षितिपातने । 
अतिकृच्छुञ्च रुधिरे कृच्छुमन्तरशोणिते ॥३२२ 
लवाहपतिकृच्छु स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनस । 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादतिकृच्छु: स उच्यते ॥३१३ 
सर्वषामेव पापानां सद्धूरे समुपस्थिते । 
शतसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधन परम ॥३२४ 


तिनके से भी ताइन करके तथा वध्यवस्त्र के कण्ठ में बाँधकर 
तथा विवाद से भी जीतकर प्रणिपात करके प्रपन्न करे । अवगूरित करके 
अहोरात्र, पृथ्वी में गिरा देने में तीन रात्रि रुधिर के आने पर अतिकृच्छे 
तथा अन्तर शोणित ( रक्त ) होने पर कच्छू करना चाहिए । अतिकृच्छू 
तौ दिन का होता है ओर उसमें हाथ में जितना आवे उतने ही 
प्रस्त का भोजन होता है । तीन राजि जिसमें उपवास होता है वह 
झतिकृच्छु होता है । समस्त पापों का संकर (मिक्षण होना) उपस्थित 
हो जाने पर एक सौ हजार गायत्री का जप सर्वोत्तम शोधन करने वाला 


होता है ॥ ३२१-२२४ ॥ 


॥ समाप्त ॥| 
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सम्वर्तस्मृतिः 
अथादो--ब्रह्मचर्येवर्णनम्‌ 


सम्वत्तमेकमासीतमात्मविद्यापरायणम्‌ । 

ऋषयस्तु समागम्य पप्रच्छुधर्मका क्षिणा: ॥ १ 

भगवनु ! श्रोतुमिच्छामः श्र यस्कमं द्विजोत्तम! 1 

यथावद्ध्म॑माचक्ष्व णुभाविवेचनम्‌ ॥२ 

वामदेवादयः सर्वे तमपृच्छन्‌ महौजसम्‌ । 

तानब्नवीन्मुनीन्‌ सर्वातु प्रीतात्मा श्र यतामिति ॥३ 

स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसार! सदा मगः। 

धम्येदेश. स विज्ञेयो द्विजानां धर्मसाधनम्‌ ।।४ 

उपनीत सदा विप्रो गुरोस्ते हितमाच रेत्‌ । 

स्वरगन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विवर्जयेत _॥५ . 

संध्या प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। ' 

सादित्यां परिचमां सन्ध्यार्द्धास्तिमितभास्करे ॥६ 

तिष्ठनु पूर्वा जप कुर्य्यादब्रह्माचारी समाहित! । 

आसीनः परिचमां सन्ध्यां जप कु्यादितन्द्रित. ॥७ 

एकान्त में एकाकी बैठे हुए तथा ग्रात्म विद्या में परायण सम्बत 

मुनि के समीप धर्म के ज्ञान को ग्राकाङ क्षा रखने वाले ऋषियों ने आकर 
रछा ॥ १॥ हे भगवन्‌ | हे द्विज श्रेष्ठ ! हम लोग कल्याण करने वाले 
कर्म को सुनने की इच्छा रखते हैं | अतः श्राप ठीक प्रकार से शभ 
भोर अशू. म की विवेचना करने वाले धम को बतलावें ॥ २॥ वामे- 
देव से ग्रादि समस्त ऋषियों ने मदान ग्रोन वाले सम्त्रत से पुछा । 


Ne Nr >>: 


सम्वत्तंस्मृतिः ] [ १५७ 


तब प्रस्न होकर सम्वतं ने उनसे कहा--सुनो ॥ ३॥ स्वभाव 
से ही जहां कृष्ण र मृग मदा विचरण किया करता है वही ब्राह्मणों 
के धम की साधना करने वाला धमं युक्त देश होता है ॥ ४॥ उप- 
नयन संस्कार किया हुता ब्राद्यण सवदा अपने गुरु के हित को करे। 
ब्रह्मव री को माला-सुगन्थित पदार्थ मधु प्रौर माँ बर्जित कर देता 
चाहिए ॥५॥ प्रातःकाल में नक्षत्रों के ग्राक्राश में स्थिर रहते हुए 
ही यथावि! मन्ध्योष'पना करता चाहिए । पश्‍्चिम-सँष्या सूर्य के अस्त 
न होने पर हो आंदित्य के रहने पर दित में ही करे ॥६। प्रातःकाल में 
ब्रह्मचारी कों सपा हित होकर खड़े रहते हुए जय करना चाहिए । पश्चिम 
सन्ध्या में निरोलः्य बैठकर जप करे ।।७॥ 

अर्तिकार्य तत!कुर्य्यान्मेधावी तदनन्तरम्‌ । 

ततोऽधीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ 116 

प्रणवं प्राक्‌ प्रयुञजीत व्याहूतिस्तदनन्तरस्‌ । 

गायत्रीञचचानुपूर्वण ततोवेद समारभेत्‌ ।!९ 

हस्तौ सुस पगौ काय्यौं जानुभ्यामुपरिस्थितो । 

गुरोरनुमत कुर्य्यात्‌ पठन्तान्यमति भंवेत्‌ ॥ १० 

साय प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारो पदा ब्रती । 

तिवेद्य गुरवेऽशनीयात्‌ प्राड मुखो वाग्यतः शुचि ॥११ 

साय प्रातद्विजातीनामशन श्रुतिचो दितस्‌ । 

नान्तरा भोजन कुर्य्यादगिनिहोत्रसमो विधिः ।१२ 

आचम्येत्र तु भुञ्जीत भुक्त्वा चोपस्पृशेद्विजः। 

अनावान्यस्तु योऽश्नोवात्‌ प्रायश्वित्तोपते वु सः ॥१२ 

अना चान्त. पिवेद्यस्तु योऽपिवा भक्षये दूद्वि जः । 

गायत्र्यष्टसहुस्नन्तु जपः कृत्वा विशुध्यति ॥१ ५ 

इसके प्रनन्तर मेग्रावो को अस्ति का हवनादि कार्यं करना 

चाहिये । फिर गुरू के मुख का निरोक्षण करते हुए वेद का अध्ययन 
करना चाहिए ॥1८॥ पहिले प्रणव (ओङ्कार) का प्रयोग करे इसके पश्चात्‌ 
व्याहूतियों को और फिर गायत्री को आतुपूर्वी क्म से बोल कर पुनः 
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घेद का अध्ययन आरस्म करना चाहिए ॥९॥ बह्मचारी को अपने हाथ 


-सुसंयत खूप में घुटनों पर रखने चाहिए प्रौर गुरु'को अनुमति के अनु- 


सार ही पढ्ने के समय में रहता चाहिए । अवतो वुद्धि को पठन के ग्रति- 
रिक्त अन्य किसी भो ओर न लगावे ॥१०॥ व्रत में स्थित ब्रह्मचारी 
सुबह-शाम मदा भिक्षा करे । पहने भिप्ना लाकर गुरु के ग्रागे निवे- 
दन करे फिर मौन ग्रौर शुद्ध होकर तया पूत्र की ओर मुख करके स्वया 
उसे खाना चाहिए ।।११॥ द्विजातियों का भोजन दिन में सायंकाल 
धरोर प्रातःकाल दो हो बार श्रुति ने बतनाया है । मध्य मे चाहे जब 
भोजन नहीं करना चाहिए। भोजत क्रो भी अग्निहोत्र के ही समान 
विधि है ॥१२।। भोजन के आरम्भ मे झाचमन करे श्लोर खाकर फिर 
आचमन करना चाहिये । जा दिना आचपन किग्रे ही भोजन करता है 
उसे प्रायश्चित करना होता है ॥१३।। जो द्विज बिना ही आचमन किये 
भोजन या पान करता है उसका प्रायश्चित तभी होता है जब आठ हजार 
गायत्री मन्त्र का जप करे ॥१४॥ 
अकृत्वा दादशोचन्तु तिष्ठन्‌ मुक्तशिखोऽपिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽथ शुचिद्रिजः 1१५ 
आचामेद्‌ व्राह्यातीर्थन सोपवीतो ह्य.दङमुखः । 
उपवीती ट्विञोनित्यं प्राङ मुखो वाग्यतः शुचिः 11१६ 
जले जलस्थ आचामेतु स्थलाचान्तोबहिः शुचिः । 
चहिरन्तस्थ आचान्त एव शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥१७ 
आमणिबन्धनाद्धस्तौ पादावदिर्भात्रशोधयेत्‌ । 
- अशब्दाभिरनुष्णाभिः स्ववर्णरक्षगन्धिशिः 11१४ 
हुद्रताभिरफेनाभिस्त्रिशचतुर्वाद्भिराचमेत्‌ । 
परिमृज्य द्विरास्यन्तु द्वादशाङ्गानि च स्पृशेत्‌ ॥१९ 
स्नात्वा पीत्वा तथा, भुक्त्वा स्पृष्टा चेत्र द्वि नोत्तप्राः ! । 
अनेन विधिना विप्र आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥२० 
शुद्र; शुद्धयति हस्तेन वेश्यो दन्तेषु वारिभिः । 
कण्डागतँः धत्रयस्त आचान्तःशतििता सियात ।।२१ 
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पैरों को शुद्धि किये बिना और जोटो को खोले हुये तथा बिना 
ही यज्ञोपरीत के द्विज ग्राचान्त होकर शद्ध हो जाता है ॥१५॥ उप- 
वीत वाला द्विज उत्तर की अर पुल कर ब्राह्मतोथे से प्राचजन करे । 
उपवोति द्विज नित्य ही प्राड मुख वाला, मौन और शुचि होता है । 
॥१६॥। जल मै जलस्थ होकर ही ग्राचमन करे और स्थल में 
बाहिर स्थित रहकर हो शुद्ध होता है । इस प्रकार वाहिर ग्रौर अन्दर 
अ।चमत करने वाला शुद्धि हो प्राप्त होता है ॥१७।। मणिबन्ध तक हाय 
ओर पैरों को जल से शोधित करे । शब्द से रहित. शोतल, भ्रपने वणं- 
रस तथा गन्ध वाले छद के जल से, जिसमें फेतादि न हों ऐसे चार प्रकार 
से आचमन करना चाहिये । दो वार मुख को धोकर बाहर अङ्गों 
का स्पर्श करे ॥१८-१९॥ हे द्विजोत्तमो | इस प्रकार स्तान करके, 
पोकर, खाकर तया स्पर्श करके इस विवि से विप्र ग्राचान्त होकर शुद्धता 
को प्राप्त हो जाता है ।।२०।१ शुद्र हाथ ही धोने से शद्ध हो जाता है, 
वश्य दाँतो में जल के स्पर्श से शुद्ध होता है, क्षत्रिय कफ तकु जल के 
होने पर शुद्धि प्राप्त करता है ओर ब्राह्मण प्राचमन करने से ही शुद्ध 
होता है। २१॥ 
- आसनारूढ़पादश्च कृतावशक्थिकस्तथा । 

आरूढ़पादको तापि न शुद्धथत कदाचन ॥२२ 

उपासीत न चेत्‌ सन्ध्यामर्तिकार्य्यं नवा कृतम्‌ । 

गायत्रप्रष्टसहस्रन्तु जपेत्‌ स्तात्वा समाहितः।॥। २३ 

सृतकाच्नं नवश्राद्धं मासिकान्नं तथव च। 

ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयारित्ररात्रेणेव णुव्यति ॥२४ 

ब्रह्मचारी तृ यो गच्छेतु स्त्रियं कामपपीड़ितः । 

प्राजात्यं चरेत्‌ छुच्छुमथयक सुमन्त्रितः ॥२५ 

ब्रह्मचारी तु योऽश्तीयान्मधुमांसे कथञ्चन । 

प्राजापत्यन्तु कृत्वासौ मोञ्जीहोमेन शुष्यति ॥२६ 

निवेपेच्व पुरोडाशं ब्रह्मचारी च पर्वणि । 

मन्त्र, शाकल होमान्तैरग्मावाज्यञ्च होप्रयेत्‌।।२७ 
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ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्‌ कापत! शुक्रमात्मन: । 
अवकीर्णी व्रत कुर्य्पात्‌ स्नात्वा शुद्ध थदकामतः 11२८ 
प्रासन पर पैर रक्खे हुए तथा अपने उरुओं की नीचे को ओर 
दत्रा कर बैठे हुए और ग्राझढ़ चरणों वाला कभी भो शुद्ध नहीं होता हे । 
॥२२॥ यदि सन्ध्योपाक्षन कभी नहीं करे अवा अग्नि का कार्य न करे 
तो ग्राठ हजार गायत्री का समाहित होकर जप स्नान करके करना 
चाहिए ॥२३॥ सुतकी का प्रस्न, नूतन श्राद्ध का अन्न तथा मासिक 
राद्ध का ग्रन्न जो भो कोई ब्रह्मचारी खाता है वह तीन रात्रि में ब्रत 
से शद्ध होता है ॥२४॥ जो कोई ब्रह्मचारी काम से पीडित हार स्त्री 
सङ्गप करता है उसे सुमन्त्रित होकर प्राजापत्य व्रत भ्रथवा कृच्छू ब्रत 
एक करता चाहिए ।।२५॥ प्राजापात्य ब्रत करके यह ब्रह्मचारी होम से 
शद्ध होता है । जो कभी किमी प्रकार की भूल से मधु-मांश का अशन 
कर लेता है ॥२६॥ ब्रह्मचारी को पर्व के समय पुरोडास का निवपन 
करना चाहिये । शाकल होमान्त मंत्रों से ग्रग्नि में घृत का होम करना 
चाहिये ॥२७॥ जो ब्रह्मचारी इच्छा से ही म्रपने वीर्य का स्कन्दन 
करता है । वह ग्रवकोणं करने वाला स्नान करके ब्रत करे ग्रौर 
जिसका वीर्य बिना इच्छा के निःसृत हो जावे वह स्नान से ही शद्ध हो 
जाता है । ₹५॥ 
भिक्षाटनमत. कृत्वा स्वस्थो ह्योकात्मनः श्रुतिः । 
अस्नात्वा चेव यो भुझ क्त गायत्र्यष्टशत जपेत्‌ । २९ 
शृद्रहस्तेन योऽइनीयातु पानीयः वा पिवेत्‌ क्वचित्‌ । 
महोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३२ 
शुष्कपय्युं षितोच्छिष्ट भुक्त्वान्नं केरादषितम्‌ : 
अहोरात्रोषितो. भूत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति '।३१ 
शुद्राणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्तभाजने । 
अहोरात्रोषितो भुत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति 11३२ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथञ्चन । 
स्नात्वा सूर्य्यं समभ्यच्च गायन्प्रष्टशत' जपेत्‌ ॥३३ 
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एष धर्म: समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ । 
एव संवत्त मानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥३४ 
अथ द्विजोऽम्यनुज्ञातः सवर्णा स्त्रियमृद्रहेत्‌ । 
कुले महति सम्भूयां लक्षणश्च समस्विताम्‌ । 
ब्राह्म णात्र विवाहेन शीळरूपगुणान्तितास्‌ । ३५ 


भिक्षाटन करके स्वस्थ रहे श्रौर एकात्मा ही धरति का ग्रध्पयन 
करे | जो विना हो स्तान' किये खा लेता है उपे प्राठपौ गायत्रो मन्त्र 
का जप करना चाहिए तभो शुद्धि होती है । २६॥ श्द्र के हाथ से जो 
भोजन करता हैया जल पोता है तो एक प्रहोरात्र व्रतोपवास करके 
पञ्च गव्य लेने पर शुद्ध होता है ॥३०।। शुष्क-वासी और उच्छिष्ट 
तथा केश-दूषित प्रस्त को खाकर अहोरात्र उपवास करके पञ्च गव्य 
शुद्धि होती है ॥३१॥श्यूद्रो के पात्र में तथा टूटे हुए पात्न में भोजन करने 
पर भी अहोरात्र का उपवास प्रौर पञ्चगव्य से शुद्ध होता है ।॥३२।। 
जो कोई स्वस्थ पुरुष दिन में मोता है और वह ब्रह्मचारी हो तो इसके 
प्रायश्चित के लिए स्नान कर सूय की पूजा करे तथा प्याठ सो गायत्रो 
फा जप करना चाहिए ॥३३।। यह प्रथम आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचयश्रिम 
का घम बता दिया है । इस प्रकार से संवत्त मान रहने वाला ब्रह्मचारी 
परम गति को प्राप्त होता है 1३४। ब्रह्मचर्याश्रम पूणतया पालन करने के 
पश्चात्‌ आज्ञा प्राप्त कर ब्राह्मण को सवणा स्त्रो के साथ विवाह करना 
चाहिये जो कि महान कुल में उत्पन्न हुई हो ओर शुभ लक्षणों वाली 
हो ॥३५॥ 


पञ्चयज्ञ विधातञ्च कुर्य्यादहरहंद्विजः । 

न हापयेत्‌ क्वचिद्विप्रः श्र यस्कामः कदाचनः ।।३६ 
हानि तस्य तु कुर्व्वीत सदा मर जन्मतो: 11३७ 
विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवजितः । 

क्षत्त्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चदशेब तु । 

शुद्र: शुध्यति मासेत सम्त्रत्त वचनं यथा ॥ ३८ 
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प्रेतस्य तु जलं देय॑ स्नात्वा च गोत्रजेवेहिः । 
प्रथमे$हिन तृतीये च सप्तमे नवमे तथा ॥३& 
चतुथ सञ्चयं कुर्य्यातु सवस्तु गोत्रजै। सह । 
ततः सञ्चयनाद्‌ूदृ्ध्वंम ङ्गस्पर्शो विधीयते 11४० 
चतुथऽहनि विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्रियस्य च । 
अष्टमे दशमे चं व स्पर्श: स्या व व्यशुद्रयोः ॥४१ 
जातस्यापि विधिद ष्ट एष एव मनीषिभिः । 
दशरात्रेण शृध्यन्ति वेश्यदेवविवञ्जिताः ॥४२ 
ब्राह्मण शील ग्रौर गुणों से युक्त स्त्री का विवाह ब्राह्म विधि से 
करे तथा पञ्च यज्ञों के विधान को प्रतिदिन करे ॥३६॥ ब्राह्मण को 
कभी भी उक्त विधान का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे श्रेय 
की सम्प्राप्ति होती है। केवल उक्त विधि का त्याग सदा मरणा और 
जीवन के अशौच में ही करना चाहिए 11३७] ब्राह्मण को दश दिन तक 
प्रशोच होने पर दान तथा वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए क्षत्रिय 
बारह दिन, वैश्य पन्द्रह दिन न करे । शद तो एक माह में शुद्ध हाता 
है ऐसा सम्त्रत का वचन है ॥:३८५॥ सोत्र पुरुषों को वाहिर जाकर 
स्नान कर प्रेत को जन दान करता चाहिए । य ई जलदान प्रथम-तृतीय- 
सत्तम और जनमदिन में अवव्य करे ॥३६॥ प्रेत की. अस्थियो का सञ्चय' 
चोये दिन करे ओर साय में समस्त गोत्र पुरुषों को ले जावे । सञ्चयन 
के पुवे अङ्ग स्पश नहीं करने का विधान है ॥४०॥ विप्र का चोथे 
दिन, क्षत्रिय का छठे दिन, वैश्य का भाठवें दिन श्रौर शूद्र का दशवें 
दिन स्पशं करे ॥४१।। इसी प्रकार की विधि जात में भी होती जो 
कि मनीषियों ने बताई है । वैश्व देव विर्वाजत दश दिन में शुद्धि 
प्राप्त करते हैं ॥४२॥ 
पुत्रे जाते पितुः स्नानं सचेलन्तु विधी यते । 
साता शुध्येद्दशाहेन स्नातस्य स्पर्शन पितुः । ४३ 
होमस्तत तु कतेव्य! शृष्काम्नेन फलेत च। | 
पञ्चयज्ञविधानन्तु न काय्यं ३२अब्भन १४) 
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दशाहांतत, परु सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत धर्मवित्‌ । 

दानङच विधिना देयमशुभान्तकर' शुभम्‌ ।।४५ 

यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितः गृहे । 

तत्तदगुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।४६ 

नानाविधानि द्रव्याणि धान्याति सुबहूनि च। 

समुद्रजानि रत्नानि नरो विगतकल्मषः । 

दत्त्वा विप्रा महते प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥४७ 

गन्धमाभरणं माल्यं यः प्रयच्छति धर्मवित्‌ । 

स सुगन्धः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४८ 

श्रोत्रियाय कुलीनाय त्वथिने च विशेषतः । 

यद्दान' दीयते भक्त्या तद्धवेतु महत्‌ फलम्‌ ॥४९ 

पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्रो के सहित स्तान करना 

चाहिए । माता तो दश दिन में श द्ध होती है ग्रौर पिता का स्पर्श स्वान 
करने के वाद ही हो जाता है ।।४३ । जात का शौच में होम तो कर 
लेना चाहिए किन्तु वह श्‌ प्क अन्न तथा फलों का ही करे मृत्यु तथा 
जन्म के श्रशौच में पञ्च यज्ञों का विधान कदापि नहीं करे ।।४४।। दशा 
दिन के पश्चात्‌ धम के ज्ञाता ब्राह्मण को भलीं भाँति अव्ययन करना 
चाहिये । श्रश भ के अन्त करने वाला शुभदान विधि के प्राथ देना 
चाहिए ॥४५॥ संसार में जो-जो मत की श्रत्यन्त प्रिय वस्तु हों शोर 
चाहे घर में प्रिय भी हों वह गुणवान्‌ व्यक्ति को दान में दे देनी 
चाहिए, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥४६।। नाना प्रकार के द्रञ्य, 
घान्य ग्रौर बहुत से समुद्र में समुत्पन्न रत्नादि को विगत पाप होकर 
मनुष्य ब्राह्मण को दान देकर महतो अर्थात्‌ बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ।।४७।। जो धम का ज्ञाता गन्थ-भूषण भौर माल्य का दान 
करता है वह जहाँ-जहाँ भो पदा होता है सदा प्रसन्न भोर प्रच्छी 
गन्ध से युक्त होता है ॥४८॥ श्रोत्रिय-कुलीन याचक को विशेषः 
तया जो भक्ति से दान दिया जाता है वह महान फल वाला होता 


है ॥४९॥ 
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आहूप्र शी लसम्पन्न' श्रुतेनाभिजनेन च । 
शुचिविप्र महाप्राज्ञो हव्यकव्येषु पुजयेत्‌ ॥५० 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीप्सितानि च । 
श्रेयस्कामेन देयानि स्वग मक्षयमिच्छता । ५१ 
वस्त्रदाता सुवेशः स्याद्रोप्यदो रूपमेव हि। 
हिरण्यदो महच्चायुलंभेत्त जश्च मानवः । ५२ 
भ्रूताभयभ्रदानेन सवकामावाप्नुयात्‌ । 
दीघपायुश्च लभते सुखी चौ व तथा भवेत्‌ !।५३ 
धान्योदकरप्रदायी च कर्धि: सुखमश्नुते । 

अलङ कृत्यत्वल ङकार दत्त्वा प्राप्नाति तत्फलम्‌ । ५४ 
फलमुलानि विप्राय शाक्रानि विविधानि च । 
ख्ररभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञश्च जायते ॥५५ 
ताम्बूलं च व यो दद्याद्ब्राह्मणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधार्वा सुभगः प्राज्ञो दर्शनीयश्च जायते 1.५६ 


शास्त्र ज्ञान वाले तथा भ्रच्छे कुल वाले शील से सम्पन्न ब्राह्मण 
को बुला कर शुद्ध होकर महा पण्डित के द्वारा हव्य ग्रौर काव्यों में 
पूजित करना चाहिए ॥५०॥। ब्रक्षय स्वर्गवास की इच्छा करने वाले 
तथा श्रय की कामना करने वाले को अनेक प्रकार के द्रव्य तथा इच्छित 
सुन्दर वस्तुप्रों का दान करना चाहिए ॥५१॥ जो वस्त्रों को दान 
किया करता है वह सुन्दर वेष से युक्त होता हे । जो चाँदी का दान | 
करता है वह रूप को प्राप्ति करता है । जो सुवणं हा दान करता है 
बह महान घ्रायु और उत्तम तेज पाता हे ॥५२। प्राणियों का प्रभय 
का दान देने से समस्त कामनाग्रों की पुति करता है तथा दोघे प्रायु 
पाता है प्रोर सुखी होता है ॥।५३।। धान्य ओर जलका दान करने 
चाला तथा घृतका दाता पुरुष सुख प्राप्त करता है.। ब्राह्मणा को भ्रलं- 
“कारों से अलङ्कृत करके जो अलङ्कारों का दान करता है वह उस के 
- फल में वैसा हो पातां है ॥५४॥। जो ब्राह्मण को फल-मूल अनेक प्रकार . 


न, 
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के शांक- सुगन्धित पुष्प दान करता है वह बड़ा विद्वान होता है ।।५५।। 
जो पण्डित ब्राह्मण को ताम्बूल देता है वह बुद्धिमान, श्रच्छे भाग्य बाला 
प्राज्ञ ग्रौर दशंनोय होता है ॥५६॥ 


पाढुकोपानहोच्छत्रं शयनान्यासनानि च । 

2 विविधानि च यानानि दत्त्वा दिव्यगतिभंत्रेत्‌ । ५७ 

दाच्च शिशिरे त्वरित बहुकाष्ठ प्रयत्नतः । 
कायारिनदोप्ति प्राज्ञत्वं रूपसौभाग्येयमाप्नुयात्‌ 1५८ 
औषध स्नेहमाहार' रोगिणां रोगशान्यमे । 
दत्ता स्याद्रोगरहित। सुखी दीर्घायुरेव च ॥ ५९ 
इस्थनानि च योदद्याद्विप्रेभ्य: शिशिरागमे । 
नित्य जयति संग्रामे खिया युक्तरतु दीप्यते 1.६० 
भलङ्क,त्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वै । 
्राह्मयेण विवाहेन दद्यात्तान्तु सुपूजिताम्‌ ॥६१ 

. स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌ 
साधुवाद लभेत्‌ सद्भिः कीर्तिं प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥६२ 
ज्योतिष्टोमादिसंत्राणां शतः शंतगुंगीकृतम । 
प्राप्नोति पुरुषो दस्त्रा होतमन्त्रैस्जु संस्कृताम्‌ 11६३ 
अलडू, त्य पिता कऱ्यां भुषणाच्छांदंनासर्ने! । 
दत्त्वा स्वर्गेभवाप्नोति पूजितस्तु सुरादिषु। ६४ 


जुते-प।दुका छत्र-शय्य़ा मरोर आसन तथा यनेक " प्रकार के यान 
* दान में देता है वह दिव्य गति को पोता है ॥५५॥॥ शिशिर ऋतु में बहुत 
कोष्ठ वाली प्रेरित का दान करे ॥ इसे शरोर की अगिन में दोसि-प्राज्ञता 
रूप और सौभाग्य की प्राप्ति होतो है ॥५८॥ रोगग्रस्त मनुष्यों के रोग 
की शान्ति के लिये ग्रौबमि, तैलादि तथां पथ्याहार देने से मनुष्य रीग 
से रहित, सुर्खी ओर दीर्घायु होता है ॥५६॥ शीत काल के आने पर. 
ne जो ब्राह्मणों को ईधन देता हे वह “युद्ध में सर्वदा जय प्राप्त किया 


रे 


क 
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करता है ओर लक्ष्मा से युक्त होकर दीप्तिमान होता है ॥६०॥ जो कन्या 
को अलंकृत करके तथा सु पूजित करके सद्दश वर के लियेब्र'ह्म विवाह 
को विधि से दान करता हे वइ कन्या के टान से बहुत~सा श्रेय 
प्राप्त करता है यथा माधुवाद भो प्राप्ति करता है और सत्पुरुषों के 
द्वारा उसकी कीर्ति कही जाती है ॥३२॥ दश हजार अग्निष्टोमादि 
सत्रों का फल मनुष्य अपनी कन्या को भूषण तथा वः्त्रो से सम- 
लंकृत करके होम के मन्त्रों द्वारा सुसंस्कृत करके दान करता है बह 
दे्रों में पूजित होता हुआ स्वर्ग प्रास करता हैं ॥६३- .४॥ 


रोमदशेनसंप्राप्ते सोमो भुङ क्त ऽथ कन्यकाम्‌ । 
रजोहष्टा तु गन्धवेः कुचौ दृष्टा तू पावक! ॥ .५ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊद्धव रजस्वला ॥ ६६ / 
माता चेव पिता चेव अ्येष्ठोश्राता तथैवच । 
यस्ते तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यावच्चर्तुमती भवेतु । / 
विवाहोऽष्टमवर्षायाः कन्यास्तु प्रशस्यते ।॥ ६५ 
तैलमास्तरण प्राज्ञः पादाभ्यङ्ग' ददाति यः। 
प्रहृट्रमानसो छोके सुखी चेव सदा भवेत ॥६९ 
अनडवाहो च यो दद्यात्‌ कोलसीरेण संयुतौ । 
अलडू. त्य यथाशक्त्या धुव्वेहो शुभलक्षणौ ॥ ७० 
सर्वपापविशुद्धात्मा सत्रंकामसमनम्वितः । 

वर्षाणि वक्षति स्वरे रोमसंख्याप्रमाथतः॥ ऽ १ 


रोमों का दर्शन होने पर कन्या का भोग सोम करता है । रजो 
दशन होने पर गन्धवं भोगता है प्रोर कुचों का दर्शन हाने पर श्रर्थात्‌ 
कन्या के स्तनों का उभार हो जाने पर उसका भोग ध्ररिन देव करते 
हैं ॥६५॥ कन्या जत्र ग्राठ वषं की होती है तब गौरी के समान 
होती है श्रौर नो वष की श्रायु में रोहिणो होती . है तथा दश वर्ष की 


| 
| 
|| 


SR, 
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रायु में बह्‌ कन्या नोम वाली होती हे। इपसे उपर की आयु में वह 
रजस्वला कही जाती है ॥६६॥ माता-पिता और उसका वड़ा भाई ये 
तीनों कन्या को विवाह के पूवं ही घर में रजस्वला देखते हैं तो नरक- 
गामी होते हैं ॥६७।। ग्रतएव कन्या जब तक ऋतुधम वाली न हो इसके 
पूवं उसका विवाह कर देना चाहिए । कन्या का विवाह ग्राठ वर्ष की 
आयु में हो प्रशस्त माना जाता है ॥।६८॥। जो मनुष्य तेल-ग्रातरण वस्त्र 
तथा पादाभ्यङ्ग का दान करता है वह प्राज्ञ सतार में प्रसन्न चित्त 
होकर सुखी होता है ॥६९॥ कील दीर (हल) से युक्त जो दो बैलो का 
दान करता है जोकि यथाज्षक्ति अलंकृत किये हुए शर घुरा का बहन 
करने वाले अर्थात्‌ शक्तिशाली और शभ लक्षणों वाले हों, बह 
मनुष्य भी संख्या प्रणाम वाले वर्षों तक समस्त पापों से शुद्ध 
होकर तथा सब मनोरथों को सफल बनाकर स्वग में वात करता 
है ॥७०-७१।। 


धेनुश्च योद्विजे दद्यादलङ्कू त्य पयस्विनीम्‌ । 
काँस्यवस्त्रादिभियू क्तां स्वर्ग लोके महीयते ॥७२ ८ 
भुमि शस्यवती श्रेष्ठां बराह्मणे वेद गारगे । 

गां दत्वाद्ध प्रसुताञ्च स्वरर लोके महीयते ॥७३ 
अग्नेरपत्यं प्रथम सुवणा भूवँष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
लोकास्त्रयस्तेन भवन्तिदत्ता यः काचनंगांचमहीञचदद्यात्‌। 
यावन्ति शस्यमूल्यानि आरोप्याणि च सर्वज्ञः । 
नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गः लोके महीयते ॥७ प्‌ 

सव षामेव दानानामेकजन्मानुग' फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुग फलम्‌ ॥७६ 

यो ददाति स्वर्ण रोप्येहुमश्य ड्रीमरोगिणीस । 

जवत्सां वापसा वीता सुशीला ङ्गां पयस्विनी स्‌ ॥७७ 7 
तस्यां यावन्ति रोमाणि यवत्पायां दिवं गतः । 
ताबद्दसहस्राणि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ७५ „- 
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जो पुरुष दूध देने वाली कांसे के पात्र तथा वस्त्रादि से युक्त 
गाय को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान करता हे वह स्वर्ग लोक में 
जाकर पूजितः होता है ।१७२॥ वेद के पारगामो ब्राह्मण को फसल से 
भरी हुई श्रेष्ठ भूमि तथा ग्रथ प्रसुता गौ दान करता हैं वह स्वगं में 
महत्व प्राप्त किया करता है 11७३॥ अग्नि, प्रथम सन्तान, सुवर्ण, 
भूमि अश्‍व ओर गाय का भी दान परम फल प्रद है किन्यु जिसने सुवण-गो, 
भूमि का दान कर दिया उपने तीनो लोकों का ही मानो दान किया 
है ॥७४।।: भूमि में फपल के मूल जितने भी रोपित किये गये हैं उनकी 
संख्या के: समान वर्षो तक भुमिदाता स्वर्ग लोक में पूजित रहता. है । 
॥।७५॥। ग्रन्य समस्त दानों का फल एक ही जन्म तक मिलता. है किन्तु 
सुवणं भूमि औरः गोरी के दान का फल सात जन्म पर्यन्त बराबर मिलता 
है ॥७६॥ जो मनुष्पः सोना ओर चांदी से हेम शुङ्ग वाली स्वस्थ 


बछडे वाली तथा वस्त्र से युक्त-पुशील स्वभाव वाली दुधार गाय का दान _ 


करता है वह बछडे के सहित गो के जितने रोम होते हैं उतने वर्ष तक 
स्वर्ग में वास पाता है । वह गोदान का करने बाला उतने हो वर्ष पर्यन्त 
ब्रह्म की सन्निधि मे रहता है ॥७७-७८॥ 


यो ददाति बलीवद्देमुक्ते न विधिना शुभम्‌ । 
अव्यङ्ग गोप्रदानेन फलाद्दशगुणं फलम्‌ 1७९ 
जलदस्तृप्तिमतुलां वितृष्य सवंवस्तुषु । 
अन्नदः सुखमाप्नोति सुतृप्तः सव वस्तुषु ।। ८० 
सवषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्‌। 
सवषामेव जन्तूनां यतस्तज्जीवितं फलम्‌ ॥८१ 
तस्मादन्नातु प्रजा: सर्व्वाः कल्पे कल्पेऽसुजत्‌ प्रभु; । 
तस्मादन्नातु पर दान न भूतो न भविष्यति ॥८२ 
अन्नदानात्‌ पर दानं विद्यते न हि किङ्चन । 
अन्नाद्भूतानि जायन्ते जीवन्ति च संशय! ।।८३ 
मृत्तिकां गोशकुद्दर्भानुपवी तं यथोत्तरम्‌ । 
दत्त्वा गुणाग्यविप्राय कुले महति जायते ॥८४ 
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जो उक्त विधि से शुभ वलीवर्दे का दान करता है व्ह गोदान के 
फल से दशगुना अधिक फल प्राप्त करता है ॥७९॥ जल का दान 
करने वाला मनुष्य समस्त वस्तुओं में पूर्णतः तृप्त होकर ग्रतुल तृप्ति का 
प्राप्ति करता है । जो अन्न का दान करता है वह भो सबसे पूर्ण त 
होकश प्रपार तुसि पाशा है ॥८०॥ समस्त दानों में प्राणों को कायग 
रखने वाले अन्न का दान सबसे बड़ा दाल कहा गया है क्योंकि समर 7 
प्राणियों का जीवन उती में रहता हे ॥८१॥ प्रभु ने जिस अन्न पे 
कल्प-कल्प में सभो प्रजा की सृष्टि कौ है वह ऐसा होता है अतः स्व 
अन्त से परम अन्न कोई भी बडा-से-बडा भी दान नहीं होता है न 
हुप्रा और न भविष्य में भो होगा ॥5२॥। भ्रन्न के दान से अधिक 
महत्व रखने वाला अन्य कुछ भो दान नहीं होता है । अन्त से प्राणिगों 
की सृष्टि होती श्रौर अन्न से ही जीवगारी जीत रहते है इसमें ६ छ 
भी संशय नहीं है ॥८३॥ मृत्तिक्ा-गोवर-इभं ( कुश )-उपवीत ये उत्त - 
उत्तर किसी गुणी प्रम्नयण्य ब्राह्मण को दानकरने से सहान कुल में जन्म 
धारण करता हे ॥८४।। 


मुखवासळ्च यो दद्याद्दन्तधावनमेव च । 
शुचिगन्थसमायुक्तो वाक्पटु; ग्र सदा भवेत्‌ । 5५ 
पादशौचन्तु योदद्यात्तथा च गुदलि ङ्गयोः । 

यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिः सदा भवेत्‌ ॥८६ 
औषध पथ्यमाहा रं स्नेहाध्य ग प्रतिश्रयम्‌ 

यः प्रयच्छति रोगिभ्या सवंव्याधि वित्रज्जित: ॥४७ 
गुङमिक्षुरसञ्चेव लवण व्यञ्जनानि च । 
सुरभीण च पानानि दत्त्वात्पन्तसुखीभवेत्‌ (1८5 
दानैश्च विविधे॥ सम्यक्‌ पुण्पमे ददुदाहूतम्‌ । 
विद्यादानेन 9फ्पेन ब्रह्मलोके महोयते ।९ 
अन्योच्यान्नप्रदा विप्रा अन्योच्यप्रतिपृजकाः 
अन्योन्यं तिगृह्हुन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० 
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दानान्येतानि देयानि ह्यन्यानि च विशेषतः । 
दोनान्धकृपणादिभ्य! श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ५१ 


जो मुखवास तथा दन्त घावन देता है वह शुद्ध गन्ध से युक्त होकर 
बोलने चतुर सर्वदा होता है ॥८५॥ जो पाद शौच तथा प'यूपस्थ का 
शौच ब्राह्मण को देता है वह सवदा शुद्ध बुद्धि वाला होता है ॥८६॥ 
जो औषध हितकर भोजन-तैल-प्रस्पङ्ग और श्र.थय रोगी लोगों को 
देता है वह समस्त व्याधियो से वित रहता है ॥८७।। गुइ,ईखका 
रस, लवण, व्यञ्जन सुगन्धित पेय वस्तु श्रादि का दान करके मनुष्य 
जीवन में श्रत्यन्त हो सुख वाला होता है ॥८८॥ भ्रनेक प्रकार के दानों 
के पुण्य भनी भाँति बतला दिये किन्तु विद्या के दान के पुण्य से मनुष्य 
ब्रह्म लोक में स्थान प्राप्त करता है ।।८३।। ब्र'ह्मण परस्पर में एक दूसरे 
को अन्न दान करने वाले तथा परस्पर में एक दूपरे के पूजित भी होते 
हैं। ये परस्पर में ही' प्रतिग्रह लेते तथा देते हैं। ये स्वयं तरजाते हैं 
ओर दूसरों को. भी तार देते हैं।९०। प्रपने कल्प्राण की कामना रखने 
वाले बुद्धिमान पुरुष को ये दान देने हो चाहिए तथा विशेष रूप से अन्य 
दान भी देवे किन्तु कंगाल, दोन ओर ग्रन्धे ग्रादि को अबश्य ही देना 
चाहिए 11९१॥ 

ब्रह्मचारियतिम्यश्च वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 

नखकर्मादिकर्चँव चश्नुष्मान्‌ जायते नरः ।।६२ 

देवागारे द्विजातोनां दापं दद्याच्चतुष्पथे + 

मैधाविज्ञानसम्पन्श्रक्षुष्मात्‌ जायते नर] ॥५३ 

नित्ये नैमित्तिक्रे काम्ये तिलान्‌ दत्वा तु शक्तितः ! 

अजावान्‌ पशुमांश्रं ब धनवान्‌ जायते नर: । ।:४ 

यो ददःत्यथितोविप्रे यत्तत्‌ संप्रतिपादत । १ 

तृणकाष्ठादिकञ्चेव गोप्रदानवम भवेत्‌ ॥ ५१, 

कृत्वा गाह्याणि कर्माणि स्वभार्य्यानोषणे नर; । 

कृतुकालाभिगामी स्यातु प्राप्तोति परमां गतिम्‌ ॥ॐ६ 
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उषित्वैव गृहे विप्रोद्चितीयाश्रमात्‌ परम । 
वलीपलितसंयुक्तस्तृतीयन्तु समाश्रयेत्‌ ॥६७ 
गच्छेदेव' वनं प्राज्ञ: स्वभार्य्या सहचारिणीस्‌ । 
गृहीत्वा चाग्तिहोत्रज्च होमं तत्र न होपयेत्‌ ॥९८ 


त्रदाचारी ओर संन्यासीफा वपत तथा नखकर्मादिक जो करःता है वह 
मनुष्य नेत्रों वाला होता है ॥६२॥ डिआातियों के देवागार में और 
चतुष्पथ (चोराहे) में जो दीप दान करता है वह पुरुष मेघा-विज्ञान से 
सम्पन्न होकर चक्षु्मान्‌ उत्पन्न होता है ॥६३॥ नित्य और न॑मित्तिक 
कार्यों में जा शक्ति से तिलों का दान करता है वढ़ मनुष्य सन्तति वाला, 
पशुग्रों वाला और धनी होता है ॥९४॥ जो याचना करने वाले विप्र 
को जो भो वह चाहता है वह सब तृण काष्ठादिक्र का दान करता है 
बह्‌ सब गो दान के तुल्य ही होता है ६५" जो मनुष्य ग्रपनी भार्या के 
भरण-पोषण में समस्त गृह सम्बन्धी कृत्य पूर्ण करता है और ऋतु काल 
में ही गमन किया करता है वह परम यति को प्राप्त होता है।।8६॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण गृह में दूसरे याहंसक्ष्य आश्रम में रहकर जब बली 
और पलित (श्वेत केशों का होना) से युक्त हो जाडे तो तोसरे वानप्रस्थ 
आश्रम का ग्राक्रय लेवे ॥६७॥॥ एस तरह वुद्विमान गृहस्थ को अपनी 
भार्या को साथ लेकर वत में चले जाना चाहिए और वहाँ भो होम तथा 
प्रगित होन्न का त्याग न करे ॥8५॥ 

कुर्प्याच्चेव पुरोडाशं वन्येवरध्यैयं4थाजिधि । 

शिक्षाञ्च भिन्षवे दद्याच्छाकपुलफजाति च ॥९९ 

कुर्य्यादध्ययन नित्मग्निहोत्र पराग्रणः । 

दृष्टि पार्ववायणीयाञ्च प्रकुदर्भात्‌ प्रतिपवंसु ॥१०० 

उषित्वेव वने सम्यस्विधिज्चः सर्ववस्तुषु । र 

चतुर्थमाश्रथ्ध गच्छेदधुतहोमोजितेन्द्रियः ॥ ५०१ 

अग्निमात्मात संस्थाप्य द्विजः प्रब्रजितोभवेत्‌ । 

वेदास्यासरतो नित्यमातमावद्यापरायणः ॥१०२ 
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अष्टौ भिक्षाः समादाय स मुनि: सप्त पङ्च वा । 

अरिः प्रक्षाल्य तत्सम्वै भुञजीत च समाहितः 11१०३ 

अरण्ये निर्ज्जने विघ्रः पुनरासीत भुक्तत्रानु । 

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाक्कायसं यतः 11१०४ 

मृत्युञच नाभिनन्देत जीवितं वा कथञ्चन । 

कालमेव प्रतीक्षेत यावद्वायुः सम्नाप्यते ॥ - +५ 

चन में वन के ही पवित्र पदार्थों का पुरोडास बनाकर यथाविधि 
होमाढि करे । भिक्षू यदि कोई आवे तो उप को भिक्षा भी झाक-मून 
शौर फलों की देनी चाहिए ।।88।। श्रग्ति-होत्रादि कम में तत्पर रहता 
हुआ अध्यय करे तथा प्रत्येक पर्व मे पर्वणीय इष्टि भी करता रहे 1१००। 
इस तरह सम्यक्‌ रीति से विधि-विधान का ज्ञाता पुरुष दन में निवास 
करके हवन करे तथा जितेन्द्रिय रहे और फिर चोथे सत्यास आश्रम को 
ग्रहण करे ॥१०१॥ अपनो आत्मा में अ्रग्नि की स्थापना क्ररके ब्राह्मण 


को प्रत्रजित (संन्यस्त) हो जाना चाहिए शर नित्य प्रति वेद के तथा - 


आत्म विद्या के अभ्यास में परायणता रखनी चाहिए ॥॥१०२॥ आठ 
स्थानों से भिक्षा लाकर उस मुनि को पाँच या सात बार जल से उस 
सब को धोक़र समाहित रहते हुए भोजन करना चाहिए ॥१०३॥। फिर 
विप्र को निजेन वत में जाकर रहना चाहिए ) नित्य ही भकेल। ही 
मन-वाणा ग्रौर शरीर से पूण संयत रहते हुए चिन्तन करना 
चाहिए ॥१०४॥ ब्राह्मण को नतो मृत्यु काही अभिनन्दन करता 
चाहिए ओर न जीवन का ही अभिनन्दन करे । काल की प्रतिक्षा करे 
जब तक श्वास की वायु समास हो ॥१० ५11 

संसेव्य चाभ्रमानु विप्रा जितक्रोधो जि ते रिटर्न: । 

ब्रह्मलोकेमवाप्नोति वेदशास्त्रा विदृद्विजः !। १९६ 

आश्रमेषु च सर्वेषु ह्युक्तः परासङ्गिको विक्षि । 

अथाभिनक्ष्ये,पापाना प्रायश्चित्त यथावित्रि ॥६०७ 

भह्मध्नश्च सुरापरच स्तैयी चृ गुरुतल ग: । ट 

महापातकिनसत्वेते तत्सञ्रोमीः चःप्रङ्चम. ॥१०८ 


व २ 
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ब्राह्मध्नस्तु वनं गच्छेत्‌ कल्कवासाजटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फलान्यश्वन्‌ सJ्वे कामवित्रजितः ॥१०९ 
भिक्षार्थी च चरेइग्राम वन्येयेदि न जीवति । 
चातुर्वेण्य चरेद्भक्ष खटवांगी संयतः पुमान्‌ 11:१० 
भक्ष चेव समादाय वन गच्छेत्ततः पुनः 

वनवासी सपापश्च सदाकालमत्तन्द्रितः ।.१११ 
ख्यापयन्तेव तत्पापं ब्रह्मघ्नः पापकुन्तरः । 

अनेन तु विधानेन द्वादशा ब्दव्रतञ्चरेत्‌ .1११२ 


वेद और शास्त्र के अथं को जानने वाला ब्राह्मण समस्त आग्नमों 
का क्रम से पूरणा पालन करे और इन्द्रिय यथा क्रोध्र को जीत कर रक्खे । 
ऐसा ब्राह्मण ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ॥१०६॥ समस्त श्राश्रमों में 
भसद्ध प्राप्त कुछ विधि बतलाई गई है । अब पापों के यथाविधि प्राय- 
श्चित्त कहे जाते हैं ॥१०७॥। ब्राह-ण बा हन्ता-सुरा पान करने वाला- 
चोरी करने याला और गुरु के तल्प का गमन करने वाला-ये चार माह 
पातकी होते हैं ओर इनका सम्ण्क या संयोग रखता है वह भो पांचवा 
महापातकी होता है।।१०५॥। ब्राह्मण का हनन करने वाले को वन 
में, कल्क के वमन धारण कर तथा जटा रखकर, घ्वजा हाथ मे लेकर 
चले जाना चाहिए। वन के हो फलों को खावे भ्रोर समस्त कार्य से 
रहित रहे ॥१०९॥ यदि बत के फलों से जीवन निर्वाह न हो तो भिक्षा 
के लिये ग्राम चला जावे । चारो वर्णों के यहाँ भिक्षा करे | खट्वा का 
अङ्ग बाला, संयमशील पुरुष भिक्षा लाकर फिर वन में चला जाते । 
पाप से युक्त वन में वाप करने वाला सदा निरातस्य रहे ।।११०।। 
ब्रह्म हन्ता पापरता पुरुष अपने किये हुए पाप को स्पष्ट प्रकट करते 
रह । इम विवि से बारह वर्ष तक इस ब्रत का पालन करना 
चाहिए ॥११२॥ 

सं।तयम्येन्द्रियग्रामं सर्वभूतहिते रतः । 

्रह्महृत्यापनोदाप्र ततोमुच्येत किल्बिषात्‌ ॥११३ 
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अतः पर सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृतिम्‌ । 
श्रोतुमिच्छथ भो विप्रा ! वेदशास्त्रानुरूपिकास्‌ ॥११४ 
गौडी पेष्टी तथा साध्वी विज्ञेया त्रिविधासुरा । 
यथंवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विज: सदा ॥११५ 
सुरापस्तुसुरां तप्तां विवेत्तत्पापमोक्षकः । 
गोमुत्रमग्निवणंञ्च गोमयं वा तथा विधम्‌ ॥११६ 
घृतञ्चेव सुतप्त च क्षीरं वापि तथाविधम्‌ । 
वत्सर वा कणानइनन्‌ सवेकामविवजितः 11१ १७ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी ब्रतमाचरेत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन प्रायर्चित्त कृते पति ॥११८ 
एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदिति न संशयः । 
मद्यभाण्डोदकं पीत्वा पुनः संस्कारमर्हति 1११९ 


समस्त इन्द्रियो संयम बरवे त्था स्मरत प्राणियों के हित से ऊनुरक्त 
रहता हुआ ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाता है । यही विधान ब्रह्म 
हत्या के पाप को दूर करने क्रा है ॥११ ३॥ इसके पश्चात्‌ मदिरा पीने 
के पाप से छुटकारा पाने के विषय में बतलाते हें । हे विप्रो ! वेद 
श्रोर शास्त्र के भ्रगुकूल इस विधि को तुम सुनने की इच्छा कर रहे 
हो ॥११४। सुरा भो गौडी-पष्ट) ग्रोर साध्वी तीन प्रकार की होती 
है । जिस प्रकार की एक होतो है वैसो ही सब होती हैं श्रत: ब्राह्मणों 
को कोई कभो भी नहीं पीनी चाडिए ॥ ११५॥। सुरा पोने वाले को 
यदि सुरापान के पापो छुटकारा चाटता हो तो गमे पुरा पोनी चाहिए । 
श्रयवा अरिनि के समान वर्ण बाजा गोमूत्र और गोमय (गोबर) उसो 
प्रकार से पीवे ॥११६॥ अथवा खूप गम घुर तथा अत्युष्ण दू त्र पोवे । 
अथवा एक वष' पर्यन्त कणों को खाता हुआ समस्त कामनाश्रों से 
वर्जित होकर रहे ।।११७।। भ्रथवा सुरापी को तीन चान्द्रायण ब्रत 
करने चाहिए । प्रायश्चित्त के करने पर ही उस पाप से मुक्ति होती 
है ॥ ११८॥ सुरापान करने वाले पुरुष की इह प्रकार से ही शुद्धि होती 


नरे 
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है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । मद्य के पात्र में जल पोकर भी पुनः 

संस्कार करने के योग्य हो जाता है॥११९॥ 
स्तेय कृत्वा सुवणस्य राज्ञे शंसेत मानव; । 
तयोमुषळमादाय स्तेनं हन्यात्ततोनृपः ।१२* 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेयात्‌ प्रमुच्यते । 
अरण्ये चीरवासा वा चरेद्ब्रह्महणो ब्रतम्‌ ।॥ १२१ 
समालिगेत्‌ स्त्रियं वापि दोप्तां कृत्वायक्षा कृताम्‌ । 
एबं शुद्धिः कृता स्तेये साम्वर्त वचनं यथा ;।१२१ 
गुरुतल्पे शयानस्तु तल्पे स्वप्यादयो पये । 
चान्द्रायणानि वा कुर्य्याच्चत्वारि त्रीणि वा द्विजः । 
ततोविमुच्यते पापात्‌ प्रायर्चित्ते कृते सति ॥१२३ 
एभिः सम्पर्कमायाति यः कश्चित्‌ पापमोहितः । 
षण्मासादधिक वापि पूर्वोक्तब्रतमाचरेतु । १२४ 
महापातकिसंयोगे ब्रह्महत्यादिभिर्न रः । 
तत्पापस्य विशुद्धचर्थं तस्य ब्रतञ्चरेत्‌ 1५१२५ 
क्षतियस्य बध कृत्वा ल्लिभिः कुच्छु वशुष्यति । 
कुर्य्याच्चेवानुरूपेण त्रीणिक्‌ च्छाणि संयतः ॥१२६ 
बंश्यहत्यान्तु संप्राप्तः कथञ्चित्‌ काममो हितः । 
कृच्छातिकूच्छ कुर्व्वीत स नरो बँइ्य घातकः । १२७ 


सुवशा को चारी करके मुष्य को राजा से स्पर कडु देता 
चाहिए । इसके पञ्चात्‌ राजा हाथ में मृपल लेकर च!र को मारे ।१२०। 
यदि मूपल को चाट खाकर भी चोर जीवित रहे तो फिर वह सुवणा 
चोरी के अपराध से मुक्त हो जावे ओर चोरो कत'रो के वस्त्र घार. 
कर वन में चला जावे तथो ब्रह्म हत्यारे का ब्रत करे ।१२१।। अथवा 
लोहे की बनाई हुई स्त्री को एक दम गमः कराक्रे सुवणं के चोर को 
उसका आलिङ्गन करावे । इस प्रकार चोरी के दोष से मुक्ति हो जातो 
है-ऐसा सम्वत मुनि का वचन है.11१२२॥ जो गुरु स्त्री का गमन करता 
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है उपक्रो लोहे को पूर्णतः तप्त शय्या मो शयन करावे । अथवा ब्र'ह्मण 
को तीन या चार चान्द्रायण ब्रत करने चाहिए । इस प्रकार प्रायश्चित्त 

करने पर हो पाप से छुटकारा पाया जाता है ॥१२३॥ ऐसे पापियो क्षे 
सम्पर्क में जो कोई पाप से मोहित हो कर आ जाता है श्रौर छ: मास 
से भो ग्रधक रहता हैतोउसे भी पूर्वे में कहा हुप्रा ब्रत करना 

चाहिए ॥॥१२४॥ उक्त चार प्रकार के महापातकियों के तथा ब्रह्म इत्य।दि 

के संयोग में जो भी कोई मनुष्य रहे उमे उस पापको शुद्धि के लिये 
वही व्रत करना चाहिए ॥१२५॥ क्षत्रिय का वध करके तीन कृच्छु ब्रत 
करने पर शुद्धि होती है। जो कोई किसी प्रकार काम से मोहित होता 
हुआ वंश्य की हत्या करे तो उस वैश्य के घातक को कृच्छातिकृच्छ 
ब्रत शुद्धि के लिये करना चाहिये ॥१२७ ! 


करर्य्याच्छूद्रवा्ं प्राप्तस्तप्तकृच्छु यथाविधि ॥१२८ 

गोध्नस्यान प्रवक्ष्यामि निष्कृति तत्त्वतः पुमाचु । 

गोघ्नः कुर्व्वीत संस्थान गोष्ठे गोरूपसंस्थिते ॥१२९ 

तत्रं व क्षितिशायी स्यान्मासाद्ढ संयतेन्द्रिय: । 

शक्तुयावकपिण्याकपयोदधि सकृन्नरः ।। ३० 

एतानि क्रमतो5शतीयादृद्विजस्तु पापमोक्षकः । 

शुद्धयते साद्ध मासेन नखलोमविषज्जेत। ।।१३ ¦ 

स्नान त्रिषवणं चास्य गवामनुगमस्तया । 

एततु समाहितः कूरय्यान्तरोविगतमत्सरः ।।१३२ 

सावित्रीङूच जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः 

ततशची वरतः कुरर्याद्विप्राणां भोज़न' परम्‌ ॥१३३ 

यदि कोई शूद्र का बत करे तो उमे विधि पूर्व क कृच्छ ब्रत करना 

चाहिए । ॥१२८।॥ जो गाय का वध करे उप पुरुष को पाप से छुटकारा 
पाने के विषय मे बताया जाता है। गोहत्यारे को गौ खूप मे' संस्थित 
मे अपना संस्थान बना लेना चाहिए ॥ १२६॥ वहाँ पर हीं: ग्राधे मास 
तक भुमि मे संयत इन्द्रिय वाला होते हुए शयन करना चाहिएः। उस 
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पुरुष को दिन रात मे एकबार सत्त -यावक-पिण्पाक-दूध और दधि 
खाना चाहिए । 1१३०॥ पापों का मोक्ष चाहने वाले ब्राह्मण को उत्त 
वस्तुप्रों को क्रम से खाना चाहिए। इस तरह नाखून आर लोमों से 
वर्जित रहकर डेढ़ मास मे शुद्धि प्राप्त करता है ॥१३१॥ तीन बार 
स्नान तथा त्रिषवण करे ओर सवेदा गायो के पीछे गमन करे । 
मत्सरता त्याग कर मनुष्य को इस तरह समाहित रहते हुए नियम का 
पालन करना च।हिए ॥१३२॥ नित्य सावित्री का जप तथा शक्ति पूर्वक 
श्रव्य पवित्र मन्त्रों का जप करे । इसके अनन्तर चीरं ब्रत होकर अन्त 
मे ब्राह्मणों को भोजन कराय ॥१२३॥ 


अुक्तवत्सु च विप्र षु गाञ्च दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ॥१३४ 

व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपिवा । 

द्विगुणः गोब्रत तस्य प्रायश्चित्त विशुद्धये । १३५ 

एका चेद्‌ . हुभिः केश्चिद्देवाद्वयापादिता कुचित्‌। 

पाद' पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्तें पृथक पृथक्‌ ॥१३६ 

यन्त्रेण गोचिकित्सा्थे मूढ़ग भेविमोचने 

यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ।।१३७ 

निशावन्धनि रूप्येंषु स॒ वत्या प्रहतेषु च ) 

अग्नि वध्ननिपातेन प्रायश्चित्त न विद्यते ॥१३८ 

प्रायर्चित्तस्य पादन्तु' रोधेषु व्रतमाचरेत्‌ । 

द्वीपादो बन्ध चँव पादोनं कुट्रने तथा ॥१३९ 

पाषाणंलंगुडस्तथा शस्त्रादिभिर्नेरः । 

निपातने चरेत्‌ स्वं प्रायश्चित्त विशुद्धये ॥१४० 

जब ब्राह्मण भोजन कर लेवे तो पीछे उन्हें दक्षिणा के सहित 

गाय का दान करे ।।१३४।। गायों के बन्त्रन तथा रोधन मे बहुत-सी 
गायों के मारे जाने पर विशुद्धि के लिये प्रायश्चित कें रूप मे दुगुना गो- 


- ब्रत करना चाहिए ॥१३५॥ यदि बहुतों के द्वारा कमी एक गो का बध 


हो जावे तो उस हत्या के अपराध से विशुद्धि के लिये प्रत्येक को पृथक 
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पृथक प्रायश्चित का चौथा-चौथा भाग करना चाहिए ॥१३६॥। गाय के 
यन्त्रण मे, उसकी चिकित्सा मे और मूढ गभ के विमोचन मे यदि 
कोई विपत्ति ग्रा जावे तो वह पाप से कभी लिप्त नहीं होता है । 
॥१३७॥ रात्रि मे बन्धन के लिये निरूप्य करने पर, सर्प तथा व्याघ्र 
के द्वारा मारे जाने पर और ग्नि के विघ्न से निपातन हो जाने पर 
मनुष्य को कोई प्रायश्चत नहीं होता है ॥१३८॥ गायों के रोधन 
करने पर प्रायश्चित्त का रीशा भाग वाला ब्रत करना चाडिए । दो 
पाद बन्धन मे तथा कुटुन मे एक पाद कम प्रायश्चित करना चाहिए 
॥१३६।॥ पाषाणों से, लाठिय। से, तथा दण्डों से और शास्त्रादि के द्वारा 
गाय का निपातन हो जावे तो मनुष्य को शुद्धि के लिये दूरा प्राय- 
श्चित करना चाहिए ॥१४०।॥। 


गजळज तुरगं हत्बा महिषोष्टकपिन्तथा । 

एषु कुर्व्वीत सर्वषु सप्तरात्रमभोजनम्‌ ।।१४१ 

व्याघ्रः शवानं तथा सिहमृक्ष शुकरमेव च । 

एतानु हत्वा द्विजः कृच्छ ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ ॥१४२ 

सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ । 

त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेज्जपन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥ १४३ 

हंसं काक बलाकञ्च पारावतमथापिवा । 

सारसङ्चासभासञ्च हृत्वा निदिवसं क्षिपेत्‌ ।१४४ 

चक्रवाक तथा क्रोज्च' सारिकाशुक्रतित्तिरिम्‌ । 

व्येनगुधाबुलूकञ्च व.पोतकमथपिवा ॥१४५ 

टिट्टिभ जालपादळ्च कोकिल' कुक्कुटं तथा । 

एव पक्षिषु स्वेषु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥१४६ 

मण्डूकञ्चैव हत्वा च सपमार्ज्जारमृषिकम्‌ । 

त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेत कुर्यद्ब्राह्मण भोजनम्‌ ॥१४७ 

हाथो-घोडा-भेसा-ऊट और बन्दर को मार कर इन सबके मृत 

हो जाने पर सात दिन तक भोजन नहीं करना च 1हिए ॥ १४१ ॥ 
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व्याश्न-रवान-सिंह-रीछ ग्रोर शूकर को मारकर ब्राह्मण को कृच्छु ब्र 
तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ॥१४२॥ चन मे विचरण 
करने वाले समस्त मृग (पशु) जातियो के वध से होने वाले पाप की 
निष्कृति के लिये यही प्रायश्चित है कि तीन दिन उपवास करे श्रोर 
जातवेदा के मन्त्र का समाहित हो जप करे । ।१४३।। हेंस-कौश्रा-बला 
कवूतर-सारस और असभास को मार कर तीन दिन उपवास करना 
चाहिए ॥१४४।॥ चकवा-कोञ्च "मेना-तोता-तीत र-वाज-गृच्र-उल्लर `कब्ुतर- 
टिटह्री-जलपाद-कोय ल-मुर्गा-इन समस्त पक्षियों को मारने पर एक दिन 
भोजन नहीं करना चाहिए ॥१४५-१४६॥ 5ढक-सपे-विल्ली-चुहा के 
मारने पर तीन दित का उपवास करे और ब्राह्मण भोजन कराना 
चाहिए ॥१४७ा। 


अनस्थीवु ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
अस्थिमतो बधे विप्रः किज्चिहद्याद्रिचक्षण: ॥१४८ 
चाण्डालीं यो द्विजो गच्छेत्‌ कथञ्चित्‌ काममोहितः । 
तिभिः कच्छे विशुद्धये त ध्रा जापत्यानुपूवंके1 ।।१४९ 
पुकूतीगमन कृत्वा कामतोऽकामतोऽपवा । 

कुच्छ चान्द्रायण तस्य पावनः परमः स्मृतम्‌ ॥१५० 
नटी शेलूषिकीङचेव रजकी वेशुजीबिनीम्‌ । 

गत्वा चान्ध्रायण कुर्यात्तथा चर्मोपजीवितीस्‌ ॥ १५१ 
क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छेद्य, काममो हितः । 

तस्य सान्तपन कृच्छ्र भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ॥१५२ 
शुद्री तु ब्राह्मणोगत्वा भासं मासाद्वेमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥१५३ 
विश्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत । 
क्षत्रियां क्षत्रियोपत्वा तदेव ब्रतमाचरेतु ॥१ ४ 


अस्थि रहित जीवों को हत्या हौ जाने पर ब्राह्मण केवल 
प्राणायाम करने से ही शुद्ध हो जाता है। धरोर जो हड्डियों वाले 
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प्राणी हैं उनके वध करने पर ब्राह्मण को, जो कि विद्वान है, कुछ 
दान भी करना चाहिए ॥१४८॥ यदि कोई ब्राह्मण काम वासना से 
सोहित होकर किसी भी चाण्डाल जाति की स्त्री से गमन करे ती तोन 
इच्छू ब्रत करने तथा इसके साथ प्राजापत्य ब्रन करने से शुद्धि होती है 
॥१४९॥ काम से या प्रकाम से फिसो भी प्रकार यदि किसी पुक्क्सी 
स्त्री का गमन करे तो कच्छ चान्द्रायण ब्रत ही उसको पवित्र करने 
बाला बताया गया है ॥१५०॥ नट को स्त्रो शैलूषो (नटनी) धोविन- 
बाँस से रोजी कमाने वालो स्त्रो का गमन करके या चमड़े सें जीविका 
वाजी का गमन करक चान्द्रायण ब्रत करके प्रायश्चित करें । १५१॥ 
काम से मोहित होकर ठुकरानो या वेश्य-स्त्रो का गमन करे ठो 
उपे पाप को छुइ ने वाना प्रायश्चित कच्छ सान्त पन ब्रत है ॥१५२॥ 
भुद्रवणं की स्त्री का गमन ब्राह्मणा करके एक मास और पन्द्रह दिन 
तक गोशूत्र-यावक्र का आहार करे तो आघेमात में शुद्ध होता है। 
॥१५३॥ विप्र किसों ब्राह्मणी का गमन करें तो उसे शुद्धि के लिये प्राजा- 
पत्य ब्रत करना चाहिए । क्षत्रिय क्षत्रिय वणं की किसी भी स्त्रो का गमन 
करके इसो प्रकार प्रायश्चित्त करे ।१५४। 


नरोगोगमनं कृत्वा कु य्याच्चान्वायण व्रतम्‌ ॥१५५ 

गुरोढु हितर गत्वा स्वसार पितुरेव च । 

तस्या दु।हतरञ्चेव चरेञ्चान्द्रायण' ब्रतम्‌।। १५६ 
मालुछानीं सनाभिळ्च मातुलस्यात्मजां स्नुषाम्‌ । 

एता गत्वा स्त्रियों मोहात्‌ पराके णविशुध्यति ॥ ४५९७ 
पितृव्यदारंगमने श्रातृभाय्यागिमे तथा । 

गुरुतल्पत्रत कुर्य्यात्तस्यान्या निष्क्रृतिनँ च ॥१५९४ 
पितृद्ारा। समारुह्य मांतुवर्ज नराधम । 

भगिनीं मातुलसुतां स्वसार चान्यपरातृजाम्‌ ।` 
एतास्तिस्रः स्त्रियो गत्वा तप्तक्रच्छ' समाचरेत्‌ ॥१५९ 
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मातर योऽविगच्छे्च सुतां बा पुरुषाधमः । 

भगिनीञ्च निजां गत्वा निष्कृतिनों विधीयते ॥१३० 
कुमारीगमने चैव व्रतमेतत्‌ समादिशेत्‌ । 

पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्य वि धीयते ॥ १६१ 


मनुष्य यदि गाय के साथ गमन करे तो उसे भी चान्द्रायण-ब्रत- 
शुद्ध होने के लिये करना चाहिए ॥१५५॥ गुरु को पुत्री तथा पिता की 
बहिन ओर उसकी पृत्रो के साथ गमन करने पर भी चान्द्रायण व्रत 
करना चाहिए ॥1५६।। मामी -सना भि-मामा को पुत्री तथा उसकी पुत्री 
वधू इनके साथ गमन मोहवश करे तो पराक से शुद्धि होतो है ॥१५७।। 
चाचा की स्त्री, भाई की भार्या के साथ गमन करने पर गुह तल्प गमन का 
ही ब्रत करना चाहिए । इसके प्रलावा ग्रस्य कोई भी छुटकारा पाने का 
प्रायश्चित नहीं है ॥१५८। जो नीच मनुष्य पिता की मन्य स्त्री का 
केवल ग्रपनी माता को छोड़कर गमन करे, बहिन, मामा की पुत्री तथा 
बहिन जो दूसरी माता से समुत्पन्न हुई हो, इन तीनों स्त्रियों का गमन 
करके तस कच्छू ब्रत करना चाहिए ॥1१५९॥ जो नर पशु माता तथा 
पुत्री का गमन करता है प्रोर ग्रपनी हो बहिन का गमन करता ' है 
प्राण दे देने पर भी उस पाप का कोई भी प्रायश्चत नहीं है 
॥१६०॥ कुमारी के गमन में, पशु तथा वैश्या के गमन में प्राजापत्य 
ब्रत करना चाहिए ।।१६१। ७ 


सखिभार्या कुमारीञ्च श्रश्वू वा श्यालिकाँ तथा । 
नियमस्थां वृतस्थाव्च यो5भिगच्छेत्‌ स्त्रियः द्विजः । 

स कर्य्यात्‌ प्राकृत' कृच्छ्रः घेनु' दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । १६२ 
रजस्वलाञ्च योगच्छेद्रगभिणी पतितां तथा । 

तस्य पापविशुद्धययमतिक्रच्छ्छ बिधीयते ॥१ ६३ 
वेश्याञ्च ब्राह्मणोगत्वा कृच्छुमेक समाचरेत्‌ । 

एवं शुद्धिः समाख्याता सम्बत्त॑स्य वचोयथा ॥१६४ 
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ब्राह्मगोब्राह्मणीं गत्वा कच्छ णंकेण शुध्यति 111६५ 
कथवञ्चिदृब्राह्वाणी गत्वा क्षत्रियोवेश्य एव च । 
गोमूत्रयावकाहारी मासेनँकेन शुध्यति ॥ १६६ >> 
ब्राह्मणो शूद्रसम्पके कथंचित्‌ समुपागते । ८ 

कृच्छ्र चान्द्रायण कृर्य्यात्‌ पावन परम स्मृतम्‌ ॥१६७ 
चाण्डाल पुक्क्रश चैव श्वपाकः पतित तथा । 

एताचु श्रष्ठस्त्रियो गत्वा कुय्युइचान्द्रायण त्रयम्‌ ॥१६८ 


मित्र की भार्या, कुमारो, सास और सालो और नियम में स्थित 

तथा ब्रत में रहने वालो स्त्रो का जो दिप्र गमन करे उसे शुद्धि के लिए 
प्राकृतः कृच्छ्‌ ब्रत करना चाहिए और दुध्रार गाय का दान करना चाहिए 
॥१६२॥ जो कोई रज वला यः गरणी स्त्री का गमन .करता है तथा 
किसी पतित स्त्री'का. सङ्गम करे तो उसके होने वाले पाप की श्‌ द्धि के 
लिये भ्रतिकृच्छु ब्रत करे ॥१६३॥ ब्राह्मण वेश्या का गगन करके एक 
कृच्छु करे । सम्वत मुनि के वचन से उसकी यही शुद्धि बताई गई है। 
॥।१६४॥ ब्राह्मण ब्राह्मणी का गमन कर एक ही कृच्छ से शद्ध होता है 
॥१६५॥ किसी भी प्रकार से क्षत्रिय भ्रथबा वैश्य ब्राह्मणी का गमन 
करे तो गोमूत्र ग्रोर यावक का एक मास तक प्राहार करके शद्ध होता 
है ॥१६६॥ यदि कोई ब्राह्मणी किसी भी तरह शुद्र के सम्पर्क में आ 
जावे तो उसे कृच्छ चान्द्रायण ब्रत हो परम पावन करता है ॥१६७॥ 
चाण्डाल-पुषकश-इवपाक ओर पतित से यदि कोई श्रेष्ठ स्त्री गमन करे 
तो शुद्धि के लिये तीन चा्ट्रायण करे ।। १६८॥ 

अतः परंचदुष्टानां निष्कृति श्रोतुमहंथ । 

सन्नयस्य दुम्मतिः कश्चिदपत्यार्थ स्त्रियः ब्रजेत्‌ । 

स कूर्य्यात कृच्छुमश्रान्तः षण्मासंतदनन्तरम्‌ ॥ १६६ 

अतःपरंच दुष्टानां नि ष्कत श्रोतुमहंथ । 

सन्तयस्य दुम्मंतिः कश्चिदपत्याथ स्त्रिय व्रजेत । 

स कर्य्यात्‌ कृच्छ्रम प्रान्त: षण्मासन्तदनन्तर  ॥ १६९ 
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` विषारिनिश्यामशवरास्तेषामेवः विनिर्दिदशेत। 

“सुन्नीणांच तथाचरणे गहर्याभिगमनेषु च । 
पतनेबु-तथतेषु:प्रायंश्रित्तविधिः स्मृतः॥ १७० 
नृणां विप्रतिपत्तौ च पावनः प्रेतराडिह ॥१७१ 
गोभिविप्रहते चेव तथाचेवात्मधातिनि । 
नाश्रुप्रपातन कार्य्यं सद्धिश्रे योनुकांक्षिभि ॥१७२ 
एषामन्यतम प्रेत यो वहेत्तदहेतवे । 
तथोदकक्रियां कृत्वा चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌॥।१७३ 
तच्छवं केवल स्पृष्ठावस्त्रं वा केवळ यदि। 
पुर्व: कृच्छापहारी स्यादेकाहक्षदूणं तथा ।।१७४ 
महापातकिनांचेव तथा चेवात्मधातिनाम्‌। 
उदक पिण्डदान'च श्राद्ध चव तु यत्कृतस्‌ । 
नोपतिष्ठति तत्सर्वं राक्षसेविप्रलुप्यते ॥१७५ 


इसके आगे दुष्टों को निष्कृति सुनने के योग्य होते हो । कोई दुष्ट 
बुद्धि वाला पुरुष. सन्यास धारण -करके सन्तान-को इच्छा से-हो-स्त्रो का 
गमन करता है तो उसे आश्षास्त होकर छ; मास के बाद कुच्छ ब्रत 
करता चाहिए ।।१६६॥ जो. विष अग्नि श्याम शवल हों,उनके लिये इस 
प्रकार निर्देश करना चाहिए । स्त्रियों को ऐपा प्राचरण करने पर भ्रोर 
गहितः का अभिगमन करने पर तथा इनके पतन'हो जाने पर यह विधि 
बताई, गई है.1॥१७०॥ भनुष्यों की विप्रपत्ति होने पर यहाँ प्रेतराज ही 
पावन है॥१७{॥ गायों के हारा ब्राह्मण के क्षत हो जाने पर तथा 
आत्मघात करने पर प्रश्न पात नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे श्रोय का | 
हस्त होता है अतः श्रेय के इच्छुक सत्पुरुष ऐसा नहीं करे ॥१७२॥ 
EE. अन्य प्रेत को जो ले जावे उस अहेतु के लिये उदक क्रिया करके 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥,७३॥ उस शव को ही केवले स्प करकें.या 
केबल वस्त्र का स्पशं करके पहिले तो कृच्छापहारी होवे और फिर 
एक दिल का क्षपण करे ॥१७४॥ महापातक करने वाले तथा आत्मा 
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का ही घात करने वाले पुरुषों के लिये जल दान और पिण्डदान, 
श्राद्ध आदि कुछ भी जो किया गया है वह सब उनको 
नहीं मिलता है ओर राक्षसो के द्वारा सभी विलुप्त हो जाता है । 
॥१७४॥ 

चाण्डालस्तु हता ये च जलदेष्ट्रिसरीसृप1 1 

श्राद्धमेषां न कतेव्यं ब्रह्मदण्डहताश्र ये।।१७६ 

कृत्वा मूत्रं पुरीष वा शुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः । 

श्वादि स्पृष्टो जपेदुदेव्य़ाः सहस्र स्नानपूवं कम्‌ ॥१७७ 

चाण्डाळं पतित स्पृष्टा शवप्रन्यजमेव च। 

उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१७८ 

अस्पृश्यं संस्पृशेद्यस्तु स्नान तेन विधीयते । 

ऊदध्वेमाचमन प्रोक्त द्रव्याणां प्रोक्षण तथा ॥ १७९ 

चाण्डालाय्यँस्तु संस्पृष्ठ उच्छिष्टश्च द्विजोत्तमः । 

गोमूत्रयावकाहारः षड त्रे ण विशृध्यति ॥ १८० 

शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यान्यया तथा । 

शेषान्यहुन्युषवसेत्‌ स्नाता शुध्येद्धृताशनात्‌ ॥ १८१ 

चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट' पीत्वा कृपगत' जलम्‌ । 

गोमूत्रयावकाहारस्त्ररात्रेण विशुध्यति ॥१७२ 


जो चाण्डालो के द्वारा मारे जाते हैं या जल, दाढ वाले जीव 
भोर सरीसृपों के द्वारा मारे गये, उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो 
ब्रह्म दण्ड से हत हों उनका श्राद्ध भी न करे ॥१७६॥ पेशाब-मल का 
त्याग करके जो विप्र मुक्तोच्छिएट तथा कृते प्रादि के द्वारा स्पर्श किमा 
हुआ खावे उसे स्नान करके गायत्रो का एक सहुस्न जप करना चाहिए 
॥१७७॥ चाण्डाल-पतित-रव-द्रन्त्यज-उदक्या-सूतिका स्त्री का स्पर्शं 
करके वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए ।1१७८॥। जो भी स्पर्श न करने 
योग्य का स्पशं करे तो उसे स्नान अवश्य ही करना चाहिए । ऊध्व' 
झाचमन का भौ विधान है । धन्य द्रव्यो का प्राक्षण करे ॥ १७९ ॥। 


सम्वत्तंस्मृतिः ] हे प्‌ १८३ 


घाण्डालादि के द्वारा छुआ रोर उच्छिष्ट द्विजोत्तम छा दिन पर्यन्त 
गोमुत्र ध्रौर - यावक का आहार करके शुद्ध होता है ॥ १८० it 
ऋतुमती कुत्ते के द्वारा छुई हुई तथा ग्न्य पुष्वती के द्वारा स्पश 
की हुई शेष दिन तक उपवास करे ग्रोर स्नान करके घुत पीने से शुद्ध 
होती है ॥१८१॥ चाण्डाल के पात्र से छूमा हुग्रा कुए में रहने वाला 
जल पोकर गोमूत्र घौर यावक के भ्राहार करने से तीन दिन में शुद्धि 
हो जाती है ।।१५२।। 


अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थं तडागेषु नदीषु च । 
शुध्यते पंचगब्येच पीत्वा तोयमकामतः ॥१८३ 
सुराघटप्रपातोयं पीत्वाकाशजल तथा। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा प चगव्प्र पिवेदृद्विज: ॥१८४ 
कुपे विण्मूत्रसंस्पृष्ट प्राष्य चापो द्विजातयः । 
त्रिरात्रेणेव शुध्पन्ति कुम्भे शान्तपन स्मृतम्‌ ॥ १८५ 
बापकुपतडागानां दूषितानां विशोधनध्‌ । 
अपां घटशतोद्धारः प चगव्य़ च निक्षिपेत्‌ ॥१८६ 
आविकॅकशफोष्टीणां क्षीर प्राशय द्विजोत्तमः । 
तस्य शुद्धिविधानाथ त्रिरात्र यावक पिठेतू ॥१८७ 
्त्रीक्षीरमाजिक' पीत्वा सन्धिन्याश्रे व गोः पयः । 
तस्थ शुद्धिस्त्रिरात्रेण विड्भक्ष्याणांच भक्षणे ॥१८८ 
विण्पूत्रभक्षणे च व प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
श्वकाकोच्छिष्टगोच्छिक्टभक्षणे तु तर्यह द्विज। ॥१८९ 
ग्रन्त्यजो के द्वारा स्वोऊ़त तीथं-नदो तालाबों में बिना ही इच्छा 
के जल पीकर पञ्चगव्य से श्‌ द्ध होता है ॥॥१८३॥ सुरा के घट का, 
च्याऊ का तथा भाकाश के जल को पीकर एक अहोरात्र उपवास क्रे 
ओर द्विज पञ्चगव्य लेवे ॥१७४॥। विश धोर मूत्र से स्पशं किया हुआ 
कूआ से जल पीकर द्विजाति तीन रात्रि में शड होते हैं उनको ` कुम्भ 
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में सान्तपन कह! गया है। १८४॥ बावड़ी-कुआ ग्रौर-तालाब यदि द्ण्ति 
हो-जावेःतो उनके शोधन का यही विधान हैःकिःउनमें से सो घडे' जल 
तिकाल-कर उनमें पञ्चगव्य डाल देवे 1]१८६।। आविकःओर एके शफ 
( छुर ) वाले तथा ऊटनी' केःदूव'को कोई भो द्विज. पी 'लेवे तो उसे 
शुद्धि के- लिये तीन दिन -तकः का यावक पीना 'चाहिये॥।१८७ । स्त्री का 
दुध, बकरी का दूध श्रीर सन्मिनो गो काःटूधः पीकर विंड, भक्ष्यो के 
भक्षण करने पर तोन दिन में श्‌ द्ध होता है॥१८८॥ विष्ठा ' और मुत्र 
यदि किसी भी तरह भक्षण करे तो प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए । कुत्ता- 
कोआ का उच्छिष्ट तथा “गाय का उच्छिष्ट के भक्षण करने पर 'ठीन दिन में 
द्विज शुद्ध होता है.॥॥१८९॥ 


विडालमूषकोच्छिट्टे प'चगव्यं पिवेद्‌द्विजः । 
शुद्रोच्छि्ट तथा भुक्त्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति '।१९० 
पलाण्डुलशुन' जग्ध्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

छत्राक विड.वराहञ्च चरेचचाण्द्रायणं द्विजः ।१२१ 
मानवः श्वखरोष्ट्राणां कपेर्गोमायुकङ्कयोः । 

प्राश्य मुत्र पुरीधः वा चरेच्चान्द्रायणब्रमम्‌ 11१६ २ 
अन्न पय्य षितः भुक्त्वा केशकीटरुपद्रुतेम । 

यतितः प्रेक्षित वापि यंचगव्यः पिवेंट्द्रिज: ॥१. ३ 
मन्त्यजञाभाजने भुक्त्वा टयुइक्याभा जनेऽपि । ` 
गोमुत्रयावकाहारी मासाद्धन विशुद्ध व्यति ॥ १३ 
गोमांसं मानुष चेव शुनोहस्तात्‌ समा हितंम्‌। 
भभक्ष्यमेतत्‌ सर्वेन्तु भुक्त्वा चान्द्रायण” चरेत 11६ ९ 
चाण्डालस्य करे विप्र: श्रपाक्रे पुववशेशपवा ॥ 
गोमृत्रयावकाहारों मास्ाद्ध न विशुध्यति 1१६६ 


विडाल और-मुषक के! उच्छिश:लाते पर ब्राह्मण कोः पळवगव्य 
पीना श्वाहिए:। शूद्र के” उच्छि:को खाकर_तीनःदिन मेश होता: है 


eed 
1०22 
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11१६०॥ प्याज-लहसन और ग्राम कुक्कुट को, तया छत्राक विड वाराह 
को खाकर ब्राह्मण को चान्द्रायण करना चाहिए, ।1१६१।। कुत्ता-गधा 
प्रौर ऊंट तथा बम्दर-गीदड़ और कडू के. मूत्र एवं पुरोष (मल) को 
खाकर चान्द्रायण ब्रत करे ॥१६९॥ केश और कोड़ों से उपद्रुत वासी 
अन्न को खाकर तथा पतित मगुषयों के द्वारा देते हुए ग्रन्न को खाकर 
ब्र हप्रण को पञ्चगव्य लेना चाहिए तभी उम्रकी शुद्धि होती है ॥१६.३॥। 
अस्त्यजो के पान्न में तथा उदया के पात्र में लाकर ब्राह्मण गोमूत्र 
प्रौर यावक का ग्राहार करे तो आधे मास में शुद्धि होती है ॥१६४॥ 
गो माँस तथा मानव माँस और कुता के द्वारा लाया हुआ-न्यह सभी 
प्रभक्ष्य है । इसे खाकर चान्द्रायण ब्रत करे ॥१६५॥ चाण्डाल के हाथ 
से-श्वपाक के हाथ से अथवा पुरश के हाथ से स्पष्ट वस्तु खाकर 
ब्राहमण को गोमूत्र श्रौर यावक का ग्रांहार करना चाहिए, प्राघेपास में 
शुद्ध होता है ॥१&६।। 


पतितेन सुसभ्पकं मांसं मासाद मेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्ध न विशुध्यति ॥१९७ 
यत्र यत्र च सङ्कीणामात्मान' मन्यते द्विजः। 

तत्र कार्य्यस्तिलेहोमो गायत्र्यावत्तेन तथा १९५ 
एष एव मग्रा प्रोक्त! प्रायश्चित्तविधिः शुभः । 
झनादिष्टे षु पापेषु प्रायश्चितं तथोच्यते ।।१६९ 
दानेहोमे जपनित्य प्रामायाम ढिजोत्तमः । 
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाम्पाान्न संशयः 11२०) 
सुवणादान गोदान भूमिदान तथाव च । 
नाझन्त्याशु.पापाति ह्यग्यजन्मकूतान्यपि ॥२०१ 
तिलघेनुङच यो दद्यात्‌ संयताय हिजन्मने । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेश च्यते चात्र संशय ॥२०२ 
माघमासे तु सप्राप्ते पौणंमास्या मुपोषित)। 
्राह्मणेम्पस्तिलानु दत्वा सर्वपाप: प्रमुच्यते २०३ 
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पतित पुरुष के सम्पर्क में रहने पर एक मास यथा आधे मास का 
भी ऐवा सम्पर्क रहे तो गोमूत्र श्रोर यावक का आहार करे आधे मास 
में शुद्धि होती है॥ १९७॥ ब्राह्यण जहाँ भो अपने आप को संकीछ 
माने वहां तिलों से होम करे और गायत्रो मन्त्र का जप करे ॥१६०॥। 
यही मैंने प्रायश्चित करने की विधि बतलायी है। जो पाय ऐसे हैं 
जिनको आदिष्ट नहीं किया गया, उनके प्रायश्चित कहे जाते हैं 
॥१९९॥ द।न-होम-जप ग्रौर नित्य शाणायामां के करने से ब्राह्मण 
पातकों से मुक्त होता है था वेदों के अम्थास से भी पातक नष्ट हो 
जाते है--इसर्म कोई भो संशय नहीं है ॥२००॥ सुवणं का दान-भूमि 
का दान ग्रौर गोदाब शीघ्र ही धन्य जन्म के किये हुए पापों 31 नाश 
कर देते हैं ॥२०१॥ जो किसी संयमी ब्राहमण को जिल श्रोर गाय 
का दान देता है वह ब्रह्महत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है- 
इसमें कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए ॥२०२॥ माघ मास आने 
पर पुणमासी का ब्रत करके ब्राह्मणों को तिलों' फा दान करने से 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥२०३॥ 


उपवासी नरो भुत्वा पौणमास्यांच कातिक । 
हिरिण्य' वस्त्रमन्न' वा दत्वा मुच्येत दुष्कृतः । २०; 
भमावस्या द्वादशी च संकाम्तिश्च विशेषतः । 
उता; अशस्तास्तिथयों भानुवारक्तथैव च ॥ २०५ 
अत्र स्नान जपो होमो ब्राह्मणानांच भोजनमु । 
उपवासस्तथा दानमेकेक पाव येन्न रमु ॥२०६ र 
स्नातः शुचिर्वोतताता: शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
सात्विक. भावमाश्चित्य दानः दद्याद्विचक्षणः ॥२०७ 
सम्तव्याहृतिहोको द्विजंः कार्या हितात्मभिः । 
उपपातकसिद्धयथः सहखपरिसस्यया ॥२०८ 
महापातकसयुक्तो लक्षहोम सदा द्विज: । 

- मुच्यते सर्वेपापेम्यो गायत्र्यारचेत् जापनातु ॥२०९ 


न 
ट्‌ 
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सम्वत्तेस्मृतिः | | १६६ 
अभ्प्रसेच्च महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌.। 
गत्वारण्ये नदीतीरे सवंपापविशुद्धये ॥२१० 


कातिक की पुणंमासी में उपवास करके मनुष्य सोना-वस्त्र ध्रौर 
अन्न का दान करके दुष्कृतों से मुक्त हो जाता है ॥२०४॥ अमावस्या, 
द्वादशो, सक्रान्ति, विशेष रूप से ये तिथियां प्रशस्त मानी गई हैं ग्नोर 
रविवार श्र 8 कहा गया है॥२०५॥। इनमें स्नान-जप-होम ग्रौर ब्राह्मणों 
का भोजन तथा उपवास करना उत्तम है । इनमें से एक-एक का भी 
दान करना मनुष्य को पवित्र कर देता है ॥२०६।। वुद्धिमान पुरुष को 
स्नान करके, पवित्न होकर घुले हुए वस्त्र घारण कर, शुद्धात्मा होकर एवं 
इन्द्रियों को जीतकर श्रोर सात्विक भाव में स्थित रहकर क्न देना 
चाहिए ॥२०७॥ हितेच्छु ब्राह्मणों को सात व्याहृतियों से हवन करना 
चाहिए उपपातकों की सिद्धि के लिये एक हजार संख्या में करे । 
॥२०८॥ यदि किसी भो महापातक से संयुक्त हो तो द्विज को एक लक्ष 
का होम करना चाहिए । गायत्री एक ऐसा महा मन्त्र है कि इश के ही 
केवल जप से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है ॥२०९॥ महान्‌ पवित्र 
वेदमाता गायत्री का नित्य हो भ्रम्यास करे । समस्त पापों से शुद्धि के 
लिये वन में नदी के तट पर जाकर जप करे ॥२१०॥। 


स्नात्वा च विधिवत्तत्र प्राणानायम्य वाग्यतः । 
प्राणायामेरित्रभिः पूतो गायत्रीन्तु ज पेदृद्विजः।।२११ 
भक्लिनवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः । 
पवित्रपायाचान्तो गायत्र्या जपमारभेत्‌ ॥२१२ 
ऐहिकामुष्मिक लोके पाप सर्वे विशेषतः । 

पंच रात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥२१३ 
गायत्र्यास्तु पर नास्ति शोधन पापकम णास ॥२१४ 
सहाव्याहृतिसंयुक्तां प्राणायामेन संयृताम्‌ । 

गायत्रों प्रजपनु विप्रः सर्वेषापँः प्रमुच्यते ॥२१५ 


१९० | [ बीस स्पृतियाँ 


ब्रह्मचारी मितांहारः सवभूतहिते रतः । 

गायत्र्या लक्षजप्येन संवेपापे) प्रमुच्यते ॥२१६ 

अयाज्यथाजन' कृत्वा मुत्वा चान्त विगहितम्‌। 

गायत्र्पष्टसहस्रन्तु जप्यं कृत्वा त्रिमुच्यते ॥२१७ 

विधि के साव वहां स्नान करे तथा प्राणायाम करे और वाग्यत 

हो । तीन प्राणायाम करके पवित्र होकर फिर गायत्री का जप करना 
चाहिए ।।२११॥ सूखे वस्म धारण कर स्थन पर पवित्र भाग में समाहित 
होकर बैठे और हाथ को पवित्र कर आचमन करे फिर गायत्री का जप 
करना चाहिए ।।२१२।। इस लोक में क्रिये-हुए तथा. भ्रन्य जन्म कुत 
विशेष करके समप्त पापों को ब्राहमण पाँच ही दिन मै गायत्री के जप से 
नष्ट कर देता है ॥२१३॥ पाप कर्मो के शोधन करने में गायत्रो से बढ़ 
कर कुछ भो भ्रन्य नहीं है । महा व्याहूतियों से युक्त ओर.-प्रणाव ये युक्त 
गायत्रो का जप करता ईश्रा विप्र सब पापों से छूट जाता है ॥॥२१४५ 
२१५॥ ब्रह्मचयः से रहकर मित भोजत करता हुआ समस्त प्राणियों पर 
हित को भावना रखने वाला ब्राह्मण एक लक्ष गायत्रो का जप करके 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥२१६॥। जी यजन के योग्य नहीं है 
उसका याजन करके ओर गहित अन्त का भोजन करक्रे- आठ हजार 
गायत्रो के जप-से शुद्धि होतो हे ॥२१७।। 

अहन्यहनि योऽधीते गायत्रीं व हिंजोतमः 

मासेन मुच्यने पापाडुरगः कञ्चुकाद्यया ॥२१८ 

गायत्री य। सदा विप्रो जपते नियतः शुचि: । 

स याति.परप स्थान वायुभूत) खमूत्तिमानु। २१९ 

प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतिः सप्त नित्यशः ¦ 

गायत्रीं शिरसा साद्ध मनसा त्रि: पठेद्द्विज: 11२२० 

तिगृह्य चात्मनः प्राणानु.प्राणयामो बिघोयते । 

प्राणायामत्रय कुर्य्याक्नित्यमेव समाहितः ॥२२१ 

मानस वाचिकं पाप कायेनेव तु यत्कृतम्‌ । 

तत्सर्वं नश्यते तुरा प्राणायामत्रये कृते २२२ 


सम्वर्तीस्मृतिः ] 


ऋहग्वेदमभ्यसेद्यस्तु'यजु शाखामथापि वा । 

सामानि सरहस्यानि सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥२२३ 
पावमातीं तथा कौत्सं पोरुषं धृक्तमेव च । 

जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत पित्र्यञ्च मधुच्छन्दसाम्‌ ॥२२४ 
मण्डल ब्राह्मण सद्रशूक्तोक्ताशच वृहत्कथा: । 

वामदेव्यं वृहृत्साम जप्त्या पापे! प्रमुच्यते ॥२२५ 
चान्द्रायणन्तु सवं पावन परम्‌ । 

कृत्वा शुद्धिमवाप्नोति पुरमं स्थानमेव च ॥२२६ 
धर्मशास्त्रमिद' पुण्यं सम्वत्तेन तु भाषितम्‌ । 

अधीत्य ब्राह्मणो 1च्छेदब्राह्मण। सद्म शाशत्रतम्‌ ॥२२७ 


जो ब्राह्मण प्रति दिन गायत्री का अध्ययन करता है वह एक मास 
में कञ्डुनो से सर्पं की भाँति समस्त पागों से छुटकारा पा जाता 
है।२१८। जो विप्र सदा समाहि. होकर नियत रूप से गायत्रो का जप 
किया करता है वह शुचि विप्र खमूत्तिमातृ होकर वायु स्वरूप परम 
स्थान को प्राप्त हों जाता है ॥२१९॥ प्रणव से युक्त सात व्य!हृति नित्य 
शिर के साथ गाप्रत्री को मन से तीन बार ब्राह्मण पढ़े । २२०1! अपने 
प्राण वायु का निग्रह करगे प्राणायाम किया जाता है। नित्य ही समा- 
हित होकर तीन प्राणायाम करने चाहिए ॥२२१॥ मन के द्वारा कृत 
तथा वाणो से किये हुए एवं शरोर के द्वारा किये हुए पाप जो भी हैं 
बे सव तीन बार प्राणायाम सविधि करने पर नष्ट हो जाते हैं ।२२२॥ 
जो ऋगवेद का अभ्यास करे तथा किसी भी यजुर्वेद की शाखा का ग्रस्याम 
करे या रहस्य से पूण सामवेद का म्भ्यास करे तो समस्त पापों से 
प्रमुक्त हो जाता है ॥२२३॥। पावमानी, कोत्स, ध्रोर पुरुष सूक्त को जप 
करके तथा मधुच्छन्दस के पितर्य का जप करके समस्त प्रकार के पापों 
से मनुष्य मुक्त हो जाता है॥२२४॥। मण्डल-ब्राह्ण तथा रुद्र सूक्त में 
कही हुई वृहत्‌ कथा-वासदेव्य-वृहत्साम को जप करके समस्त पापों से 
मुक्ति हो जातो है ॥२२५॥ चान्द्रायण ब्रत एक ऐसा व्रत है जो सभी 
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पापों के दोष से पवित्र करता है । इसे सम्पादन करके शुद्धि को प्रात 
होता है ओर परम पद भी प्राप्त करता है ॥२२६॥ यह धम शाखा 
सम्वतं मुनि ने कहा है । इसे पढ़कर ब्राह्मणा ब्रह्म के शास्वत पद को 
प्राप्त करता है 1॥२२७॥ 


॥ समाप्त ॥। 


ति न डक फक 


ढप्षस्मृति : 
प्रथ मोऽध्यायः । 


अथादो-आश्रमवर्णनम्‌ 


सवंधमा बंबरत्वज्ञ सवंवेदविदां वर: । 

पारगः सव्वेविद्यानां दक्षों वाम प्रजापति: ॥१ 

उत्पत्तिः प्रलयश्चौः स्थितिः संहार एव च । 

आत्मा चात्मनि तिष्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यव स्थितः ॥२ 

ब्रह्मचारी गृहध्थश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा । 

एतेषान्तु हितार्थाय दक्षः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥३ 

जातमात्रः शिशुस्तावड्ब्वदष्टो समा वय! । 

सहि गर्भम मोश्ञेयोव्यक्तिमा वरप्रद शितः ॥४ 

भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये धाच्यावाच्ये तथानृते । 

तस्मिनु काले न दोषोऽस्ति स यावन्नोपनीयते ॥५ 

उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणे विगहितैः। 

्प्राप्तव्यवहारोऽसौ यावत्‌ षोडशवाषिकः॥६ 

स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्व दव्रतानि च। - 

ब्रह्मचारी भवेत्तावदृद्धं स्नातो थवेद्गृही ॥७ 

समस्त घर्माथं के तत्व को जानने वाले, सब वेद! के ज्ञाताओं मेष, 
समस्त विद्याग्नों के पारगामी दक्ष नाम दाले प्रजापति हुए थे।।१॥ 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, संहार पोर मत्मा-आत्मा में ही स्थित हैं ओर 
बह आत्मा ब्रह्म में भ्रवस्थित है ॥२॥ ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ प्रौर यति 
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(संन्यासी) इन सब के हित सम्पादन के लिये प्रजापति दक्ष ने शास्त्र 
की रचना की थी ॥३॥ जो बच्चा आठ वर्ष की उम्र तक का हो बह 
तुरन्त उत्पन्न होने वाले शिशु के समान ही होता है। घ्राठ वर्ष की 
झ्रायु पर्यन्त बालक गर्भ के ही तुल्य होता है केवल देखने भर के 
लिये बह व्यक्ति होता है ॥४॥ आठ - वर्ष-की :आयु पर्यन्त बालक का 
भक्ष्यामक्ष्य, पेय (पोने के योग्य पदार्थ), वाच्यावाच्य (कहने योग्य तथा- 
न कहने योग्य) और मिथ्या; में'उस-समय कोई भी दोष नहीं होता 
है । आठ वष की उम्र से जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता 
है। तात्पय यह है कि आठःवर्षे तक - उसके खान-पान एवं भाषण क! 
कोई भी दोष नहीं माना जाता है ॥।५॥ जब आठ वर्ष की आयु प्‌शो हो 
जाने पर बालक का उपनयन संस्कार;हो जाताः है तो फिर निन्दित 
बुरे कमे करने पर. दोष होता है । जब-तक़् “वह सोलह वष की थागु 
वाला होता है तब तक :बालक वेदाध्ययन के योग्य नहीं होता 
है ॥६॥ जबप्वह वालक वेदाहप्रयन-कर लेता (है झौर वेदोक्त ब्रतादि 
का पूणु ्राचरण करने लगता :हे तब तकर वह ब्रह्मचारी रहता है 
इसके भ्रनन्तर निष्णात “होकर स्नातक बनता:हे भोर फिर गृदस्थाश्रमो 
बनता है ॥७॥ 
द्विविधोब्रह्मचारी तु स्मृतः'शास्त्रःमनी षिभि) । 
उपकूर्वाणकस्त्वाद्योद्वितीयोनैष्ठिकः स्मृत।॥। ८ 
योगृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः । 
न यतिन वनस्थश्च सव्वा श्रमत्रिवज्जितः 11 & 
भनाश्रमी न:तिठतु॑दिनमेकमपि' ढ्विजः। 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयतेःह सः! १० 
जपे होम तथा:दाने स्वाध्याये च रतस्तु र्‍या । 
-नासो तत्फलमाप्नोति कुर्वाणि$प्याश्रमच्च्युतः । 
सयाणासानुलोम्यं हि ओ्रातिलोम्य न विद्यते ॥ ११ 
प्रातिलोम्येन यो य़ाति-च तस्मात्‌ पापकूत्तमा । 
मेखलाजिनदण्डेन ब्रह्मचारी तु:लक्ष्यते.॥१२ 


म तक 
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गरुहस्थोदेवयज्ञा थेनेखलोम्ना. वनाश्चितः । 

लिद॒ण्डेत यतिश्चैव लक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १३ 

तस्यंतल्लक्षणं नास्ति प्रायरश्चित्ती नचाश्रमी । 

उक्त कर्मेक्रमोनो क्तो न कालो मुनिभिः समृतः। 

द्विजानान्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमञ्रवीत्‌ ॥१४ 

शास्त्र में विद्वानों. ने.दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताये हे । पहिला 
उपफुर्वाण ब्रह्मचारी होता है-श्रौर दूसरा नंष्टिक ब्रह्मचारी होता 
है ॥८॥ जो ग्रृहस्य़ात्रध में. जाकर भी ब्रह्मचारी रहता हे और:न बह 
यति ही होता हे और वानप्रस्व .हो होता हे तथाः समस्त आश्रमो; से 
वेजित होता हे ॥९॥॥ ्राह्मण-को -एक दिन भी श्रताश्रमी नहीं:रहना 
चाहिए । जो ब्राह्मा क्रिपो भो आ्चमःका प्राभ्रय,न लेकर रहता: है वह 
प्रायश्चित करने के योग्य :होता है-॥१०॥ - आश्रमों से "च्युत ब्राह्मण 
जप, होम, दान, स्वाध्याय मे. निस्त.भी- रहे तो-भी. उसका वह कुळ भी 
फल प्राप्त नहीं कर पाता है अर्थात्‌ -उसका जपादि समी व्यर्थं हो'होता 
है ॥ ११ ॥ इन तीनों का आानुलोम्य हो होता है । 
प्रातिलोम्य नहीं होता हे। जा प्राजिजञोम्य 'सेतयामन किया करते हैं 
उनसे अधिक कोईमो पापोनहीं होते हैं । मेखला ओर मृपवरम से ब्रह्मचारी 
जानाजाता है । देव यज्ञादि.के द्वारा गुहस्था्रमी लक्षितहोता .है-योर नख - 
तथा लोमादि से-वानप्रस्य का.ज्ञान होता है.। तीन दण्ड घार्ण करनेःसे 
संन्यासी जाना जाता हे (इस प्रकार इनके पृद्रक-पृथक्‌ लक्षण : होते 
हैं ॥१२-१३।। जिसके इन.उक्त. लक्षणों में से कोई भो लक्षणा: नहीं-हों 
बह-प्राश्रम होन होता है ,ओर प्रायश्चित्त. -करने-का अधिकारी है । उक्त 
कर्मों का क्रम तथा काल मुनियों ने नहीं कहा हे । ब्राह्मणों - के हित 
के.लिये-दक्ष ने स्वयं क्रहा है ।।१४।। 
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अथ द्वितीऽयोध्यायः 


प्रातरुत्थाय कत्तव्य यदृद्विजेन दिने दिने । 

तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥ १ . 

उदयास्तमयं यावन्न विप्रः क्षणिकोभवेत्‌ । 

निष्यनँमित्तिकंमुं क्तः काम्यैश्चान्यं रग हितैः 1.२ 

यः स्वकर्म परित्यज्य यतन्यत्‌ कुरुते द्विजः । 

अज्ञानाद्यदिवा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ॥३ 

दिवसस्याद्यभागे तु कृत्यं तस्योपदिश्यतै । 

द्वितीये च तृतीये च चतुथ पञ्चमे तथा ।४ 

षष्ठे च सप्तमे चेव अष्ठमे च पृथक पृथक्‌ । 

विभागेष्वेषु यत्कमं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषंतः .॥५ 

उषः काले तु सम्ग्राप्ते शोचं कृत्वा यथार्थवत्‌ । 

ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥६ 

अत्यन्तर्मालनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 

स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नान विशोधनम्‌ ॥७ 

प्रातः काल उठकर प्रतिदिनं ब्राह्मण को जो कत्तव्य कमं करना 
चाहिए बह सब द्विजों की भलाई करने वाली बातें मैं बतलाता हूँ ।\१॥ 
सूर्योदय से झर्यास्त पर्यन्त ब्राह्मण को क्षण भर समय फुरसत का नहीं 
मिल पाता है क्योंकि.उसझो करने के.लिये बहुत से अच्छे नित्य कम', 
नैमित्तिक कर्म तथा अनेक काम्य कर्म होते हैं।;२॥ जो ब्राह्मण अपने 
कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूसरे कामों में लगा रहता है और प्रज्ञान 
से यः मोह से अपने कम” छोड़ देता है वह पतित हो जाता है ॥३॥ 
दिन के प्रथम भाग में जो कृत्य ब्राह्मण को करना चाहिए उसका उपदेश 
किया जाता है । दूसरे तीपरे चोथे-पाँचरें-छठे-सातवें भाग में पृयक्‌- 
पृथक्‌ कृत्य होते हैं । इन दिन के भागों में जो कम करना चाहिऐ वे 
बतलाये जाँयगे ।।४-५।। उषाः काल के होने पर शय्या त्याग कर यथा 
विधि शौच कम करके दस्तधाबनादि से निवृत्त होकर नित्य ब्रह्मग 
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को उसी समय स्तान करना चाहिए ॥६॥ यह शरीर अत्यन्त मलिन 
होता है वैयोंकि नो इन्द्रियों के छिद्र होते हैं। ये छिद्र रात दिन सरकते 
रहा करते हुँ अर्थात्‌ कुछ न कुछ मल निकलता हो रहता हैं । इन 
सब को शुद्धि स्नान से ही होती हे ॥७॥ 


क्लिद्यन्ति हि प्रसुप्तस्य इन्द्रियोणि संवन्ति च । 
अङ्गानि समता यान्ति उत्तमान्यधमै सह ॥८ 
न।नास्वेदसमाकी ण: श यनाइुत्वितः पुमान्‌ ॥ 
अन्नात्वा नाचरेत्कमं जपहोमादि किळचन ।।९ 


प्रातरत्याय योविप्रः प्रातस्नायी भवेत्‌ सदा । 
समस्तजन्मज पाप त्रिभिवंर्षव्येपोह॒ति ॥(१० 
उषस्युषसि यतु स्नान सन्ध्यायामुदिते रवौ । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनस्‌ ।।११ 
प्रातः स्तान प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकर' हि तत्‌ । 
सर्वमहेति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम्‌ ॥१२ 
स्तानादनन्तरु तौवदुपस्पर्शेनमुच्यते । 

अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचिता मियातु ।१३ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिवेवम्बु वीक्षितम्‌ । 
संवृत्या ङ्ग मूलेन द्वि! प्रमृज्यात्ततोमुखस्‌ ॥१४ 


शयनावस्था में समस्त इन्द्रियाँ क्लेदित होकर' सवन करतो रहती 
हैं प्रोर सोते हुए व्यक्ति के उत्तम प्रङ्ख भी अधमाज्ञौं साथ समान ही 
हो जाते हैं ।८। जब मनुष्य सोकर शय्या से उठता है तो अनेक प्रकार 
के स्वेदों से युक्त एवं घिरा हुमा होता हैं। प्रत: स्नान कियें बिना जप 
होमादि पुण्य कम' कुछ भी तही करने चाहिए ॥६॥ प्रातः काल में 
उठकर जो ब्राह्मणं नित्य प्रात; ही स्नान सदा करता है, वह संमस्त 
जन्म में होनें वाले पापों को तीन वर्ष में नष्ट कर देता है ॥ १० 
प्रातः उषा काले में जो स्वान किया जाता हे तया सन्ध्या के समय सूर्य 
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के उदय रहते हुये जो स्नान है वह प्राजापत्य ब्रत के तुल्य माना गया 
है जिसके कि महापातकों का भीं नाश होता हे ॥११।। प्रातः काल में 
किये हुए स्नान को बड़ी प्रशंवा है । यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही 
प्रकार से शर पता प्रदान करता हैं । प्रातः स्नान करने वाला पवित्रात्मा 
होकर जपांदि समस्त करने के योग्य बन जाता है ॥1१२॥। स्नान के 
के पदचात्‌ उपस्पशन कहा गया है । विधान से आचान्त होने 
वाला पवित्रता को प्राप्त करता है ॥१३॥ परों ग्रौर हाथों को धोकर 
देखे हुए जल को तीन बार पीना चाहिए अगुष्ट के मूल से संवृत करके 
दो वार मुख का मार्जन करना चाहिए ॥१४॥ 


हत्य तिसृभिः पूवमास्यमेवमुपस्पृशेत्‌ । 
ततः पादौ समभ्युक्ष्य अङ्गानि समुपस्पृशेत्‌ ॥ ;५ 
अङ्ग छत प्रदेशिन्या घाण' पश्चादनन्तर+्‌ । 
अद्भ छानामिकाम्याळ्च चक्षुः श्रोत्रे पुनः पुन1 ।. १६ 
कनिष्ठाङ्ग छया नाभि हुदयञ्चं तलेन वे । 
सर्व्वाभिस्तु शिर। पश्चाद्वाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥१७ 
सन्ब्यायाञ्च प्रभाते च मध्याह्ने च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते येस्तु ब्राह्मणो हि विशेषता ।। १८ 
स जीवन्न व शूद्र: स्यास्मृतः श्वा चेव जायते । 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहुः सबेकम'सु ॥१९ 
यदच्यतु कुरुते कर्म न तस्य. फलमइनुते । 
सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमोविधीयते । 
स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥२० 
ऋत्विक्‌ पुत्रोगुरुभ्राता भागिनेथोऽथ विट्पतिः । 
- एभिरेव हुत यत्तं तद्ध_त स्वयमेवहि ॥२१ 
तीन से संहूत करके पहिले मुख को उपस्पृष्ट करे । 'गूठा और 
प्रदेशिनी भ्रगुलि ` से फिर नासिका का उपस्पशन करे । इसके बाद 
ख॒ गुठा ओर अनामिका ग्रंगुलि से नेत्र भ्रोर कान का उपस्पर्शन बार-बार 
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करता चाहिए ॥१५-१६॥ कनिष्टिका अंगुल और ग्र गुठे से नाभि-हृदय 
श्रौर तल भाग का तथा सब से शिर का ग्रौर पीछे भ्रग्र भाग से बाहुओं 
का करे ॥१७॥ सन्ध्या प्रभात भोर मध्यान्ह में फिर इसी प्रकार करना 
चाहिए । सन्ध्योपासन न करने वाला जीता हुग्रा ही शूद्र है प्रौर भरने 
के बाद कुत्ता वनता है। सन्व्या से हीन द्विज भ्रपवित्र रहता है प्रोर 
कर्मों के करने में सदा प्रथो ग्य होता है ॥१५-१६॥ सन्ध्याहीन पुरुष 
जो भी कुछ प्रत्य कमे करता है उसका उसे कोई भा फल नहीं मिलता 
है सम्ध्या कर्म के १शचात्‌ स्वयं होम करने का विधान है स्वयं होम 
करने में जो फल प्रम होता है वैसा दूपरे के द्वारा कराने पर नहीं 
मिलता है ॥२०॥ ऋत्विगू, पुत्र, गुरु, भाता, भातजा, विट्पति के द्वारा 
कराया हुप्रा होम स्ययं द्वारा कराया हुआ ही माना जाता है 1२१॥ 


- देवकार्य्य ततः कृत्वा गुरु मङ्गलवीक्षणमु । 
देवकार्य्याणि पुर्व्वाहंगे मनुष्पाणाञऊच मध्यमे ॥ २२ 
पितृणाप्रपराहणे च कार्य्याण्येतानि यत्नतः । 

-पेर्व्वाष्टिणकन्तु यत्‌ कर्म यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ ॥२३ 

-च तस्य फलमाप्नोति बस्ध्यास्त्रा मैथुनः यथा । 
दिवसस्याद्यमागे तु सवेमेत द्विवीयते ॥२४ 
द्वितीये च तथाभे. वेदाम्यासोविधींयते । 
वेदाम्याको हि विप्राणां प रमंतप उच्यते । 
्रह्मयज्ञभ विज्ञेयः षड़ द्गसहितस्तु सः ॥२५ 
वेदस्वीकरणां पूर्व विचारोऽभ्यसनः जपः ॥२६ 
ततोदातञ्च शिष्येभ्यो वेदाम्यासोहि पञ्चधा । 
समित्पुष्पकुशादीनां स काल; समुदाहृतः ।२७ . 
तृतीये चव भागेतु पोष्यवर्गाथ साधनम्‌ । 
पिता माता गुरुमार्य्या प्रजादीताः समाञ्चिताः ॥२५ 
अम्यागतोऽतिथिश्चान्यः पोष्यव उदाहृतः । 
ज्ञातिबेन्धुजनः क्षीणस्तथानाथः समाश्रित; 1२९ 
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अन्येऽप्यघन युक्ताश्च पोष्यवर्ग उदाहृतः । 

भरण पोष्यवग स्य प्रशस्त स्वग साधनम्‌ ।!३० 

इस होम के कार्य के अनन्तर बड़ा मङ्गल दिखाने बाला देव कार्य 
करना चाहिए । दिन के पूर्वान्ह काल में देव कार्य करे, मध्यम समय 
में मनुष्य कायं करे ॥२२॥ पितृगणा कॉ कार्यं दिन के श्रपरान्ह काल 
में करना चाहिए । यदि पूर्वान्ह काज का कुछ कर्म शेष रह जावे तो उसे 
सायङ्काल में पणां करना चाहिए ॥२३॥ दिन के आदि भाग के ग्रति- 
रिक्त काल में किए हुये कम का फल वन्ध्या से प्रसङ्ग की भाँति कुछ 
भी नहीं मिलता है । प्रत; सभी कम दित्रसारम्भक्राल में करना श्रेयस्कर 
होता है.। वेदाभ्यास ब्राह्मणों का सवंश्रे ड तप होता है । वेद फे छः अज्ों 
के साथ वेद का ग्रध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करने का कम ब्रह्मयज्ञ कहलाता 
है ॥२४-२५।' प्रारम्भ में वेद का ग्रध्ययन फिर उसका विचार तथा इसके 
पश्चात्‌ श्रभ्यास एवं जप, फिर शिष्यो को वेद ज्ञान का दान इस प्रकार वेद 
का श्रम्यास पाँच प्रकार का होता है ॥२६॥ वह काल समिधा-पुष्पादि- 
कूशादि के लाने. का होता है तुतीय भाग में जो भ्रपने पोषण करने के 
योग्य समुदाय हो उसके. लिये अर्थ का सांधन करने का है । माता- 
पिता-गुरु-भार्या-सन्तति और अपने आश्रय में. रहने वाले-अझ्यागत- 
अतिथि तथा भ्रन्य ये सभी पोष्य वग में आते हैं । ज्ञाति का व्यक्ति- 
बः्धुजन-क्षीणा-तथा जो भ्रनाथ जो समाश्रित हो भ्रन्य भी जो धन हीन 
हो सभी पोष्य वर्ग बताया गया हे । पोष्यःवग का भरण करना 
ध्रत्यन्त ही प्रशस्त होता हैः भ्रीर स्वग प्रदान करने- का भी साधन 
है ॥२७-३०॥ 

नरक पीड़ते चास्यःतस्माद्यत्नेन त भरेत्‌ । 

साव भोतिकमस्ताद्य कत्तं व्यन्तु विशेषतः 

ज्ञानविदृभ्यः प्रदातव्यमन्यथा नरक ब्रजेतु 1.३१ 

स जीवति य एवेकोबहुभिश्चोपजीव्यते । . 

जीवन्तोमृतक्राश्चान्ये य आत्मम्भरयो नराः । 

नह्लथ जीव्यते करिचतु कुटुम्बार्थे तथा परुः ॥३२ 


उ ४ स्थल र कुहु 


एज. हह. 1013”. .. 
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आत्माथेडन्यो न शक्नोति स्वोदरे भायि दुःखित; । 
दोनानाथविशिष्टे स्योदातव्य भूतिमिच्छता ॥३३ 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविन: । 
यदुरदाति विविष्टे स्यो यज्जुहोति दिने दिने ॥३४ 
तत्तु जित्तमह' मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति । 

चतुथ च तथा भागे स्तानाथ' मृदमाहरेत्‌ ॥३५ 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नानञ्चाङरत्रिमे जले । 

नित्यं नैमत्तिक' काम्य नितिध' सत 'नमुच्यते ॥३६ 
तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुन भिद्यते त्रिधा । 
मलापहरणं पश्चान्मन्त्रवत्त जलेस्मृतस्‌ ॥३७ 
सन्ध्यास्नानमुभाभ्याञ्च स्तानभेदाः प्रकोतिता: । 
माजेन जलमध्ये तु घ्राणायामोयतस्ततः ॥३५ 


समस्त प्राणिमात्र के हितप्रद प्रन्वादि का दानं विशेष रूप घे 
करना चाहिए । सभी दान ज्ञान वालों को ही देना उचित है ऐसा न 
करने पर नरक भोगना पड़ता है ।।३१।। पोष्य वर्ग के सताने में नरक 
होता है अतः यत्नपूर्वेक इसका भरणा ही करना चाहिए । वही वस्तुतः 
जीवित रहता है जितके द्वारा भ्रन्य उपजोवित रहते है । वे लोग जीवित 
भी मरे हुए हैं जो सबंदा ग्रपना ही केवल पेट पाला करते हैं । बहुतों के 
लिए कोई ही विरला संसार में जीवित रहा करता है । कुछ लोग 
अपने कुटुम्बी जनों के लिए हो जीवित रहा करते है” ॥३२॥ कोई 
ऐसे भी होते हें जो ग्रपने लिए भी समथ नहीं होते हैं और प्रपनी उदर- 
पूर्ति के लिये भो दुखित रहा करते हे । जो भूति ( वैभव ) को इच्छा 
रखता है उसे दीन--ग्रनाथ तथा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिये देना हो 
चाहिए ॥३३॥ जिन्होंने दान नहीं दिया है वे, सवदा पराये भाग्य के 
ऊपर उपजीवित रहा करते हैं | जो विशिष्टों के लिये दान देता है ओर 
प्रति दिन हुवन किया करता है मैं उसो को धन तथा घनी समफता हूँ। 
बाको प्रन्य लोग तो किसी के धन रक्षक ही होकर जन्मते हैँ। दिवस के 
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चौथे भाग में स्नान के लिये मिट्टो लाना चाहिए ॥३४०३५॥ तथा 
तिल पुष्पकुशादि लावे । स्नान भी तीन प्रकार का होता है । अकृतिम जल 
में नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य कम करे । यही तीन स्नान हैं ॥३६1॥ 
उक्त तीन प्रकार के कर्मो में जो नित्य कम है वह भी तीन प्रकार का 
होता है । एक स्वान केवल मल का अपहरण करने वाला है । दूसरा 
मन्त्रो के साथ जल में किया जाता है । दोनों समय सन्ध्यादि करने के 
लिये स्नान तीसरा है । इस प्रकार स्नान के तीन भेद हैं । जल के १मध्य 
में माजेन ग्रोर जहाँ तहाँ प्राणायाम इसके पश्चात उपस्थान और पोछे 
सावित्री का जप कहा गया है ॥३७-३८।॥) 


उपस्थान तत। पश्चात्‌ सावित्र्या जप उच्यते । 

सविता देवता यस्या मुखम स्नस्त्रिधास्थितः ।। ३९, 

विश्वामित्रत्रटषिइछन्दोगायत्री सा विशिष्यते । 

पंचमे च तथा भागे सविभागोयथाहँत: ॥४० 

पिनृदेवमनुष्याणां कोटानांचोपदिशप्रते । 

देवेश्चेव मनुष्यश्च तिय्येग्मिशचोपजीव्यते ॥४१ 

गृहस्थ; प्रत्यह यस्मात्तस्माज्ज्येष्ठाश्रमी गुही । 

त्रयाणामाश्रमाणान्तु गृहुस्थो योनि रुच्यते 11४२ 

तेनेव सीदामानेन सीदन्ती हेतरे त्रयः । 

मूलप्राणो भवेत्‌ स्कन्दः स्कान्दाच्छाखा सपल्छवाः ॥४३ 

सूलेनंव विनष्टे न सव मेतद्विनश्यति । 

तस्मात्‌ सव-प्रयत्नेन रक्षितव्यो गृहाश्रमी ॥४४ 

राज्ञा जान्येस्त्रिभिः पूज्यो माननीयश्च सव दा ॥ 

गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृहाक्रमी ॥४५ 

जिसका सविता ( सूर्य ) देवता है, भ्रग्नि मुख है, बह तीन प्रकार 

सै स्थित हे विश्वामित्र ऋषि है, छन्द गायत्नो है यही विशेषता वाली है १ 
दिन के पांचनें भाग में यथोचित सम्विभाग करे । पित गण--देव श्रोरं 
मनुष्यों का तथा कीटो का मो विभाग बठताया जाता है | देव--मनुष्य 
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शोर तिर्थग भी उपजोवित किये जाते हैं । ३६-४१।। गृहस्थ सदा सब 
आश्रमों में बड़े ग्राश्नम घाला इस लिये माना जाता है कि भ्रन्य तीनों 
आश्मों की उत्पत्ति एवं पोषण इसी गाह'स्थ्य प्राश्रम से ही होती है। 
॥४२॥, गृ स्थाश्रमी यदि किमी कारण से द्‌ !खित होता है तो ग्रन्य 
तीनों प्राश्रमों वाले भो अवश्य ही द्‌:खित हो जायेंगे जसे वृक्ष का 
सूल प्राण तो उसका स्कन्ध से हो पल्लवो वाली शाखाऐ समुत्पन्त 
होती हैं वेसे हो प्रस्याभमों का मून प्राण गृहस्थाश्रम होता है ॥४३॥ 
मुल के विनाश होने से हो सभी का नाश हो जाता है इसलिये गृहस्था- 
श्रमी को समस्त प्रयत्नों द्वारा रक्षित रखना चाहिए ॥४४।। राजा 
ओर अन्य तोनों वर्ण के द्वारा सवदा गृहस्थ मान्य और पुज्य होता 
है किन्तु अपनी क्रिया से युक्त ही गृहस्थ होता है । केवल घर से ही 
गृहस्थ नहीं होता है .1४५॥ 

न चेव पुत्रदारेण स्वकृर्मपरिव्ज्जितः । 

अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाजप्त्वाञ्दत्वा च मानवः ॥ ४६ 

देवादीनामूणी भूत्व! नरक प्रतिपद्यते । 

एक एव हि भुङक्तऽन्नमपरोऽन्न त्त भुज्यते। 

न भुज्यते स एवं को योभु ३ क्त ऽन्न' ससाक्षिणा ॥४७ 

विभागशीलो योतित्य क्षमायुक्तोदयापरः। , 

देवतातिथिभक्तरच गृहस्थः स तु धार्मिक: ॥४५ 

दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योगः कृतज्ञता । 

एते तव्य गुणाः सन्ति स गृही मुख्यं उच्प्रते ॥४९ 

सम्विभाग ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ 11४० 

अुकरत्वा तु सुखमास्थाय तदन्न' परिणामयेतु । 

` इतिहातपुराणाद्ये: षष्टञ्च सप्तम नयेत ॥५१ 
अष्टमे लोकयात्रा तु वहिःसन्ध्या ततः पुनः । 
होमो भोजंगकञ्चेव यच्चान्यद्गृहक्कत्यकस्‌ ॥५२ 
पुत्र और भार्या से युक्त होने वाला अपने आवश्यक कर्मों से 

बजित मनुष्य स्तन, हवन, दान, ओर जप न करके देव पितर भ्रादि का 
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८ 


ऋणी होकर नरक में जाता हैं [!४६॥ भ्रस्त कौ एक ही भक्षण करता 
है दूसरा अन्न द्वारा भुज्यमान होता है अत: वह एक भुज्यमान नहीं 
होता हैं जो साक्षी के साथ्‌ अन्त का भोक्ता बनता है ॥४७॥ जो 
नित्य दो भाग करने का स्वभाव वाला. क्षम? से युक्त और दया. परायण 
क्या देवता और . अतिथियों का भक्त गृहस्थ होता. है वही गृही वस्तुतः 
परम धार्मिक होता है । ॥४५-४९॥॥ जिस गृहस्थ में दया, लज्चा, क्षमा, 
श्रद्धा, प्रज्ञा, योग झौर कृतज्ञता ये गुण विद्यप्नात, होते हैं वही गृह 
मुल्य कहा जाता है और प्रम प्रुशस्त होता है ॥५० । सबका सम्यकू 
प्रकार से विभाग करके शेष का उपभोग करने वाला गृहाश्रमी होता. 
चाहिए । फिर इतिहास तथा पुराणादि हे. भ्रवलोकन से दिन के छठे भाग 
को बितावे ॥५१॥॥ दिन के श्राठवें भाग में लोक यात्रा करे और बाहिर. 
ही सन्ध्या करे । इसके पश्चात होम तथा भोजन, करे और न्य जो, भी; 
घर के कार्य हों उन्हे पुणं करे SIT) 


कृत्वा चेव ततः पश्चात्‌ स्वाघ्यायं किञ्चिदाहरेत्‌ ।. 

प्रदोषपश्चिमो यामो वेढाम्पासेन तो नयेत्‌ ॥५३ ` 

यामद्रय शयानोहि ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ॥ ५४ 

तथा तथैव कार्य्याणि न कालस्तु विधीयते । 

अस्थिन्‍्नेव प्रयुञ्जानो, हयस्मिन्नेव तु. लौ यत ॥ ५४ 

तस्मात्‌ इवेप्रयत्वेन कर्त्तव्य" सुखमिच्छता । ` 

सवत्र मध्यम यामो हुतशेष हविश्च यत्‌ । 

डञ्जाचश्च शयानश्च ब्राह्मणोनावसीदति ॥५६ 

इस भकार समस्त कार्य करके इसके पीछे कुछ स्वाध्याय करना 

चाहिए । प्रदोष का समय ग्रोर पिछले दो प्रहुरो को वेद के भ्रस्यास में 
व्यतीत करना चाहिए ॥ *३॥ केवल दो प्रहर तक्‌ शयन करने_ वाला 
पुरुष ही ब्रह्म भूय के तुल्य होता है। नैमित्तिक तथा काम्य कृत्य जिस तरह 


भवे ठंसे-बेसें हो उन्हें समय पर करना चाहिए, । उनका कोई खास, 


> 
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काल नहीं होता है ॥५४। उपी काल में काम्पादि कर्मो' का प्रयोग 
करता हुए उगी में लीन हो जाता है । इसलिये पूण प्रयत्नों के साथ सुख 
को इच्छा करने वाले को करना चाहिए । सर्वत्र मध्यम प्रहर दो को जो 
कृत से शेष हो उम्रका भोग करता हुआ और शयन करता हुध्रा ब्राह्मण 
कमी दुःखित नहीं होता है ॥।५५-५६॥। 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
गृहस्थाश्चमवर्णनम्‌ । 


सुधा नवगृहस्थस्य पद्दद'मि नवेत्र तु । 

तथ व॒ नवकर्माणि विकर्माणि तथा नव ।:१ 

प्रच्छन्तानि नवान्यानि प्रकाशानि तथा नव । 

सऊलानि नवान्यानि निष्फलानि नवव तु ॥२ 

अदेपानि, नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा । 

नवका नव निदिष्टा गृहस्थोन्नतिकारका: 11३: 

सुत्रावस्तनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागने । 

मत्तश्‍चक्षुपु ख वाचः सौम्यः दद्यः च्चतुष्टयम्‌ः।।४ 

अग्युःथानमिहागच्छ पृच्छालापप्रियास्वितः । 

उपासन मनुब्रज्या कार्याण्येतादि यत्ततः ॥१ 

ईषद्द'नानि चान्यानि भूमिरापस्तृगानि च। 

पादशोच तथाभ्यङ्गमाश्रय। शयनन्तथा ।।६ 

किङ्चिच्चान यथाशक्ति नास्यातश्तन्‌ गृहे वसेत्‌ । 

मृजजल चाथिने देय मेतान्यपि सदा गृहे ॥७ 

गुहस्थाधमो के लिये नो सुधा वस्तु: होती' हैं ओर ईषद्‌ दान-भी नौ 
होते हैं । उसके नो ही मुख्य-कम कहे जाते. प्रौरः नो' विकर्मा होते 
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हैं ॥१॥ नौ संख्या वाले कर्म तो ऐसे हैं जो मदा प्रच्छन्न रखने चाहिए 
ओर नो का सवदा प्रकाश करना चाहिए । नौ ही कमे सफल कहे गये 
हँ ग्रोर निष्फल रहने वाले भी कम नौ ही होते हैं ।!२।। सवंदा अन्य नौ 
वस्तु नहीं देनी चाहिए ; नो ही ऐसी वस्तु हैं जो गृहस्थ की उन्नति करने 
बाली मानी जाती हैं ॥३॥। गृहस्याश्रमी के लिये सुधोपम जो नौ वस्तु 
बतलाई जाती हैं उन्हें सौम्य कहते हैं। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के घर 
पर जाने पर गृहस्थ को सौम्य मन, प्रफुल्ल नेत्र, प्रसन्न मुख और मधर 
बारी ये चार वस्तु देनी चाहिए ॥४॥ बिशेष ब्यक्त के आ जाने पर 
गुहस्य को उठ कर श्रस्पुत्यान करना चाहिए, “पघारिये!--ऐसा कह कर 
स्वागत सत्कार करना चाहिए, कुशलक्षेम पूछते हुए प्रिय प्रालाप करे 
ओर यत्नपूव क सदासन पर उसे स्थित कराकर उसकी पूणं परिचर्या 
करनी चाहिए ॥५॥ ईषदान अर्थात्‌ लघु दान थे हैं । मूमि, जल, तणा 
पाद प्रक्षालन, शरीर का अम्यङ्ग, राश्रय; शय्या, कुछ प्रन्न जो भी 
शक्ति के अनुपार बन सके देना चाहिए । कुछ भी खिलाये विना घर में 
न रक्खे । मिट्टी के पात्र का जल याचक को घर में श्रवश्य ही 
देना चाहिए ॥६-७॥ 

सन्व्यासनान' जपोहोमः स्वाध्यायो देवताच्चंनम्‌ । 

वैश्वदेव तथातिथ्यमुन्‌घुतञ्चापि शक्तितः ।, ८ 

पितृदेत्रमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनास्‌ । 

मातापितृगुरुणाञ्चर संविभागो यथाहंतः 11९ 

एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः । 

भनृतं पारदाय्यंञ्च तथाभक्षस्य भक्षणमु । १० 

भगम्यागमन।पेयपान' स्तेयञ्च हिसनम्‌ । 

अश्रौतकर्माचरण' मित्रधमबहिउ्क्ृतम्‌ ।।११ 

नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वजयेत्‌ । 

आयुवित्त गृहच्छ्रिद' मन्त्रमेथुन भेषजम्‌ ॥१२ 

तपोदानावमानौ च नव गोप्यानि यत्नतः। 

प्रायोग्यमृणशुद्धिश्च दानाध्ययन विक्रया: (1१२ 


दक्षस्मृतिः } ॥ 

कन्यादान वृषोत्सर्गो रहः पापमकुत्सनमू । 

प्रकाश्यानि नवंतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा । १४ 

सन्ध्य पासन, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, देवो चन, वैश्व देव 
और शक्तिपूर्वक अ्रतिथि का सत्कार जो भी बन सके करना ग्रावश्यक 
है । पित, देव-मनुष्य, दीन, थनाथ, तपस्वी, माता, पिता, गुरु का योग्य 
गृहस्थाश्रमी के यहाँ सबका संविभाग रहना चाहिए--ये ही उसके 
सफल नो सत्कमं होते हैं 11८-।। प्रब गृहस्थाश्रमो नो विक्रमं अर्थात्‌ 
त्याज्य कर्म बतलाते हैं । मिथ्या का भाषणा तथा व्यवहार, पर स्त्री 
सम्पर्क, अभक्ष्य वस्तु का भोजन, अगम्य का गमन, अपेय वस्तु का पान, 
चोरी, हिसा अवेदिक कर्मों का आचरण और मित्र धर्म के बिपरीत 
रहना--ये ही नो कुत्सित विकर्म होते हैं जिनका गृही को सदंदा त्याग 
करना चाहिए ॥१०-११॥ अपनी ठीक आयु, अपने पास रहने वाला धन, 
घर में होने वाली कोई गुप्त या बुरी बात, मन्त्र, मेथुन, दवा दान, 
अपना मान या सत्कार ग्रीर कहीं भी होने वाला ग्रपना निरादर--ये 
नौ बाते सवदा गुप्त हो रखती चाहिए ॥ १२-१३॥ प्रकृष्ट योग, ऋण 
शुद्धि, दान भ्रोर अध्ययन का विक्रय, कन्यादान, विजार छोड़ना, 
एकान्त में किया हुप्रा पाप ग्रोर भलाई--ये नौ बाते गृहस्थ को सदा 
प्रका शत कर देनी चाहिए ॥।१४।। 

मातापित्रो]ु रो मित्रे विनीते चो कारिणी । 

दीतानाथविशिष्ट भ्योदत्तन्तु सफलं भवेत्‌ १५ 

धुर्त वन्दि[न मन्दे च कृवंद्ये कितवे शठे । 

चाटुवारणचौरभ्योदत्त भवति निष्फलम्‌ ॥ १६ 

सामान्य याचित' न्यात भाविर्दाराश्च तद्धनम्‌ । 

क्कमायातञ्च निक्षेपः सवंस्वञ्चान्वये सति ॥.७ 

आपस्त्वपि न देयानि नव वस्तुनि सर्वदा । 

यो ददाति स मुढात्मा प्रायर्चित्तीयते नर: ।. १5 

नवनवकवेत्तारमनुष्ठानपर' नरम्‌ । 

इह्‌ लोके परे च श्रीः स्वर्गस्थञच न मुञ्चति ॥१९ 
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यथ,वात्मा परस्तदवदब्रष्टव्यः सुखमिच्छता । 

सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे २० 

सुख वां यदि वा दुःख यत्किञ्चित्‌ क्रियते परे । 

ततस्तत्त पूनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि जायते ॥२१ 

मांता-पिहा-गुरु-मित्र-विनोत और उपकार करने वाले को तथा 
दीन अनाथ श्रौर विशिष्ट को देकर गृहस्य सफल होता है ॥१५ धूत, 
बन्दो, मभ्द-कृवेश्-कितब-शठ-चाटुरार-चारण और चोरों को दिया 
हुआ सब निष्फल होता है ॥१६॥। सामान्य-याचित-तरोहर-आविन्दारा- 
उसका धन-क्रम से प्र या हुआ निजे ओर वश होने पर स्व स्व ये नौ 
घस्तु आंपत्तियों में भौ सव दा नहीं देनो चाहिए । जो मूढ़ देता है वह 
प्रायश्चित के योग्य होता है ।।१७-१८।। नौ नवक का ज्ञाता और भनुः 
छान में परायण मनुष्य को भो इस लोक में तथा परलोक में स्वर्ग में 
स्थित को भी नहीं त्यायती है ॥१६॥ जिस प्रकार अपनी आत्मा है 
जैसे ही दूसरे को भी सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को देखना 
चाहिए क्योंकि सुख और द:ख समान होते हैं जसे अपने लिये होते 
हैं नैसे ही दूसरों को भो होते है ॥२०॥ सुख या दुःख जो भी 
दूसरे के लिये किये जागे हैं, दे कछ बाद में पीळे पव अपने ही लिये 
उत्पन्न होते हैं ॥ २१॥ 

न क्लेशेन विना द्रव्प द्रव्यहीने कुतः क्रिया । 

क्रियाहीने न धमे। स्याद्धमंहीने कुतः सुखम्‌ ।।२२ 

सुख वाञ्छन्ति सर्व हि तच्च घमेसपुद्धवस्‌ । 

तस्ताद्र्मः संदा कार्य्यः सवेवणांः प्रयत्नतः ॥२३ 

न्यायाग तेन द्रव्येण कतव्य पारलौकिकम । 

दानञ्च विविना देय काले पात्रे गुणान्विते ।,२४ 

समद्विगुण साह्नमानन्त्यङच यथाक्रमम्‌ । 

दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तावदेव तु ॥२५ 

सममन्राह्मणे दान द्विगुणां ब्राह्मणन्र्‌ वे । 

सहस्रगुणमाचाय्ये त्वनन्त' वेदपारगे ।।२६ 
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विधीहीने तथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 

न केवल तद्विनश्येच्छेषमप्यस्य नव्यति ॥२७ 
व्यसनप्रतिकाराय कुटुम्याथ ञ्च याचते । 
एवमन्विष्य' दातव्यमन्यथा न फलं भवेत्‌ ॥२८ 
मात्तापितृविहीनन्तु संस्काराद्रहूनादिभिः ।।२९ 
यः स्थापयति तस्येह्‌ पुण्यसंख्या न विद्यते ॥३० 
ने तच्छु योऽरिनहोत्रेण नारिनिष्टोमेन लभ्यते । 
यच्छेयः प्राप्यते पुषा विप्रेण स्थापितेन तु ॥३१ 
यद्यदिष्टतम' लोके यच्चापि दयित गृहे । 
तत्तद्गुणवऩे देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥३२ 


क्लेश के बिना धन नहीं मिलता है ग्रौर जो द्रव्य हीन है उसमें 
क्रिया किस प्रकार हो पकती है । सभी सुख. चाहते हैं किन्तु वह 
सुख धमं से उत्पन्न होने वाला ही होता है । इसलिये 
सदा धर्म करना चाहिए ओर सभी. वणं वालों को प्रयत्न 
सहित करना चाहिए ॥२२॥ न्याय से जो धन ग्राया हो उससे प र- 
लोकिक कत्तव्य करना चाहिए। गुणों से युक्त पात्र को ही विधिपूर्वक 
समय पर दान देना चाहिए ॥२३-२४॥। दान भ्रौर हिसा में समय-पात्र 
ध्रौर विधि के अनुसार सम “दुगना-हजार-गुना और क्रमानुसार भ्रनन्त फल 
तथा कुफल होता ॥२५॥ ब्राह्मणेतर को. दिये हुए, दान का सम फल 
होता है, ब्राह्मणब्रुव को दिये हुए.दान का फल हिगुण प्रौर आचायं 
को दिये हुए दान का फल सहु ग्‌ना तथा वेद के पारगामी विद्वान 
ब्राह्मण को दिये हुये दान का अनन्त फल होता है ॥२६॥ विधिहीन 
पात्र को जो कोई भी दान देता है उपक्रा केवल वही नष्ट नहीं होता 
है ॥॥२७॥। प्रपने व्यवन (दुःख) के प्रतिकार के लिए घथवा भपने 
कुटुम्ब के सपूणादि के लिऐ जो कोई याचता करता है--ऐसा .. प्रन्वेषण 
करके दान करना चाहिए प्रन्यथा दिया हुआ दान निष्फल हो जाता 
है ॥२८॥। माता पिता से हीन विवाह भ्रौर संस्कारादि के राजा 
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इस संसार में प्रतिष्टित किया करता है उसके पुण्य को कोई संख्या 
नहीं होतो है ग्रर्थात्‌ प्रमिति पुण्य होता है ॥२६-३०॥ भ्रग्नि-होत्र 
करने के द्वारा उतना श्रेय नहीं होता है और ग्निष्टोम से भो वसा 
कल्याण तथा पुण्य नहीं होता है, जितना या जैसा फिसी ब्राह्मण को 
यहाँ भली प्रकार से स्थापित करते से मनुष्यों को धेय मिलता है ।२१॥ 
संसार में जो-जो भी ग्रत्यन्त ग्रपता अमीष्ठ हो और जो यद्यपि घर 
में प्रिय भी हो उसे-उपते किसी गुणयुक्त पात्र को दान रूप में देना 
चाहिए यदि उस-उस वस्तु को अक्षय रूप में चाह होतो है अर्थात्‌ प्रदत्त 
वस्तु श्रक्षय होकर पुनः मिलती है ॥३२॥। 


अथ चतुर्थोञ्ध्याय; 


पत्नीमुल गृह पु सा याद च्छन्दोऽचुत्रतिनी । 

गृहाश्रमसमं नास्ति यदि भार्य्या वशानुगा ॥१ 
तया घर्माथं कामानां त्रिवर्गेफलम्नुते । 

प्राकाम्ये वत्तं माना तु स्नेहान्नतु निवारिता ॥२ 

अवश्या सा भवेत्‌ पश्चाद्‌ यथा व्याधिर्पेक्षितः। 

अनुकुला नवाग्ुष्टा इक्षा साध्वी प्रियम्वदा ॥३ 

आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥४ 

_ अनुकुलकलतरोय स्तस्य स्वगे इहैव हि । 

प्रतिकुलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः 1५ 

स्वर्गेऽपि दुलंभं येतदनुराग परस्परम्‌ । 

रक्त एको विरक्तोऽन्यस्तस्मात्‌ कष्टतर' नु किम्‌ ॥६ 

गृहवासः सुखार्थाय पत्नीमूलं गृहे सुखम्‌ । 

सा पत्नी या विनीता स्याच्चितज्चा वशवर्तिनी ॥७ 

पुरुषों का घर का मूल पत्नी होती है यदि वह प्रपने स्वभाव के 

प्रनुकूल व्यवहार वाली हो । यदि भार्या प्रपने वश वत्तिन, होतो 


TT ४ 
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गृहस्थाधम के तुल्य ध्रानम्दप्रद अन्य कुछ भी नहीं है ॥१॥ स्नेह से 
निवारत न हे भ्रौर इच्छा वे अनकूल वत्त मान रहने वाली भार्या हो तो 
उसके द्वारा धम-श्र्थ श्रौर काम का ब्रिवरग॑ फल प्राप्त होता है ॥२॥ 
जिस प्रकार व्योधि की उपेक्षा कर देने पर वह असाध्य हो जाती है 
उसी तरह उपेक्षित भाव से पीछे स्त्री भो प्रष्या हो जातो है।३। जो 
पति के सदा श्रनुकूल हो, वाणी से| दुष्ट न हो, दक्ष हो, सात्त्री हो, 
प्रिय बोलने वाली हो, आत्म गुप्ता प्रोर स्वामी को भत्ता 
हो एसी भार्या मानुष नहीं, देवी स्वरूप ही है ॥४ जिसकी 
पत्नी पति के श्रनुकुल रहने वाली हो उसके लिये यहाँ पर ही स्वगं है 
झोर जिसकी सदा प्रतिकूल हो उसको यहाँ नरक ही :- इथमें तनिक भी 
स्न्देह नहीं है॥५॥ रवर्ग मे भी पारस्परिक प्रेमानुराग दुलँभ 

होता है । एक प्रनुराग युक्त है तो दूसरा विरक्त होता है । इससे भ्रधिक 

कष्टप्रद वया हो सकता है ॥६ | गृह का निवास सुख के लिये ही होता 

है ओर घर मे सुख का मूल पत्नी ही होती हे । यदि वह पत्नो विनम्र, 

चित्त की बात जानने बाली श्रौर वश में रहने वाली होती हैं ॥७॥ 


दुःखा ह्यन्ता सदा खिन्ना चित्तभेद, परस्परम्‌ । 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषता ॥८ 
योषित्सर्वा जलोकेव भूष णाच्छादनाश ने: । 
सुभूत्यापि कृता नित्यं पुरुषं हयपकषति ॥९ 
जलौका रक्तमादत्ते केवळ सा तपस्विनी । 
इतरा तु घने वित्त मांसं वीय बल सुखम्‌ ॥१० 
सशङ्क बालभावे तु यौवने विमुखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते परचादवृद्धभावे स्वकं पत्तिम्‌ ॥११ 
अनुक्कला चवाउदुष्टा दक्षा साध्वी पतिव्रता । 
एभिरेव गुणयु क्ता श्रीरेव स्त्री न संशय! ॥१२ 
या हृष्टमना नित्य स्थानमान विचक्षणा । 

भत्ता: प्रीतिकरी नित्यं सा भार्य्या होतरा जरा ॥ १३ 
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शिष्योभार्य्या शिशुर्भाता पुत्रो दासः समाश्चितः । 
यस्येतानि विनीता तस्य लोके हि गौरवम्‌ ॥१४ 


दूसरी ऐसी होती है.कि सबंदा दुःख स्वरूप रहती है । सदा खिन्न 
रहा करती: है । दोनों के. चित्त में. भेद भाव रहता है अर्थात्‌ ग्रापस में 
भेद रखती है प्रतिकल पत्नी: वाले तथा खासकर दो पत्नियों वाले 
पुरुष को दुःख ही होता है घर में. कोई भी सुख नहीं होता है ॥=॥। 
सभी स्रो जक. की. भाँति होतो; । भूषण ओर आच्छादने सुन्दर वस्त्र 
तथा भेःजनादि से सुसज्जित रहती हुई भी नित्य ही पुरुष. का अपकषःण 
किया करतो हैं ॥६ । केवल तपस्विनो: जौंक रक्त का पान करती है । 
दूसरी (स्त्री). तो धन-वित्त-मास वोर्य-बल ग्रौर सुख सभी का ग्राकष'ण 
करती है ॥॥१०॥ बाल: भाव में तो स्री शङ्का'युक्त रहा करती है श्रोर 
यौवन में विमुख हो जाती है और पोछे वृद्ध भाव में तो अपने पति 
को तिनके के समान समका करलो है । अनुकून-ऐपी जो वाणी से बोलने 
में दृष्ट न हो-फशल--साधु श्राचार वाली ग्रोर पति ब्रता इन गुणों से 
युक्त पत्नी साक्षात्‌ लक्ष्मो ही होती है साधारण स्त्रो नहीं होती है ॥१२!॥ 
जो सर्वदा प्रसन्न मन..वालो प्रौर नित्य हो स्थान तथा मान में'विच- 
क्षण हो, अपने स्वामी की प्रोति.को/करने-वालो हो बही वास्तव में भार्या 
है अन्यथा भार्या नहीं बुढ़ापे के तुल्य है ॥१३॥ जिसका: शिष्य-भार्य्या 
बच्चा भाई-पुत्र-दास श्रोर श्रन्य,जो-समाश्रय में रहने' वाला हो-ये सव 
विनोत हों, उसका ही संसार में: वास्तविक-गोरव हांता-है (1१ ॥ 


प्रथमा धर्मपत्नी च द्वितीयां रतिर्वाद्धिन । 

पृष्टमेव फलं तत्र नादृष्टमुपजायते ॥१५ 

धर्मपत्नी समाख्याता निर्दोषा यंदि सा भवेत्‌ । 

दोषे सति न दोषः स्यादन्या भार्य्या गुणान्विता ॥१६ 
अदृष्टापतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 

स जीवनान्ते स्त्रीत्वळच बन्ध्यत्वव्व समाप्नुयातु ॥१७ ` 
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द्ररिद्र व्याधितं चैव भर्तार यावप्रन्यते । 
शुनी गृध्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥।१८ 


मृते भर्तारि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌। 
सा भवेत्तु शुभाचारा स्वगेलोके महीयते ॥१& 


व्यालग्राही. यथा व्याल .बलादुद्धरत विछात्‌ । 
तथा सा पतिमुद्धृत्य तेनेव सह मोदते॥२० 
चाण्डाळप्रत्यवसितपरिब्राजकतापसा। । 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालः सह वासयेत्‌ ॥२१ 


प्रथम तो स्त्रो धर्मपत्नी दै अर्यात्‌ घामिक विधि से धम वृद्धि के 
ही लिये होती है । दूसरे वह रति के बढ़ाने वाली होतो है इसमें यह फल 
दृष्ट हो होता है यह .प्रहृष्ट नहीं होता है ।॥१५॥. यदि पत्ती में किसी भी 
प्रकार कोई दोष नहीं. होता है तो वह धमः पत्नी कही गई है। दोष होने 
पर भी कोई दोष न माने वह अन्य गुणयुक्त भार्या होती है ॥१६॥ 
अदृष्टापतित भायां को जो यावच काल में त्याग देता हे वह जीवन के 
न्त में स्त्रोत्व तथा वन्घ्यात्व को प्रास होता है ॥२७॥ जो स्त्री. दरिद्र 
व्याधित अपने स्वामी का अपमान करती है वह कुतिया, गवी तथा 
मक्ररी बा बार-बार जन्म लिया करतो है ॥१८॥। भ्रपने पति के मरने 
पर जो सती धर्म. का पालन करती है वह शुभ आचरण वाली 
स्व में भी महत्व प्राप्त करती है ॥१६॥। सपो के पकड़ने वाला जेसे 
सर्प को उसके बिल से बल पूव क निकाल लेता है उती प्रकार साध्वी 
सती अपते पति का उद्धार कर उसी के साथ प्रसन्नता प्राप्त किया 
करती है ॥२०॥ चाण्डाल-प्रत्यवसित-पंरित्राजक ( सन्यासी ) ओर 
तापस इनके -उत्पन्त सन्तति को चाण्डालो के , साथ वास करा. देना 


चाहिए ॥२१॥ 
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उक्त शौचमशोचळ्च कार्यं त्याज्यं मनीषिभिः । 
विशेषार्थ तयोः किञ्चिद्वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ 
शौचे यत्नतः सदाकार्यः शौचमूलोद्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्तनिष्फलाः क्रियाः ॥२ 
शोचञ्च द्विविधं प्रोत्तं बाह्यमाभ्यन्त रन्तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृत बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ ३ 
अशोचाद्धि वर बाह्य तस्मादाभ्यन्तर वरम्‌ । 
उभाभ्याञ्च शुचिर्यस्तु स शुचिर्नेतरः शुचिः ॥४ 
एका लिङ्गे गुदे तिल्लोदश वामकरे तथा । 

उभयो सप्त दातव्या मृदस्तिखस्तु पादयोः ॥५ 

` गृहस्थशौचमास्प्रात त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम्‌ । 

द्विगुणं त्रिगुणञ्चेव चतुर्थस्य चतुगु णम्‌ ॥६ 

_ अद्ध प्रसूतिमात्रन्तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । 

` ` द्वतीयां च तृतीया च तदद्ध परिकी तिता ॥७ 


शौच { शुद्धि ) योर प्रशोच बता दिया गया है । सनीषियों को 
जो करना चाहिए तथा त्याग देना चाहिए । अब उन दोनों का विशेष 
अर्थ हित. की कामना. से कुछ बनाते हैं ॥१। शोच ( पवित्रता ) में 
सदा यत्न करनो चाहिए ओर शौच मूल ब्राह्मण ही होता है । जो 
शौच प्रौर भ्राचार से विहीन होता है उसको समस्त क्रियाऐ निष्फल 
हुआ करती हैं ॥२॥ शोच भी बाह्य ( बाहिरी ) ओर .( आस्यन्तर ) 
ग्रन्दरूनी “दो प्रकार का होता. है.। मिट्टी श्रोर जल के द्वारा बाह्य 
होता है तथा मन में भावों, की शुद्ध से ३ एन्तरिक शौच होता है 
॥३॥ अशोच रहने की अपेक्षा तो बाह्य शोच श्रं होतो है । किन्तु 
ग्राभ्यन्तर उससे पर होता है । दोनों प्रकार से शुचि ( पवित्र ) होता 
है वही मनुष्य शुद्ध होता है दूसरा नहीं होता है॥४॥ एक बार मिट्ट 
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से माजन उपस्थ पर करे, तीन बार गुदा पर, दश बार वाँये हाथ पर, 
दोनों हाथों पर सात ब,र और तीन बार पैरो पर करना चाहिए ॥५॥ 
यह शोच का क्रम गृहस्थाश्रमी के लिये बताया गया है । अन्य तीन 
आश्रमों के रहने वालों का शौच यथा क्रम ह्विगुण-विगुण और चोगुना 
होना चाहिए ॥६॥ ग्राधी प्रसृति ( पस्त ) मात्र मृत्तिका पहिलो 
बार लेनी चाहिए । फिर दसरी ओर तोसरी क्रम से आधी-प्राधी 
लेवे ॥७॥ $ 


लिङ्गेऽप्यत्र समाख्याता त्रिपर्वी पूर्य्यते यया । 

एवच्छौच' गृहस्थानां द्विगुणं त्र्मचारिणाम्‌ ॥८ 

न्रिगुणन्तु वनस्थाना थतीनांच चुगु णम्‌ । 

दातव्य मुदकन्तावन्मुदभावोयथा भवेत्‌ । ९ 

सुदा जलेन शुद्धः स्यान्नक्लेशो न धनञ्यय। । 

यस्य शोचेऽपि शेथिल्य' चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ ॥१० 

अन्यदेव दिवागौच' राल्रवन्यद्वियोयते । ` 

अच्यदापत्सु विश्राणामन्यदेव ह्यनापदि ॥११ 

दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावरद्ध विधीयते । 

तदद्ध मातुरस्या हुस्त्वरायामद्ध मध्वनि ।।१२ 

न्यूनाधिक न कतेव्यं शौचे शुद्धिमभीप्पिता । 

प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते 1१३ 

लिङ्क पर भी इतनी बतलाई गई है जिससे तीन पव' की पूत्त 

हो सके । यह शुद्धि का प्रकार केवल गृहस्थो के लिये ही हे । ब्रह्मचर्या- 
वस्था में जो रहते हैं. उनका इससे दुगुना होता है ॥८॥॥ वानभ्रस्थों का 
तिगुना ओर यतियों का चोगुना होना चाहिए । जब तक जल प्रोर 
मिट्टी का श्रभाव न हो देनी चाहिए ।।8॥ मिट्टी ओर जल के द्वारा ही 
शुद्धि होती है । इसमें न तो कोई क्लेश ही है ग्रोर न धन का ही. व्यय 
अधिक होता है । जिनकी ग्रपनो शुद्धि करचे में ही शिथिलता होती है 
उसके चित की परीक्षा हो ही जाती है ॥१९॥ दिन का शोच दुसरी 
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प्रकार का.होता है और रात्रि की शुद्धि अन्य प्रकार को होती है । 
आपत्ति काल तथा अनापत्ति काल में ब्राह्मणों कों शुद्धि करने का विधान 
भी और हो होता है ॥११॥ दिन में जो शौच का क्रम वतायो गया है 
उससे आधा रात्रि में करना चाहिए । आतुरावस्था में इससे भो 
आधा भाग ही करे और यदि कोई शीघ्रता हो तो उससे भी आधा 
ग कृत्य करने से शुद्धि हो जाती है ॥१२॥ श्‌ द्धि चाहने वाले 
को न्यूनता तथा अधिकता नहीं करनी चाहिए । जो विधान बताया 
गया है उका उलंघन करते पर प्रायर्विउ करना चाहिए ॥ १३।॥ 


अथ षष्ठोध्यायः 


सुतक तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युतमुदभवम्‌ । 
यावज्जीव तृतीयन्तु यथाबदभुपूवशः॥ १ 
सद्यः शौच तंथकाहोद्वित्रिचतुरहस्तथा । 
दशाहो द्वादशाहुश्न पक्षोमाहस्तरथाव च ॥२ 
मरणान्त तथा चान्पहृशपक्षन्तु सूतके । 
उपन्यस्तक्रमेणेव वक्ष्याम्यहमशेषतः ॥३ 
ग्रन्याथँ यो विजानाति वेदमङ्ग : समन्वितम्‌ । 
संकल्प सरहस्यञ्च क्रियावां श्रेन्‍्त सूतको ॥४ 
राजस्विगदीक्षितावांच बाले देशान्तरे तथा । 
व्रतिनां सल्लिणांचेव सद्यः शौच विधोयते ॥॥५ 
एकाहस्वुः समाख्यातो योऽर्तिवेदसमन्वितः । 

. हीने हीनतरेचेव द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥६ 

' ज्ञातिविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भुमिपः। 
वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥७ 
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जन्म और मृत्यु हो जाने पर जो घृतक लगता है उसको वतलाते 
हें । तीसरा सूतक ऐसा है जो अन्त तक स्थिर रहदा हैं। इन्हे 
यथावत्‌ क्रम से बताया जाता है॥१।। सद्यः शुद्धि होती है, तथा एक 
दिल में, दो दिन में, तोन ओर चार दिल में शुद्धि होती है । दश दिन, 
बारह दिन, एक पक्ष तथा एक पूरे मास में शुद्धि होती है ॥२॥ सुतक 
में दश पक्ष एवं मरण पर्यम्त भी शुद्धि होती हे । बताये गये क्रम से हो 
यहाँ सब बताया जाता है।।३॥ भङ्गों से युक्त वेद को ओर ग्रन्य के 
भ्र्थ को जो भलो भाति जानता हे वह भी कल्प और रहस्य के सहित 
जानता है ओर जो क्रियावान्‌ पुरुष होता है वह सुतकी नहीं होता 
है ॥४॥ राजा ऋत्विक, दीक्षित, बाल भोर देशान्तर में स्थित, ब्रती, 
सत्त करने वाला-इन सबको शुद्धि तुरन्त हो हो जाती है-ऐती शास्त्र की 
आज्ञा है 11५॥ एक दिन की शुद्धि उसके लिये वतलाई गई है जो प्रगति 
और वेद से समन्वित होता है। जो होन हो तथा और भो भ्रविक होन 
हो उनकी शुद्धि दो-तीन और चार दिन में शुद्धि होती है ॥६॥॥ विप्र 
जाति की दश दिन में तथा क्षत्रिय की बारह दिन में,वेश्य को पन्द्रह दिन 
झैं भोर शुद्र को शुद्धि एक माप में होतो है 11७1 

` अस्नाता चाप्यहुत्वा च भुड क्त$दत्वा च यः पुनः । 

एवं विधस्य सर्वस्य सूतक समुदाहृतम्‌ । 

व्याधितस्य कदर्य्यस्य ऋणग्रस्तस्य संदा । 

क्रियाहीनस्य मूखेस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः 116 

च्यसनापक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । 

श्रद्धात्यागविहीनस्य्र भस्मास्त' सूतक भवेत्‌ ॥९ 

न सतक कदाचित्‌ स्याद्यावज्जोवच्तु सुतकम्‌ १ 

एव गुणबिशेषेण सूतक समुदाहृतम्‌ ॥१० 

सूतके मृतके चेव तथा च मुंतसूतके । 

एतत्संहतथौचानां मृतशौचेन शुद्धयति ॥११ 

दाना प्रतिगहो होस; स्वाध्यायश्च चिवतेते । 

दशाहात्तु परं शौच ब्रिप्रोऽहति च धर्मवितु ॥१२ 
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दानञ्च विधिना देयं अशुभात्तारक हि तत्‌ । 
मृतकान्ते मृतो यस्तु सूतकान्ते च सुतकम्‌ ॥१३ 
एतत्संहूतशोचानां पूर्वा चेन शुद्धयति । 
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ॥१४ 


जो स्नान म करके, हवन न करके ओर दान न करके भोजन कर 
लेता है, इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को भी सूतक बताया गया है .॥ 
जो व्याधिग्रस्त होता है, कदय होता है, सर्वदा 'ऋण से ग्रसित रहता है, 
ग्रपनी क्रिया से हीन होता है, मुख होता है और खास तौर से स्त्री के 
द्वारा जीता हुप्रा होता है, व्यसनं में श्रासक्त चित्त वाला होता है, नित्य 
ही परायो अधीनता में रहने वाला, श्रद्धा ग्रौर त्याग से जो रहित होता 
है ऐसे पुरुषों का सूतक तो सवदा ही बना रहता है और मर कर जब 
तक उनकी भस्म होती है जब तक्र रहता है ॥८-६।' किसी समय विशेष 
में सुतक नहीं होता है बल्कि जब तक जीवन रहता है तब तक ऐसे 
पुरुषों का सूतक बना ही रहता है। इस तरह गुणों की विशेषता के 
प्रनुसार सूतक बताया गया है ॥१०॥ सूतक में, मृतक में भ्रोर सृत 
सूतक में इस प्रकार के संहृत शोचवालों को शुद्धि मृत शौच से ही रोगो 
है ॥११॥ सूतक की दशा में दान देना, प्रतिग्रह लेता, होम करना, वेद 
का स्वञ्याय करना सभी निवृत हो जाते हैं । धम- के वेत्ता ब्राह्मण की 
शुद्धि दश दिन के पश्चात हो जाती है॥१२:। दान विधि के साथ देना 
चाहिए जो अशुभ से रक्षा करता है, मृतक के अन्त में जो मृत हो और 
सुतक के अन्त जो सूतक हो ॥१३॥ इस प्रकार के कहत छोचों की पूर्व 
अशोच से शुद्धि होती है। दोनों प्रकार के सूतकों में उस कुल का अन्त 

हीं खाया जाता हैं ॥१४।। 


चतुथ ऽहनि कतंव्यमस्थि संचय द्विजः । 
ततः संचयमा दुद्धवंम ङ्गस्पर्शो विधीयते ॥ .५ 
वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेकोयदा पतिः । 
दशषटव्यहमे काहः प्रसवे सूतव भवेत्‌ ॥१६ ` 
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यज्ञकाले विवाहे च देशभङ्गो तथेव च। 

हूयमाने तथारनौ च नाशौच' मृतसूतके 1१७ 

स्वस्थकाले त्विद सर्वमशौच' परिकरोतितम्‌ ॥१८ 

आपड्गतस्य सवस्य सुतके नलु सूतकम्‌ ॥१८ 

ब्राह्मणों को चौथे दिन भ्रस्थियों का सञ्चय करना चाहिए। जब 
भ्रस्थियों का सञ्चय न हो, घङ्ग स्पश नहीं करना चाहिए ॥१५।। 
वर्णी के थ्मनुलोस्य से स्त्रियों का जब एक ही पति होतो, दश-छः-तीन 
घौर एक दिन का जात्तक़ा शौच भ्र्थानू प्रसव होने पर सूतक होता 
है ॥१६॥ यज्ञ के समय में, विवाह, देश के भङ्ग होने के समय में प्रौर 
अग्नि में हबन करने के समथ में मृत सूतक में ध्रशीच नहीं होता 
है ॥१७॥ स्वस्थता की दशा में यह सभो प्रशोच बताया गया हे । सभी 
को जब कि आपत्ति में ग्रस्त हो तो सतक में भो धूतक नहीं होता 


है ॥१८॥ 


अथ सप्तमोध्यायः 


लोको वशीकृतो येन येन चात्मा वशीकृतः । 
इन्द्रियार्थो जितो येन त योग प्रत्रवोभ्यहम्‌ ॥१ 
घ्रा.यापस्तथा घ्यात प्रत्याहारस्तु धारणा । 
तकंश्क॑व समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ।!२ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रन्य चि“तनात्‌ । 
ब्रतेयज्ञंस्तपोभिश्च न योग: कस्यचिद्भवेत्‌ ॥३ 
नच पथ्याशताद्योगो नासाग्रतिरीक्षणातु ।' 

नच झास्त्रातिरित्तेन शौचेन स भवेतुःक्वचितु ।।४ 
न मौनमन्त्रकुहकेरनेकंः सु कृतेस्तथा । 
लोकयात्रावियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥५ 
अभियोगात्तयाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निर्वेदाद्येग: सिद्धयति नान्यथा ॥६ 
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आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडरकेन च 

सब्वेभूतसमत्वेन योगः सिध्यति चान्यथा ७ 

जिसने भ्रपनी आत्मा को अर्थात्‌ अपने आप को वश में कर लिया 
है उसने समस्त संसार को वश में कर लिया समभना चाहिए । जिसने 
इन्द्रियों के विषयों को जीत लिया है उस योग को मैं बतलाता हूँ ॥१॥ 
ग्राणायात, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा तर्कं और समाधि ये ही छ;-य.ग 
के प्रङ्ग होते हैं । इनको क्रमशः अस्पस्त कर लेना ही योगाभ्यास होता 
हे ॥२॥ केवल वन निवास कर लेने से योग सिद्धि नहों होती ओर न 
बहुत से ग्रन्थों के पढ़ने या चिन्तन . से ही योग में सफलता होती है ॥ 
ब्रत, यज्ञ ओर तपश्चर्या श्रादि से भो कभी किसो को योग सिद्धि नहीं 
हो. सकती है ॥३।। सदा पथ्य भोजन करने या नासाग्र भाग पर बाटन 
करने और शास्त्रोक्त से भी अधिक शौच विधि का भाडम्बर रखने से 
योग की सिद्धि नहीं हो सकतो है ।।४।) मौन मंत्र कुहकों से तथा अनेक 
सक्केतों किसी का भी जो लोक यात्रा से वियुक्त होता हे योग नहीं होता 
हे ॥५॥ योग कि सिद्धि अभियोग, नित्याभ्यास, योग में पुणं निश्चय 
प्रौर बार-बार निर्वेद (वेराग ) से ही होती है, इसका कोई दूसरा माग 
नहीं है ॥६॥। सवदा ग्रात्म-चिन्तेक का 'आनन्दानुभंव करने से तथां शौच 
के क्रीडनक (खिलौने) द्वारा रहेने से अर्थात्‌ शुद्धि पूर्वक बरतने से और 
समस्त प्राणियों को समंभाव से देखने से यांग सिद्ध होता है: ग्रन्य कोई 
इसकी सिद्धि कां विधान नहीं: है ॥७॥ 

याइचत्मनि रतोनित्यक्रोडस्तथेव च '. 

क्षात्मनिष्ठरच सततमात्मन्येवः स्वभांवतेः॥ ८ 

रतश्चब स्वयं तुष्टः सन्तुष्टो नान्यिमान स 

आत्मन्येव सुतृप्तीऽसौ योगंस्तेस्य प्रतिद्धचति ` 

सुप्तोऽत्रि योगयुक्तः स्याँजग्रच्चोपि विशेषतः । ` 

ईहक्चेष्टः स्मृतंः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मंत्रांदिताम॥ 8७ ` 

य आत्मव्य॑तिरेकेण द्वितीय नेत्र पश्यति। 

ब्रह्मी भुय स एवं हि दक्षपक्षं उदाहतः ।। ११ 


oe ae rr 
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विषयासक्तचित्तोहि यतिप्रोक्षं न विन्दति । 
यत्नेन विषयासक्ति' तस्याद्योगी विवर्जयेत्‌ ॥१२ 
विषयेर्द्रिथ संयोगः केचिद्योगं वदन्ति हि । 
अधर्मो धर्म हूपेण गृहीतरतेरपण्डितः ॥ १३ 
मनसश्चात्मनश्चे व संयोगञ्च तथापरे । 
उक्तानुमधिक्रा ह्येते केवल योबंचिताः ॥१४ 


ग्रपनी आत्मा में रमणा करते हुए ग्रात्मरत योगो को रहना चाहिए। 
स्वभाव से ही श्रात्मनिष्ठ होकर सदा आरप कल्याण का चिन्तन हो योगो 
का कर्तव्य है ॥८॥ स्वयं अपने- श्राप रत रहकर पूर्ण सन्तुष्ट रहें और 
योगाम्प्रासी ग्रपने मन को एक निड करे । जो स्वात्मत.स रहता है उसी 
को योग की सिद्धि होती है ॥९॥ सुपु अवस्था में भो 'योगास्य़ास रहे 
श्रौर ज.ग्रत दशा में तो विशेष रूप से अम्पासरत योगी को रहना चाहिए । 
इस प्रकार की जिसकी योग में सदा चेष्टा रहती है वही ब्रह्मवादियों 
में सवभ्र्ठ एव बड़ा कहा गया है।।१०॥ जो इस जगत में सववत्र ग्रात्मा 
ही को देखता है ओर आत्मा के अतिरिक्त दूमरो कोई भो वस्तु उपे दिख- 
लाई नहीं देती है, दक्ष का पक्ष यही है कि ऐसा अस्यासी योगी ब्रहा- 
स्वरूप हो हो जाता है ॥११॥ जो यति तो है किन्तु विषयों में मन ओर 
बुद्धि ससक्त है, ऐसा यति कभी भी मोक्ष प्राक्त नहीं करता है । अतः 
विषयों की ओर जाते वाले मन को यत्नपूर्वक हटाकर उनतें आसक्ति 
योगी को पूर्णा रूप से त्याग देनी चाहिए ॥१२॥॥ जु लोग बिषय ) और 
इन्द्रियों के सयोग को ही योग कहते हैं।। जो ग्रपण्डित है उन्होंने ही इप 
प्रधम को घर्म के रूप से ग्रहण थिया है 11१71 दुसरे लाग मन ग्रौर 
आत्मा के संयोग को ही योग के नाम से पु हरते हैं । हे लोग केवल 
कथन मात्र से. ही होते हैँ, वस्तुतः जो योग है उससे वजित हो रहते 
हैँ॥। १४॥। 
वृत्तिहीतं मंत कुत्वा ञतरज्ञं परमात्मति । 
एकोकता त्रिमुच्पेत योगोऽयं मुख्य उच परते ॥१५ 
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कषायमोहविक्षेपलज्जाशङ्का दिचेतसः । 
व्यापारास्तु समाख्यातास्तानु जित्वा वशमानयेत्‌ ॥१६ 
कुटुम्बे पंचभिर्ग्राम्य: षष्ठस्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्येस्तु स जेतु नंव शक्यते ॥१७ 

बलेन परराष्ट्राणि गृह्णनु शुरस्तु नोच्यते । 

जितो येनेत्द्रियग्रामः स शुर: कथ्यते बुधेः ।* १८ 
चहिमु खानि सर्व्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वे । 
सर्वज्चवेन्द्रियग्राम मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ॥१६ 
सर्वेभावविनिमु क्तः क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धयानंच योगश्च शेषाः स्युग्रन्थविस्तराः ॥॥२० 
त्यवत्वां विषयभोगांश्च मनो।नश्चलतां गतम्‌ । 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकी त्तितः ॥२१ 


क्षेत्रज्ञ मन को वृत्ति रहित करके परमात्मा में एकीकरण करके छोड 
देते हैं, वास्तव में मुख्य योग यही होता है ॥१५॥ कषाय, मींह विशेष, 
“लज्जा प्रोर शङ्कादि चित्त वाले व्यापार कहे गये हैं। इन सबको जीतकर 
मन को वश में लाना चाहिए ॥१६।' ग्राम के पाँच कुटुम्ब से यह .छठा 
विशेष बड़ा होता है देव तथा प्रसुरो एवं मनुष्यों से वह जोता नहीं जा 
सकता है ॥१७।। बन से दूसरे राष्ट्रों को ग्रहण करने वाला कभो शूरवीर 
नहीं कहा जाता है । जिसने भ्रपनी इन्द्रियों के समूह को जोत लिया है, 
पण्डितों के द्वास वही श्र कहा जाता है ॥१८1॥ जो सर्वदा प्रपने अभि- 
मुख रहते हैं उन्हें सबका वहिप्रुख करके समःत इन्द्रियों के समुदाय को 
तथा मत को श्रात्मा में योजित करना चाहिए ॥१६॥ समस्त प्रकार के 
भावों से निमु क्त होकर क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म में लगावे ! यही घ्यान है श्रोर 


यही योग है । बाको तो सब बातें ग्रन्थों के विस्तार मात्र भरो हुई द 
॥२०॥ विषय भोगों का त्याग कर निश्चलता को प्राप्त होने दाला मः 
भ्रात्मा को शक्ति का स्वल्प धारण कर लेने से हो वह ग्रवस्था प्राप्त कर 
लेता है जिसे समाधि कहा जाता है ॥२१॥ 
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चतुर्णा सन्निकर्षेण पद यत्तदशाश्वतम्‌ । 
द्वयोस्तु सन्निकर्षेण शाश्वत ध्र वमक्षयस्‌ ।।२२ 
यन्नास्ति सब्वेलोकस्य तदस्तीति विरुद्धयते । 
कथ्यमान' पथान्यस्य हृदये नावतिष्ठते ॥२३ 
स्वसम्वेद्यं हि तद्ब्रह्मा कुमारीमंथुद यथा। 
अयोगी नेव जानाति जातान्धोहि यथा घटम्‌ । २४ 
तित्याम्यसनशीलस्य सुसंवेद्यं हि तद्भवेत्‌ । 
तससूक्ष्मत्वादनिर्देश्य' पर ब्रह्म सनातनम्‌ ।।२५ 
बुधस्त्वाभरणां भाव मनसालोचन यथा 
मन्यते स्त्री च मूर्खश्च तदेव बहुमन्यते ॥२६ 
सत्प्रोत्कटा। सुराश्चापि विषयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः क्षुद्रसत्वैर्मानुषेरत्र का कथा ॥२७ 
तस्मात्त्यक्तकषायेण कतव्य दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्नोति विषयेरमिभुग्रते ॥२५ 
चारों के सन्तिकष' जो पद प्राप्त होता है वह शाश्वत नहीं होतां 
है अर्थात्‌ नित्य या स्वेदा रहने वाला नहीं है । दो के सन्तिकषं से पद 
( स्यान ) प्रात होता है बह शाश्‍वत, प्रटल आर ग्रक्षय होता हे ॥२२॥ 
जो समस्त लोगों का नहीं होता है-यह बिरोधयुक्त बात है । अन्य की 
उस प्रकार कहो हुई बात हृदय में नहीं जमती है ॥२३। ब्रह्म अपने हो 
द्वारा जानने की वस्नु है जिम प्रकार कुमारो का मैथुत होता है । जो 
योगो नहीं है वह ब्रह्म को कभी नहीं जानता है जिस प्रकार जन्म से ही 
अन्धा पुरुष घर को नहीं जानता है कि उसकी कैसी .रूप रेखा है॥२४।। 
प्रतिदिन अभ्याप करने कें स्वभाव वाला पुरष जो होता है उसी के द्वारा 
ब्रह्म जाना जा सकता है । वस इतना सुक्ष्म है कि उसका निर्देश नहीं 
क्रिया जा सकता है वह परात्पर है और ब्रह्म सनातन है प्रर्थात्‌ सवदा 
स रहने वाला है ॥२५॥ पण्डित तथा ज्ञानो पुरुष के लिये मन से तत्व 
को आलोचना करता ही शोभादायक ग्राभरण होता है । स्वी ओर सूखे 
देसे भाभरण बो ही बहुत पूछ मादते है। २६). उत्कट रुत्व वाले देवः 
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गण भी विषय से वश में आ जाते हैं । जो प्रमादी तुच्छ जीव 
मनुष्य हैं उनकी तो बात हो क्या है अर्थात्‌ ऐसे लोगों का विषय लिप्त 
होना तो साधारण बात है ॥२७॥ अतएव साँमारिक भोग के कसले- 
पन का त्याग करने वाले पुरुष को दण्ड धारण करना चाहिए श्रर्थात 
सन्यास ले लेनी चाहिए । इसके श्रतिरिक्त अन्य कोई भी विषयों को 
नहीं त्याग सकता है वयोंकि विषयों के द्वारा बलात्‌ मनुष्य भ्रभिभूत 
हो जाता है ॥२५॥। 

न स्थिर क्षणमप्येकमुदक हि यथोमिभि। ! 

वाताहत तथा चित्त .तस्मात्तस्य न न विश्वसेत्‌ ॥२९ 

त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति बहतो नरा: । 

योहि ब्रह्म च जानाति न त्रिदण्डाहे एव स: ॥।३० 

ब्रह्मचय्ये सदा रक्षेदष्टधा मेथुत' पृथक । 

स्मरण कीत्त न' केलिः प्रेक्षण' गुह्यभाषणम्‌. ३१ 

सङ्कुस्पोऽध्यवसायइच क्रियानिष्पत्तिरेव च । 

एतऱमेथुनमष्टाङ्ग' प्रवदन्ति मनीषिणः। ३२ 

न ध्यातव्य न वक्तव्य न कत्तव्य कदाचन । 

एतैः सर्व सुमम्पन्नो यतिभंत्रति नेतरः ॥३३ 

पारिब्रज्यं गृहोत्वा च योधे नावतिष्ठते । 

श्रपदेनाडूयित्वा तं राजा शोध प्रवासयेत्‌ ।।३४ 

एकोभिकषुयंथो क्तसतु द्वौ चेत्र मिथुनः स्मृतम्‌ । 

तरयो ग्रामस्था ख्यात ऊद्धवन्तु नगरायते ॥३५ 

जल एक क्षण मात्र के लिये भी तरङ्गों से जिस प्रकार स्थिर नहीं 
रहता है क्योंकि वह वायु से चंचल होता रहता है । उसी प्रकार चित्त 
में भी बहुत चचल होता है ग्रतएव कभी विश्वास नहीं करे ॥२९,॥ तीन 
दण्ड संन्यासी धारण किय। करता है ग्रत: तीन दण्ड के. व्यवदेश से. बहुत 
से मनुष्य जीवित रहते हैं अर्थात्‌ मनुष्य संन्यासी. के भेष में पाये जाते ह 
किन्तु'जो ब्रह्म को नहीं जानता है वह तीन. दण्ड घारण के योग्य नहीं 
होता. है ॥२०॥। मनुष्य को ब्रह्मचर्यं की रक्षा रखनी चाहिए । मंथुन भो 


| 
| 
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आठ प्रकार का पृथक २ होता है॥ इन सबसे ब्रह्मचर्य नष्ट होता है 
स्त्री का स्मरण करना--स्त्री की वाते करना, स्त्री के साथ क्रोडा 
करना--स्त्री को देखना-स्त्री के साथ गुप्त भाषण करना-्त्री के 
विषय मन में सकल्य करना-स्त्रो की प्राप्ति के लिये लगातार प्रयत्न 
करना प्रौर स्त्री के साथ रति की क्रिया करना ये आठ ग्रङ्ग वाला मंयुन 
होता है, जिमको विद्वान लोग ब्रह्मचयं को खण्डित करने वाला कहते हैं 
॥३१-२२॥ स्त्रो का कभी भो ध्यान हो नहीं करता चाहिए मर न 
स्त्रो के साथ कमी बातचीत हो करनो चाहिए तथा न उसको रति का 
कामही करना चाहिए । इन उक्त सब्र गुणों से युक्त पुरुष ही यति है, 
धन्य कोई नहों हो सकता है चाहे वह भेष भले ही बनाये रक्खे ।।३३॥ 
सत्यास धारण करके जो अपने संन्यास योग्य धर्म में श्रवंस्थित नहीं 
रहता है, राजा का कर्तव्य हैं कि ऐसे सन्यासी को कुत्तों से कटवा कर 
श्रपने देश से शीघ्र ही निकाल देना चाहिए ॥३४।।जेसा कि ऊपर बताया 
गया है बैत्ता भिक्षु अकेला ही रहता है । यदि.दो हों तो मिथुन' कहलाता 
है । तीन का एक साथ निवास ग्राम और तीन से अधिक का साथ तो 
नगर के समान होता है ॥३५॥ $ 

नगर हि न कत्तंव्यं ग्रामोत्रा मिथुन तथा । 

एतत्त्रयं प्रकुर्व्वाण: स्वधर्माच्च्यवते यतिः॥३६ 

राजवार्त्तादि तेषान्तु भिक्षावार्त्ता परस्परम्‌ । 

स्नेहपंशुन्यमात्सर्य्यं सन्निकर्षासंशयम्‌ 11३७ 

लाभपुजानिमित्तं हि व्याख्यान शिष्यतंग्रह: । 

एते चान्ये च बहवः प्रपचाः कुतपस्विनास्‌ 1३८ 

घ्यान शौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । 

भिक्षोशचत्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपद्यते ॥३९ 

तपोज पंकशी भुतोव्याधिनोऽवसथावह्‌ः । 

वृद्धग्रहृगृहीतश्च यश्चान्योविकले न्द्रियः ॥४० 

नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुनोवसथावहः । 

स दूषयति तत्स्थान बुधानु पीडयतीति च ॥४१ 
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नौरुजश्‍च युवा च व ब्रह्मचय्या द्विनश्यति ¦ 
ब्रह्मचर्यर्पाद्वितष्टस्तु कुलञ्चंव स नाशयेत्‌ ॥४२ 


यति को मिथुन-ग्राम तथा नगर नहीं करना चाहिए । इन उक्त 
तीनों का करने वाला यति ग्रपने धर्म से च्युत जाता है ॥३६॥ 
जब कई एक का साथ होता है तो ग्रापस में राजा को बातचोत, भिक्षा 
सम्बन्धित वार्तालाप, स्नेह, पिशुनता और मत्सरता निश्चय ही जनों 
में सन्निकर्ष होने से होती है ॥।३७। अपना लाम तथा पूजा के 
निमित्त व्याख्या देनो और बहुत चेला बना कर जमात जुटाना आदि 
ये बहुत से कुतपस्वियों के प्रपञ्च हुआ करते हैं ॥।३८।। भिक्षु अर्थात्‌ 
सन्यासी के. ध्यान करना--शुद्धि करना -भिक्षा ओर नित्य ही एकान्त 
में रहने का स्वभाव रखना ये चार ही कर्म होते हैं, पांचवा कोई नहीं 
होता है 1३९॥| यति तप तथा जप से दूबला, व्याधिता, श्रवसथ का 
वहन करने वाला, वृद्ध ग्रहों से ग्रहोत और विकल इन्द्रियों वाला होता 
है ॥४०॥ निरोगी, जवात प्रोर श्रवस्या वहन होने वाला भिक्षु उस 
स्तान को दूषित करता है और त्रुधजनों को सताता है ॥४१॥ निरोग 
श्रोर युवा यति ब्रह्मचर्य से विनिष्ट हो जाता है । जो ब्रह्मचयं से 
विनष्ट हे वह अपने कुल का भो नाश कर देता है ।'४२॥ 

वसन्तावसथे भिक्षुमेंथुन यदि सेवते। 

तस्यावसथनाथस्य भ्रुलान्यपि निकुन्तत ॥४३ 

आश्रमे तु यतियंस्य मुहत्त मपि विश्रमेत्‌ । 

किन्यश्यान्येन धर्मेण कृत क्ृत्योऽभि जायते ॥४४ 

समित यद्‌गृहस्तेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 

स निदंहति तत्‌ सब्वेमेक रात्रोषितोयतिः ॥४५ 

योगाश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ । 

निखिल भोजितं तेन त्रैलोक्य सचराचरम्‌ ।४६ 

यस्मिनु देशे वसेद्योगी व्यानयोगविचक्षणः। 

सोऽपि देशो भवेत्‌ पुत। किंपुनस्तध्य बान्धवाः ॥४७ 


दक्षस्मृति । ` 


द्वे तञ्चंव तथाद्वंत हव ताइ तं तथेव च । 

न हृ तं जपि चाद्व तमित्येतत्‌ परमाथिकम्‌ ॥४८ 
नाहं नेवान्यसम्बच्वो ब्रह्मभावेन भावितः। 
ईद्ृशायामवस्थ।यामवाप्यं परमं पदमु ॥४९ 


अवसथ में वास करता. हुआ यति मैथन का सेवन करता है तो 
उस अनसथ के स्वामी के फूलों को भो काट देता है ॥४३॥ जिसके 
आश्रम में यति मुहूर्त मात्र भो विश्राम कर लेवे उसको अन्य धर्म के कार्य 
, की क्या आवश्यकता है, वह तो इतने हो से कृतकृत्य झो जाता है ॥ ४४ 
इस्थ ने मरणा पन्त जो भी पाप, कर्मो का सञ्चय किया है वह 
सव को जला देता हे यदि एक रात्रि भी उके यहाँ कोई सच्चा यति 
निवास कर लेता है ॥४५॥ योगाश्रम से थक्रे हुए यति को जो कोई 
भोजन करा देता है तो उससे समस्त त्रिलोकी के चराचर को भोजन 
करा दिया हो--ऐसा पुण्य होता है ॥४६।' जिस देश में ऐसा 
योगो निवास करता है जोकि प्रपते ध्यान योग में पूणां निष्णात हे, 
वह देश भो पवित्त हो जाता हैं उसके बान्धवों की तो बात ही 
बया है ॥४७' उपासना तथा वेदान्त के सिद्धान्त में बिभिन्न आचार्यों 
के भिन्न २ मत हैं । कछ द्वात मानते हैं, कछ ब्रह्मत ओर कछ द्व ता- 
द्वत मानते हैं । वस्तुतः न द्वत हैं ओर न भ्रद्वत ही हैं यह सब 
पारमाथिक हैं ॥४८॥ न मैं हूँ ओर न अन्य से मेरा सम्बन्ध ही 
है । ब्रह्म के भाव मे भावित रहे, ऐपी ही प्रवस्थो में परमपद की 
प्राप्ति होती है। ४६।। 


दवेतपक्षः समाख्याता ये$ड ते तु व्यवस्थिता । 
अद्वौतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धमः सुनिश्चितः ।५० 
तत्रात्मव्प्रतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति । 

तक्षः शास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्थसञ्चयाः ॥५१ 
दक्षशास्त्र' यथा प्रोक्तमशेषाश्रममुत्तमम्‌ । 
भधीयत्ते तु ये विश्रास्ते यान्त्यमरलोकताम्‌ ॥५२ 
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इदस्तु यः पठेद्भक्त्या ख्ुरणु यादधमो5पिवा । 

स युत्रपौन्रपशुमान्‌ कोतिञच समत्राप्नुयात्‌ ॥५३ 

श्रावयित्वा त्विद श्राद्धकाले$पिवा हिज! । 

अक्षयं भवति श्राद्ध पितृभ्यश्चोपजायते ।।५४ 

द्वोत का पक्ष कहा गया है ्रौर जो ग्रद्व॑त में व्यवस्थित है वह भो 
बताया गया है । अत्र ग्रद्दौत वादियों के विषय में कहा जाता है जिससे 
घर्म सुनिश्चित हो सके । ५०॥ यदि आत्मा के अतिरिक्त दूमरे को कोई 
देखता है तो फिर शास्त्रों का ग्रध्यप्रन किय! जाता है ओर बहुत से 
ग्रन्थों के समुदाय को सुना जाता है ॥५१ दक्ष शास्त्र अशेष द्ाश्रमों से 
पूर्णा उत्तम कहा गया जो ब्राह्मण पढ़ते हैं वे देव लोक को जाते हैं ॥५२॥ 
इसको जों भक्तिपूवक्र पढ़ता है और कोई अधम भी इसे सुनता है वह 
पुत्र पौत्र और पशुओं वाला होकर कीति की प्राप्ति करता है ॥५३॥ 
ब्राह्मण इसे श्राद्ध के समय में भी यदि सुनादे तो श्राद्ध अक्षय होकर पितु- 
गण को जाता है ॥५४॥ 


॥ समास ॥ 
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[वढ] व्यासस्मृतिः 
प्रथमोऽध्याय : 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वर्ण-षोडशसंस्रा रवर्णनम्‌ 


वाराणस्या सुखासोन वेदव्यास तपोनिधम । 

पप्रच्छुमु नयोऽभ्येत्य धमा नु वय व्यवस्थितान्‌ ॥१ 

य पृष्टः स्मृतिमाव्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदाथ गभितास्‌ । 

उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयतामिति ॥२ 

यत्र यत्ने स्वभावेन कुऽणसारो मृग: सदा । 

चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितु मह ति ॥३ 

श्रुतिस्मृ तिपुराणाना' विरोधो यत्र दृश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तथोद्ठंधे स्मृतिवेरा ॥४ 

ब्राह्मणः क्षत्रियोवेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 

श्रृतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयो ग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥५ 

शूद्रो वणंश्रतुर्थोऽपि वर्णंत्वाद्धममहेति । 

वेदमन्त्रस्वधाहावषट्कारादिभिविना ॥६ 

विप्रवद्विभ्रविन्नासु क्षत्रविन्ञासु विप्रवत्‌ । 

जातकर्माणि कुर्वीत वत्तःशूद्रासु शुद्रवत्‌ ॥७ 

वाराणसी में सुख पूर्वेक'बैठे हुए तप की खान वेद व्यासजी से 
ऋषियों ने ग्राकर वणां व्यवस्था के धर्मों को. पूछा ॥१॥ प्रसन्नचित्त 
स्मृति वाज्ञे, पूछे गये उन व्यास मुनि ने वेदाथ के गर्भ वाली स्मृति का 
स्मरण करके कहा- है मुनिगण ! तुम सब सुनो ॥1२॥ जहाँ-जहाँ स्व- 
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भाविक रूप से कृष्णसार मृग सर्वदा विचरण करता है वहीं पर वेद 
द्वारा विहित धर्म हो सकता है ॥३॥ भूति स्मृति श्रौर पुराणों के 
बचनों में जहाँ भी कोई विरोध आवे तो वहाँ श्रोत वचन को ही 
प्रणाम माना जाता है । स्मृति भोर पुराणों में विरोध हो तो स्मृति 
वचन हो प्रामाणिक होता है ॥४॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन 
वर्ग द्विजाति कहलाते हैं ये ही लोग श्र ति, स्मृति श्रौर पुराणों द्वारा 
कथित घर्म के योग्य होते हैं, अन्य नहों होते हैं ॥५॥॥ चोथा वणां शूद्र 
होता है, वह भी एक वर्ण विशेष होने से घमं के योग्य होता है किन्तु 
इस के धर्म में वेद के मन्त्र, स्वघा, स्वाहा रोर वषट्कारादि वर्जित होते 
हैं ॥६॥ ब्राह्मण की भाँति ही जो विप्रविन्ता स्त्रो हो उसमें समुत्पन्न 
सन्तति के जात कर्मादि संस्कार करने चाहिए । क्षत्रिय विन्ना से समुत्पन्न 
का विप्र वणां के समान ओर शूद्र बिम्ता से समुत्पन्न के जात कर्म शूद्रकी 
भाँति करने चाहिए ।।७।। 


वेश्यासु विप्रक्षत्त्राभ्यां तः शुद्रासु शूद्रषत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शुद्राधमः स्मृतः।।८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालो धर्मवजितः । 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रांयां द्वितीयकः ॥ ९ 
ब्राह्मण्यां शुद्रजनितश्राण्डालस्त्रिविधिः स्मृतः । 
वद्धंकी नामितो आशापः कुम्भकारक1 ।। १० 
वणिक्किरातकास्थमालाकार कुटुम्बिनः । 
एते चान्ये च वहवः शुद्रा भिन्नः स्वकमभिः। 
चर्मकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः । 
वरटोमेदचण्डालदास (श) स्वपचकोलकाः ॥ ११ 
एतेऽन्त्यजा समाख्याता येः चाच्प्रे च गवाशना: । 
एषां सम्भाषणादू स्नानं दशनादकंवीक्षणम्‌ ॥१२ 
गर्भाधान पु सवन सीमन्तो जातकर्म च। 
-नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्ताशन वपतक्रिया ॥१३: 


| 
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कर्णवेधों ब्रतादेशो वेदारम्भक्रिया विधि! । 
केशान्तः स्नानमुद्रोहो विवाहाग्निपरिग्रहा] ।! १४ 
त्रेताग्निसंग्रहश्ने ति संस्कारा! षोडश स्मृताः । 
नवता: कर्एवेधान्ता मन्त्नवज क्रियाः स्त्रिया: ॥१५ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय से वेश्या में विप्र तथा क्षत्रिय के समान भौर शूद्रा 
मे शूद्र के तुल्य करे। अधम से उत्तम स्त्री में समुत्पन्न शूद्र से भी 
अथम होता है ॥८॥। ब्राह्मणी में झूद से पदा हुम्रा चाण्डाल घर्म से 
बजित होवा है । ब्राह्मणी में शूद्र से जन्मा हुआ एक--कुमारी से जन्मा 
हुआ--एक और समोत्र स्त्री से जन्मा हुआ एक--ऐसे चाण्डाल तीन 
श्रकार के होते हैं ॥&-१०॥। वद्ध को, नापित, गोप, आशाप, कुम्हार, 
दणिक, किरात, कायस्थ और माली के कृटुम्बी ये सब अपने कर्मों से 
भिन्न बहुत से शूद्र होते हैं ॥१०॥ चमार-भट-भी ल-धो भी -पुषकर-नट-बरट- 
मेद-चाण्डाल-दास-शवपच और कोल-ये सव प्रत्य कहे जाते हैं श्रोर 
जो गोमांस भक्षक हुँ वे भो ग्रन्त्यज होते हैं । इनके साथ सम्भाषण 
करने से स्नान करना चाहिए और इनके दर्शन करके सूर्यं को देखना 
चाहिए तब शुद्धि होती है ॥ ११-१२ ।' गर्भाधान पुसवन--सोमन्3- 
जातकर्म--नामकरण--निष्क्रमण-प्रन्नप्राशन- -वर्मान क्रिया-कणवेध-- 
स्नाद-उद्धर-ब्रतादेश--वेदारम्भ-केशास्त-विवाहगिन परिग्रह-ते ताग्नि 
संग्रह ये सोलह संस्कार होते हैं। कणं वेध के प्रनत तक नौ संस्कार 
संत्र होन भ्रोर स्त्रियों के द्वारा हो सम्पन्न होते हैं। ।१३-१५ ॥ 


सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ ,।१२ 
एकाइशे्ल नामाकंस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठो मास्यान्तमश्नीयाच्च्‌ डाकमं कुलोचितम्‌ । 
कृतचूडे च वाले च कणंबेधो विधीयते (1१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वर्ष क्षत्त्रमेकादशे तथा । 

हादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिया ।: १६ 


२३२ ) [ बीस स्मृतियाँ 
तस्य प्राप्तब्रतस्थायं काल; स्यात्‌ द्विगुणाधिकः। 
वेदब्रतच्युतो ब्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहैति २० 
हैं जन्मनी द्विजातीतां मातुः स्यात प्रथम तयो? । 
द्वितीयं छन्दसा मातुग्र हर“ द्विधिवद्गुरो:॥॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो बिमुक्तो वाल्यदोषतः । 
श्रृतिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षम: ॥२२ 
सत्रे प्रथम गर्भाधान होता है । उसके तीसरे मास में पुसवन 
संस्कार होता है.) सीमन्त ग्राउवें माम में होता है । जन्म हो जाने पर 
जातकमे संस्कार होता है । ग्यारहवें दिन नामकरण और चोथे मास 
, में सूर्य दर्शन होता है ॥१६-१७॥ जात वाल के छठे मास में अन्न 
प्रान ग्रोर चुडा कर्म संस्कार ग्रपने कुल को प्रथा के ग्रतुसार ही होता 
है चुडाकणं के हो जाने पर कर्ण वेध किया जाता है. ॥१८॥ ब्राह्मण 
का उपनयन संस्कार गर्भ से अष्टम वर्ष में होना चाहिए । क्षत्रिय का 
स्यारहवें वर्ष में और वेश्य का वारहवें वर्ष मे होना चाहिए ॥१६॥ 
प्राप्त ब्रत पुरुष को यदि दुगने से अधिक काल हो जा.1 है तो वह वेदब्रत 
-से.च्युय व्रात्य हो जाता है और फिर वह ब्रात्यस्तोम प्रायश्‍्चित् के 
योग्य हो जाता है।॥(२०॥ द्विजातियों के ( बाह्यण-क्षत्रिय वैश्य ) दो 
जन्म माने जाते हैं । पहिला जन्म तो ग्रपनी माता के उदर से उत्पन्न 
:होने पर .होता है और दूसरा जन्म विधि विधान पूर्वक गुरु से छन्दों 
की माला (शायत्री,) के ग्रहण करने पर प्रर्थार उएनयन संस्कार से 


होता है ॥२१॥ इस प्रकार द्विजत्व को प्राप्त हुश्रा बाल्यावस्था के दोष 


से विमुक्त हो जाता है फिर वह 'श्र.ति-स्मृति और पुराणों के अध्ययन 
की क्षमता प्राप्त कर लेता है ॥२२।। 


उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहित: । 
विभृयादण्डकोपीनोपबी ताजिनमेखला: ॥ २३ 
पुण्येअहन गुवेनुज्ञात: कृतमन्त्राहुतिक्रिय: । 

स्मृत्वो ङ्कारङव गांयत्रीमापभेदेदमादितः ॥२४' ८ 
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शौचाचारविचारार्थं धर्मशास्त्र पि द्विज; 

पठेत गुरुत। सम्यक्र कमं तद्िष्टमाचरेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चव समाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थं तदा यत्न: सर्वदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापक्षिप्ताऽपि भाषेत (विरज्येत, नोन्नजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्ठषमथ पंशुन्यं हिसनञ्चाकवोक्षणस ॥२७ 

तोर्य त्रिकानयोस्मादपरित्रादानलङ क्रियामु । 
झञ्चनोद्वत्त नादर्शेखग्विलेयनयोषित: । २७ 


उपनीत होकर द्विजाति वालक ब्रह्मचर्य ब्रन धारण कर समाहित 
चित्त वाला गुरुकुल में वास करे पोर वहाँ दण्ड, कोपीन, उपवीत, मृग” 
चर्म प्रोर मौज्जी मेखलादि ब्रह्मवारी के धारणा योग्य वस्तुप्रों को 
धारण करे ॥२३॥ किसी शुभ दिन में गुरु को झाज्ञा पाकर मन्त्रों से 
आहुतियाँ देने की क्रिया का सम्पादन कर प्रणव (ग्रोंकार) का स्मरण 
करते हुए वेद।रम्भ के आदि में वेद माता गायत्रो का पाठ करे ।।२४॥ 
शौच के आचार श्रोर विचार के लिये द्विज को धम शास्त्र को पढ़ना 
चाहिए ओर गुरु से भो भली भली भाँति श्रध्ययन करे तपा जो कुछ - 
भी शास्त्र में आदेश हो बेसा ही कम भो करना च.हिए ।1२५। इसके 
श्रनन्तर वृद्धजनो का अभित्रादन करके अपने वृन्द का समाश्रय ग्रहण करे _ 
और स्वाध्याय के लिये तब अपना यत्न करे । ब्रह्मचारो को सबंदा हित. 
कमं का आचरण .करना चाहिए.।२६॥कोई ग्रामेय करेतो भो ब्रह्मचारी को 
कुछ भी नहीं बोलना चाहिए । गुरु के द्वारा ताइना देने पर भी वहाँ से 
चले नहीं जाना चाहिए । ब्रह्मचारी को विद ष, चुगलो, हिसा, भ्रकंवोक्षण 
नृत्य, मिथ्या उन्माद, निन्दा, अलंकारादि की सज्जा, प्रञजन, उबटना, 
दपंण देखना, पुष्पहार, चन्दना द सूगन्बित लेपन, स्त्री दशन भाषणादि, 
च्यथं घूमना, -असन्तोष को पूर्त! त्याग देता चाहिए ॥२७-२५।॥। 


वृथाटनमससन्तोषं ब्रह्मचारी विवर्जयेत्‌ । 
ईषञ्चालतमध्याहतेऽनुञ्चातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥।२९ 


२३४ ] [ बोस स्मृतियां 


आलोलुपश्चरेद्भैक्ष ब्रतिषुत्तमवृत्तिषु । 
रुद्यो भिक्षान्तमादाय वित्तवरदुपस्पृशेत्‌ 11३० 
कृताभाध्याहिनकोऋनीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्ट भुक्त्वा चा55चा मितामियातु ॥ २१ 
'नान्यदिमक्षितमादद्यादापन्तो द्रविणादिकरस । 
अनिन्द्यामर्लितः श्राद्धे येत्र्येड्यादगुरुचोदितः 1:२२ 
एकान्न मप्यविरोधे ब्रतानां प्रथमाश्रमी । | 
भुक्त्वा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्युक्षणादिकमु ॥३३ | 
समिधो$ग्नावादघीत ततः परिचरेद्गुरुप्‌ । 
अधीत गुर्वनुज्ञात प्रह्मश्च प्रथमं गुरोः ।1३४ 
एवमन्वहमम्यासी ब्रह्मचारी व्रजञ्चरेत्‌ । 
` हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवंथ साधकः ॥३५ 


डक 


गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर स्वयं मध्यान्ह में थोडा चले ग्रौर लोलुपता 

“से रहित होकर उत्तम वृत्ति वाले ब्रतियों के यहाँ भिक्षा करे । तुरन्त हो 
भिक्षा के अन्न को लाकर वित्त की तरद उपस्पशत करे/।२९-३०।।मध्यान्ह्‌ 
कमः करके अनुज्ञात होकर विधि के साथ उसे खावे। एक ही अन्न न 
खावे॥ जो उच्छिश हो उसे खाकर प्राचमन क्रिया को करे ।।३१॥ अन्य 
के द्वारा भिक्षित को न खावे बोर आयन्न होता हुआ द्रविणादि भी न 
लेवे । श्राद्ध तथा पित्र्य कर्मा में जोकि अभिन्ध हो प्रीर उममें प्राम- 
न्त्रण किया गया हो तो गुरु को प्रेरणा पार खावे ।३२।। ब्रह्मचय॑ के 
पराक्रम में स्थित पुरुष ब्रतों का यदि कोई बिरोध न हो तो एक अन्न को 
भी खा लेवे और खाकर गुरु को उपासना करे और पहिले सन्धुक्षणादि । 
कर लेवे ।।३३.। अरिन मे समिधा देवे ओर फिर गुरु की परिचर्या करे । 
| 


RR 


गुरु की आना प्राक्त करके श्रघ्ययन का आरम्भ करे तथा गुरु से प्रथम ही 
जगे ओर श्राज्ञा पाकर सोवे ॥३४॥ ब्रह्मचारी को इसी विधि से प्रति 
दिन का अभ्यास करना चाहिए ओर प्रपने व्रत का पूर्ण पालन करे । 
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ब्रह्मचारी हितोपवादी रहे, दिप्र बाणो बोले और भलो प्रकार गुरु के भर्ध 
का साधक वने ॥३५॥ 


नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रहात्‌ । 
भनेन विधिनाशधीतो वेदमन्त्र द्विजं नयेत्‌ ॥३६ 
शापानुग्रहप्ामथ्यंमृषीणाञ्च सलोकताम्‌ । 
पयोऽपृताम्यां मधुभिः साज्यः प्रीणन्ति देवता: ।।३७ 
तस्मांदहुररवेदतनध्यायमृते पठेत्‌ । 

यदङ्गः तदनध्याये गुरोबंचनमाचरेत्‌ ॥३८ 
व्यतिक्रमावसम्पूणंमनहंक्रविराचरेत्‌ । 

परत्रेह च तद्ब्रह्म अन्धीतमपि द्विजम्‌ । 
यस्तूपनयनादेनदा पृत्योन्नतमाचरेत्त ।। ३९ 

स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपङुर्वाणकोयस्तु द्विजः षड्विशवाधिकः ॥४० 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितक्रतः । 

समाप्य वेदान्‌ वेदौ बा वेद वा प्रसभं द्विजः । 
स्नायीत गुवतुञ्ञातप्रः प्रवृत्तादितदक्षिणः ॥४१ 


वेदाध्ययन की समाप्ति पर्यन्त गुरु की नित्य प्रति आराधना करनी 
चाहिए । इस विधि से पढ़ा हुआ वेद द्विज को शाप तथा वरदान देने 
को शक्ति प्रदान करता है और ऋषियों के लोक को प्राप्त कस देता है । 
चुत सहित मधु ठा दूध और श्रमृत से देवता प्रसन्न होते हैं ।।३६-३७।। 
इसलिये अनध्याओं को छोड़ कर वेद को निश्य प्रति पढ़ना चाहिए जो 
खेद के प्रज्भ स्वरूप व्याकरण।दि शास्त्र हैं उनको वेदाध्याय में पढ़ना 
चाहिए ओर गुरु के बचनों को मानना चाहिए ॥।३५॥ व्यतिक्रम होने से 
यदि अ्रध्ययन पूणं न हो तो ग्रहंकुति रहित होकर इस लोक तथा पर- 
लोक में ग्रनधीत वेदे द्विज उस ब्रह्म का प्राचरण करे । जो उत्पत्व 
संस्कार से मृत्यु पर्यन्त व्रत का आचरण करे वह नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह 
सायुज्य को प्रास होता है। द्विज छत्त.स वर्ष तक उपकुर्वाण होता है 
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॥३६-४०॥। केशान्त कमः से यथा विधि ब्रत का पालन करने वाला ' 
द्विज सम्पूणां वेदों या एक ही वेद को बल पूर्वक समासत करके गुरु: 


की आज्ञा से ही क्षान्त स्तान करे और उदित दक्षिण होकर. प्रवृत्त 
होवे ।।४१।॥ 


अथ द्वितीऽयोध्यायः 


अथ विवाहविबिकणंनम्‌। 


एवं स्तातकतां प्राप्तो द्वितोयाश्रमकांक्षया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्यान्वयसम्भवाम्‌ ।। ४ 
अरोगादुष्टवंशोत्थामशुठ्कादानदूषिताम्‌ ` 
सवर्णासमानार्षाममातृपितृगोत्रजाम्‌ ॥२ 
झतन्यपूविकां लध्वी शुभलक्षण संयुतामु ` 
'बुताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ।।३ 
ख्यातनाम्नःपु्ववतः सदाचारवतः सतः। 
दातुमिच्छोढू हितर' आप्य घर्मेण चोहहतू । ४ 
ब्राह्मोंद्राहविधानेन तदभावेऽपरो विधिः । 

. दातव्बेषा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिसिः ॥५ 
पितृतत्पितृ आतृषु पितृव्यज्ञातिमाठुषु । 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत्‌ ॥& 
यदि सा दातृवेकल्याद्रज: पर्येतु कुमारिक। ` 

` ॐ णहुत्याइच यावत्यः पतितः स्यात्तदप्रदः ॥७ 
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विवाह ऐवो कन्या से करना चाहिए जो स्वस्यं हौ, शुद्ध बंश में 
उत्पन्न हुई हो, जिसके विवाह करने के लिये कोई घनःदि न दिया जावे, 
प्रपने ही वणा वालो हो प्रौर अपने तथा माताके गोत्र से भिन्न गोत्र वालों 
हो । ऐसी बन्या से विवाह करना शास्त्र समस्त है ॥। १२! पहिले से 
प्रनन्य मन वालो छोटो अवस्था वाली, शुम लक्षणों से युक्ते प्रधो वसन 
धारण करने वाली, देश पृश्त तक शुद्ध एव प्रसिद्ध वंश बाली गोर वणु 
वाली कन्या से जिसका पिता प्रतिद्ध नाम वाला हो, पुत्रान हो सदाचार 
बाला हो, सात्विक हो भोर अपनो पुत्री को दान करने को चाह रखता 
हो तो ऐश्वी कन्या को पाकर धर्म विधि से विवाह करना चाहिए ।।३-४॥ 
ब्राह्म विवाह की विधि से अथवा इ॒पके ग्रभाव में दूसरी विधि से वय- 
विद्या और वं शादि सहश वर के लिये कन्या को देना चाहिए ॥५।। 
पिता या पिता के भाई चावा, ज्ञातिजन, माता इनपें पूव के अभाव में 
दूसरा कोई भी कन्या का दान करदे । यदि सभी उक्त जनों का ग्रभाव 
हो तो कन्या स्वयं योग्य वर के पास जाकर विवाह कर लेवे ॥६॥ यदि 
बह्‌ कन्या दान कर्ता के विफलता के कारण रजो दर्शन कर लेवे तो 
उप्तको न देने वाला जितनो वार रजो ध्म हुप्रा उतनी भ्रूण हत्या ब्रों का 
भागी होकर पतित हो जाता है ॥७॥ 


तुस्य दास्याम्यहमितति ग्रहीष्यामीति यस्तया; । 
कृत्वा समयमन्योन्य भजते न स दण्डभाक्‌ ॥5 
त्यजन्नदुष्टां दण्डचःस्याददूषयं श्वाप्यादूबिताम्‌ । 
तावन्न दृष्ट दुष्टं च स्वाथम्ग्रो भेदयंश्र तत्‌ । 
ऊढायां हि सर्वाणायामन्या वा काममुद्दहेत्‌ । ९ . 
तस्यामुत्यादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१० 
उद्वहेत क्षत्रियां वि्री वेश्याअव क्षत्रियो विशास्‌ । 
न तु शुद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूवणा जाम्‌ । ११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 

घम्या धमषु घमिश् ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 
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पाटितोऽयं द्विजा: पृत्रमेकदेहः स्वयम्भुवा । 

पतयोऽद्वन चाद्ध न पत्न्यीऽ्रूवन्निति श्रूतिः।।१३ 

यावन्त विन्:ते जायां तावदरद्धों भत्रेत्‌ पुमान्‌ । 

नाद्ध प्रजायते सर्वं प्रजायेतेत्यपि श्रतिः ॥१४ 

किसी बर के लिए यह वचन दे देवे कि मैं प्रती कन्या को तुझे 
दूंगा और वर उसे ग्रइणा करू गा ऐसी स्वोकृति दे देवे ऐसा उन दोनों 
में वचन वदता हो जाने पर अन्योन्य को विवाह में देरी हो जावे तो 
फिर कोई भो दण्ड भागी नहीं होता है । ८।। दोष रहित कन्या या 
भार्या को दूषण लगाकर त्यागने वाला दण्ड के योग्य होता है । तब तक 
षह दुष्ट नहीं है जब तक स्वार्थो के कारण भेद करते हुई मबा स्त्री के 
बिवाह कर लेने पर किसी भ्रन्य के साथ स्वेच्छा या विवाह कर लेता 
है प्र्थात अन्य के साथ विःहू करने पर दोष हो ही जाता है ॥९॥ 
सबं के अतिरिक्त ्रन्य उद्वाहित में समुत्पन्त पुत्र सबशं से कम नहीं 
होता है ॥१०१ ब्राह्मण क्षत्रिया तथा गोऱ्या के साथ भी विवाह करे 
ओर क्षत्रिय गेश्य की कन्या से विव,ह करे किन्तु ब्राह्मण या द्विज झुद्रा 
से कमी विवाह न करे तथा कोई भी छोटे वर्ण बाला पूर्ण बण को 
कन्या से विवाह न करे ॥ (१॥ अनेक बणां की भार्याओं में सवर्णा 
भार्या ही सहचारिणी होती है । धम कृत्यो में धम" से युक्त और 
बही धामिक एव उसको अपनी जातियों में ज्येष्ठ भी 
होती है ॥ १२॥ स्वयम्भू के द्वारा यह द्विज एक देह वाला 
पूव में बनाया गया है उसमें आधा शरोर पति का श्रोर ग्रावा 
शरीर पत्नो का था ऐसा धति प्रतिपादन करतो है ॥१३॥ जब तक 
पुरुष भार्या की प्राप्ति नहों कर लेता है तब तक वह ग्राधा ही 
कहा जाता है । प्राधा शरीर सब कुछ नहीं कर पाता है और 
प्रजोत्पत्ति भी पुरा शरीर होने पर हो होती है ऐता धूति कहतो 
है ।1१४॥। 

गुर्वी सा भुस्त्रिवगस्य वोढु' नान्येन शक्यते । 

यतस्ततोऽन्वह्‌ भूत्वा स्ववशो बिभूयाच्च तामु ॥१५ : 
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कृतदारोग्निपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गृह वसेत्‌ । 
स्वक्त्य वित्तमासाद्य वेतःनाग्नि न हापयेत्‌ ॥१६ 
स्मात्त वेवाहिके वह्लो श्रौतं वेतानिकराग्निषु । 
कम कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्रीतिपूवेतः ।' १३ 
सम्यग्वर्माथकामेषु दम्पतिम्यामहनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानव्रतवृत्तितः । ` ८ 

न पृथरिउदयते स्त्रीणां त्रिवर्गेविधिसाधनम्‌ । 
भावतो हयतिदेशाद्वा इति शास्त्रविधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूर्वं समृत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेरमविशोवनम्‌ ॥२० 
माजँनेलप्नः प्राप्य साग्निशाल स्वमङ्ग०म्‌ । 
शोधयेदर्तिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 


वह तीनों वर्ग की उत्पत्ति करने वाली होने से बड़ो है अत: अन्य 
के द्वारा वहन भी नहीं की जा सक है अतएव अनुकुूचता के साथ 
स्वत्रश होकर उसका भरण करना चाहिए ॥१५॥ दारायुक्त हाते पर 
अग्नि और पत्नो दोनों के गाथ गृही होता है ओर उसे गृह्‌ में वास 
करना चाहिए । अपना कृत्य ग्रौर वित्त को प्राप्त कर गृही को वेतानारिन 
का त्याग नहीं करना चाहिए ॥1१६॥ स्मातं वैवाहिक बह्लि में ओर 
वैताग्नि में श्रौत कर्म प्रतिदिन प्रीति पूदंक करता चाहिए ॥१७!। भलो 
भाँति धम -प्रथे ओर काप में दम्पतियों के द्वारा दिन रात एक चित्तता 
के साथ समान ब्रत एव वृत्ति से लगा रहता चाहिए ॥१८।। स्त्रियों का 
त्रिवर्ग ( धमाथेकाम ) साधत पति के साथ ही सम्बद्ध है । भाव से 
ग्रथवा अतिदेश से स्त्रियों के न्रिवग क साधत पृथक्‌ नहीं है । यही 
शास्त्र को विधि है ।।१६॥ पत्नी को पति के उठने के पूर्व ही प्रातःकाल 
में शयन से उठकर अपनी देह की शुद्धि करती चाहिए । और शय्यादि 
को उठ कर घर की सफाई शुद्धि आद कमं करना चाहिए ॥२०॥' 
मार्जन ओर लेपन > द्व.रा प्रस्नि शाला के साथ अपने ग्राँगन की स्व- 
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ज्छता करे और भ्ररित कर्म करे तथा जी स्निग्ध ( चीकने ) भाग हों गर्म 

जल के द्वारा शुद्ध करे ॥२१॥ 
प्रोक्षण्ये रिति तान्येव यथास्थान' पकल्पयेतु । 
इन्द्रपालाणि सर्वाणि न कदाचिद्वियो जयेत्‌ ॥२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ । 
महानसस्य पाल्लाणि बहि प्रक्षाल्य सर्वंथा ।।२३ 
सृद्धिश्च शोधयेच्चुल्लीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहगकार्या च स्वगुरुनभिवादयेत्‌ । 
त्यां भतं पितृभ्यां वा श्रातृमातुल वान्धवः ॥२५ 
बस्त्रालङ्काररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ । 
मनोवाबकर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवरतिनी ॥२६ 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु । 
दासीव।ऽऽदिष्टकार्येषु भार्या भत्तु : सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधन' कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
वंश्वदेव कृतं रन्नेरभोजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥२८ 


सभी प्रोक्षण के योग्य हैं प्रत: उन्हें यथा स्वान रबले । सभी हन्द 
पात्रों को भी कभी वियोजित नहीं करना चाहिए ।।२२।। समस्त पात्रों 
का शोवन करके और पूरित करके रक्खे । जो रसोई घर के पात्र हों 
धोकर उन्हें बाहिर हो रक्खे ओर मिट्टो से चुल्हे को शोधित कर उसमें 
अग्नि डाले फिर जो नियोग पात्र हो उत्तो याद कर तथा समस्त 
रस एव द्रविङ्गों को वहां रक्खे ॥२३-२४॥ पूर्वान्ह का समस्त कार्थं 
करके फिर अपने गुरु वर्ग का ग्रभिवादन करना चाहिए उन दोनों को 
भर्ता तथा पिता के द्वारा एवं भाई-मामा ओर बान्धवों के द्वारा 


प्रदत्त -वस्त्रालंकार हो धारण करने चाहिए । स्त्रो फो सवदा मन- 


बाणी श्रौर काया से श्रपने पति के आदेश के अनुकूल रहना चाहिए 
॥२५-२६॥ छाया को भाजि अनुगत स्वच्छ एवं सखा की भाँति हित 


भी 
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कर्मो में संलग्न एवं दासी के समान ग्रादेश दिये हुए कर्मा में निरत 
भार्या को सर्वेदा ग्रपने पति की अनुगामिनी रहना चाहिए ॥२७॥ इसके 
वचात भ्रन्न का साधन करके. अपने पति को निवेदित करे ओर 
बैडवबेव किये हुए अन्न भोजन के योग्य पदार्थों का भोजन करना 
चाहिए ॥२८॥ 


पतिञ्चैतदनुच्चाता शिष्टमन्वाद्यपात्मना । 

भुत्रस्वा नयेदहः शेष मायन्पयविचिन्तया ॥॥२& 

पुनः सायः पुनः प्रातगृ हशुद्धि विधाय च 1३० 
कुतान्नसाधना साध्वी मुभृश भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृप्त्या स्वय भुक्त्वा गृहनीति विधाय च ।'३१ 
आस्तीन साधुशयन' ततः परिचरेत्‌ पतम्‌ । 

सुप्ते पतौ तदस्मास स्वपे तद्गतमानमा । 

अनग्ना चाप्रमत्ता चनिष्कामा च जितेर्द्रिया ॥३२ 
तोच्चे वं देन्त परुषः न वहून्‌ पत्युरप्रियसु । 

न केनचित विवदेच अप्रलापविलापिनो ।।३३ 
नचातिव्यवशी ला स्यान्त घर्मार्यं विरोधिनी । 

प्रमा दोन्मादरोषेषर्यावञ्चातिमानिताम्‌ ॥२४ 

पे शुन्यहिसाविद्द षमहाह कारभूर्तताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भाव्‌ साध्वी विवज येतु ॥३५ 


पति के द्वारा अनुज्ञांत होकर प्रपने'से शेष भ्रश्नादि को खाकर 
प्रामदनी तथा खर्चा का चिन्तन करतो हुई शेष दिन को बिताये ॥२९॥॥ 
इसी प्रकार प्रातः सायं पुनः घर के समस्त कार्यो को करना चाहिए । 
॥३०॥ अन्न का पाक करके साध्त्रो पतिब्रत पाजत करते बातो स्त्रो को 
प्रपने स्वामी को भली भाँति भोजन कराना चाहिए और स्वयं ग्रत्यन्त 
त,सिसे भोजन न करे । घर के समस्त व्यवहार को पूरा करके 
शायनाथ रात्रि में शय्या बिछादै और स्वयं पाद संवाहन सेवा क्रे 
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1३१॥ दिनान्त में सुन्दर शय्या बिछाकर फिर पति की परिचर्या करती 
चाहिए । पति क सुप्त हो जाने पर उसके समीप में ही स्वयं पति के 
अन्दर ग्रपना मत रखते हुए शयन करे | रवयं अनग्न, भ्रप्रमत और 
जिपेन्द्रिय होकर तथा निष्क्राम रहकर शयन करना चाहिए ।।३२ । स्त्री 
को कभी उच्च स्वर स नहीं बोलना चाहिए ओर न कठोर वचत बोले, 
बहुत भ्रधिक न वाले ओर जो पति को वचन प्रिय लगे ऐसे भी न 
वाले । कभी प्रलाप एवं विलाप न करने बाली किसी के साथ विव द नहीं 
करे ॥३३॥ पत्नो को कभी अधिक खर्चा करने वाले के स्वभाव वाली 
नहीं होना चाहिए ओर धर्म तथा अथ का विरोध करने वालो भी न 
होवे । प्रमाद--उन्माद ओर क्रोध में तथा ईर्ष्या में ग्रवज्चन ग्रौर प्रति 
मानिता का त्याग कर देना चाहिए ॥३४,। पिशुनता-हिसा-विद्द ष 
अ्रविक ग्रहकार-धूत्ते-तास्तिक गाव--साहप-स्तेय ( चारी ) और दम्भों 
को साध्वी स्त्रो को त्याग देना चाहिए ॥३५।। 


एव परिचरन्ती सा पति परमुदेवतम्‌ । 

यशः शमह यात्येव परत्र च सलोकतामु ॥३६ 
योषितो नित्यकर्मोक्त न॑ मित्तिकमथोच्यते । 
रजोदश नतोदोषात्‌ सव मेव परित्यजेत्‌ ॥३७ 
सव रलक्षिता शीघ्र लज्जिताऽतगृ हेवसेत्‌ । 
एकाम्बरावृता दीना स्नानालङ्कारवजिता ॥ ३५ 
मौनिन्यधोमुखो चक्षुष्पाणिर्पाद्गिरचञ्चला । 
अश्नीयात्‌ कवलं भक्त नक्तं मृप्मय भाजने ॥२९ 
स्वपेद्भुमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 

स्तायोत सा निरात्रान्ते सचेलमुदिते रबौ ४० 
विलोक्य भत्तु वंदन शुद्धा भवति धर्मतः। 
कृतशौचा पुनः कर्म पूववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ ५ 
रजो दर्शनतो याः स्यु रात्रयः षोडशत्तवः। 
ततः पु बीजमाक्लिष्ट शुद्ध क्षत्रे प्ररोहति ॥॥४२ 
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इस प्रकार अपने परम देवत पति की परिचर्या करतो हुई स्त्रो इत 
लोक में यश तथा कल्याण ओर परलोक में सलोकता को प्राप्त करती 
है ॥३६॥ स्त्रियों के नित्य कम” तथा न॑मित्तिक कम कहे जाते हैं किन 
उन्हें रजो दशंन का दोष होने से वे सब त्याग देन चाहिए ॥३७।। रजो- 
दर्शन के समय में सब के द्वारा अलक्षित होकर ग्रन्दर घर में लज्जिता- 
वस्था में एक वस्त्र धारण कर दोन भाव वाली स्नान और भ्रल्कारों से 
रहित होकर निवाप करे । ३८॥ मौन धारण कर नेत्र हाथ ग्रोर पैरौं 
को चञ्चलता रहित कर नोचे को श्रोर मुख वाली केवल एक रात्रि को 
एक वार सिट्टो के पात्र में भाजन करना चाहिए ॥।३६॥ भूमि में अप्रमत्त 
भाव से शयन करे और इस प्रकार तीन दिन व्यतोत करे । तीन दिन 
के बाद में स्नान करे और सूर्य के उदित होने पर बरन्रों के सहित 
शुद्धि स्नान करना चाहिए ॥४०॥ अपने स्वामी का मुख देख कर 
धर्म पुर्वक शुद्धि होती दै । शुद्धि पूणतया करके फिर पहिली भाँति 
गृह का सब कायं स्त्रो को करना चाहिए ॥४१॥ रजोदर्शन से जो 
सोलह रात्रि होगी हैं वे ऋतु रात्री कही जाती हैं। उन में ही 
पुरुष फा वोर्य पड़ा हुम्ना शुद्ध क्षेत्र में माना गया है और प्ररोहित 
होता है ।।४२॥ 


चतस्रश्राऽदिमा रात्रीः पर्ववच्च विवर्जयेत्‌ । 
गच्छेद्य'्मासु रात्रीषु पोऽणपित्क्ष राक्षसान्‌ ॥४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः। 
क्षामाऽलङ कृदवाप्नोति पुत्र पूजितलक्षणम्‌ ॥४४ 
नऋहतुका लेऽभिगम्येवं ब्रह्मचर्ये व्यवस्थितः । 

गच्छन्तपि यथाकामं न दृष्टः स्यादनन्यक्कत्‌ ।।४५ 

भ्र णहत्याम गाप्नोति ऋतो भार्यापराङ मुखः । 

सा त्ववाप्याऽच्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनो (४६ 
महापातकदुष्टा च पतिगभविनाशिनी। | 
सदुवृत्तचारिणी पत्नीं त्यक्त्वा पतति घर्मतः ॥ ४७ 
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महापातकदष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः । 
अशुद्धे क्षयमादूर स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 


व्यभिचारेण दृष्टानां पतीनां दर्शनाच्ते । 
घिककृतायामवाच्यामन्यत्र वापयेत्‌ पतिः ॥४९ 


रजो दर्शन को पहिली चार रात्रियाँ तो पर्वे की भांति वर्जित कर 
देनी चाहिए। फिर उनके बाद सम रात्रियों मे ही पौष्ण-पित,- 
ऋक्ष और राक्षमों को भार्या गमन करना चाहिए ॥४३।। पुरुष को 
प्पनो भार्या का गमत सूर्यं पय के प्रच्छादित होने पर श्रर्थात 
रात्रि मे ही करना चाहिए । इस प्रकार वह क्षामा अलकृत भार्या शभ 
एवं सुन्दर लक्षणों से युक्त पुत्र को प्राप्त करतो है ।४४॥ केवल ऋतुकाल 
मे ही भार्या का गमन करके फिर ब्रह्मचय मे व्यवस्थित रहना 
चाहिए । इमे पश्चात्‌ चाहे जब स्वेच्छा गमन करता हुआ अनन्य कृत 
पुरुष को दोष भाषी नहीं होना चाहिए ॥४५॥ ऋतु काल मे भौ जो 
पुरुष भार्या के अभिगमन का पराङ मुख रहता है हो वहं भार्या कहीं 
न्य पुरुष से गमं घारण करलेती है तो पापिनी और त्याज्य हो जो है 
झौर पुरुष भ्रण हत्या का दोष प्राप्त करता है।।४६।! पति के गभं 
का विनाश करने वाली स्त्री महान पातक से युक्त बन जातो है। जो 
पति सदाचार वाली पत्नी का त्याग करता है वह धम में पतित हो 


जाता हैं ॥॥४७॥ महान पातक से दुष्ट भी पति पत्नी के द्वारा कभी भी 


प्रतीक्षा न करने के योग्य नहीं होता है पत्नी के दर स्थित रहने पर 
अनुचिन्ता, से दोष युक्त के विषय में क्षय हो जाता है ॥४८।। व्यभि- 
चार से युक्त पतिं के. दशन के बिता घिक्कृत तथा भ्रंवाच्य होते पर पति 
को अन्य स्थान में निवास कर देना चाहिए ।।४६।। 

पुनस्तामात्तंबस्वायां पूर्ववद्‌ व्यवहा रयेत्‌ ।, 

धूर्ताञ्च, धरमंकामध्नीमपुत्रा दीघं रोगिणीम्‌ ॥५० 

सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेतु। 

भधिविन्त्ञाममि विधु:स्त्रीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 
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विवर्णा दीनवदना देहकस्कारवजिता । 
पतिद्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥ ५२ 
शृतं भर्तारमादाय ब्राह्मणी वहिनमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्दयु: ॥५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तः स्थादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुकरमात्‌ कार्यं पितृभतृ' सुतादिभि1 ॥५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पूत्नपोत्रप्रपौत्रका1 । 

ये यजन्ति पितृन्‌ यज्ञेरमोक्ष प्राप्तिमहोदय: ॥५५ 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विधिधर्बकम्‌ । 
दाहयेदविलम्बेन भार्याज्चात्र ब्रजेत सा । 1५६ 


फिर जव ऋतु धर्म से स्नान करके शुद्ध स्त्री हो जावे तो पूर्व की 
भाँति उसके साथ व्यवहार करना चाहिए । जो स्त्री धूत्त हो, धर्मं ओर 
काम का हनन करने वाली हो, पुत्रहीन हो, दोघं रोंग वालो हो, दुष्टा 
हो, व्यप्तनो में ग्रासक्त हा मोर प्रहित करने वाली हो उकका भ्रधिवांस 
कर देना चाहिए । पति को ख्रियो में भ्रधिविन्ना स्त्री को भी समता 
देनी चाहिए ॥५०-५१। पति श्रोषित ( प रदेशगामी ) होने पर पतिव्रता 
सत्री विवर्णा, दीन मुख बाली, शरीर के संस्कारों से रहित भौर निराहार 
होकर अपना शोषण करतो है ॥५२॥ पतिव्रता ख्रो का पति मृत हो 
जावे तो उसका शव अपनी गोद में रखकर ब्राह्मणी को वह्लिं प्रवेश 
करना चाहिए प्रथवा जीवित रहते हुए भपने केशों को त्याग कर 
तप से शरीर का शोधन करना चाहिए भ्रर्थात्‌ शव के साथ सती न 
होकर जीवित ही रहे ओर तपस्विनी बने ॥५३॥ स्त्रियों का सभी अव- 
स्थाश्रों में अरक्षण युक्त नहीं होता है । प्रतएव स्त्रियों को रक्षा अनुक्रम 
से पिता, पति भोर पुत्रादि को करनी चाहिए । बाल्यदशषा में पिता, 
योवन में पति ध्रोर वार्घेक्य में पुत्र करे ।।५४।। सुरक्षित स्त्री के जो 
पुत्र, पोत्र और प्रपौत्र उत्पन्न हुए हैं वे यज्ञों के द्वारा पितृगण का यजन्‌. 
करते है भ्रोर उससे मोक्ष की प्राति होती हे ॥१५।। मृतों का अग्निहोत्र 


3 
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के द्वारा विधिपूर्वक दाह करना चाहिए । भार्या को भी अविलम्ब हो दाह 
करे धोर वह यहाँ गमन करे ॥५६॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अथ सस्वातादिविधि पूर्वाहणकृत्यवणोनम्‌ १ 


नित्यं नैमित्तिकं काम्यमिति कमं लिधा मतम्‌ । 

त्रिविघ तच्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायेताम्‌ ॥१ 

यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 

आलोक्य मङ्गलद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेतु ॥२ 

कृतशौचो निषेव्याग्ति दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 

स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्व व तपेयेत्‌ ॥३ 

जुहोत्यनुदिते भानावित्येक उदिते रवौ ' 

जपेदादित्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रानियोगवित्‌ । 

वेदवेदाङ्गशास्द्वाणि इतिहासानि चाम्यसेत्‌। 

अध्यापयेच्व सच्छिष्याचु सद्विपरांश्च द्विजोत्तमः ।!४ 

अलब्धं प्रापयेल्लब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 

समर्थो हि समथन नाविज्ञात। क्वचिद्वसेतु ।५ 

सरित्सरसि वापीषु गतंप्रस्रवणादिषु । 

स्नायीत यावदुद्धृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 

तीर्थाभावेऽप्यशक्त्यां वा स्नायात्तोयंः समाहृतैः । 

गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनस्‌ ॥७ 

नित्य, नैमित्तिक श्रोर काम्य थे तीन प्रकार के कम होते हू। गृहस्थ 
के वे तीन प्रकार के कम बतलाते हैं उनको अब धारण करो ॥१॥ रात. 
के घ्रन्तिम प्रहर में निद्रा का त्याग कर हरि का स्मरण कर्ता चाहिए 
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फिर मङ्गन द्रव्य को देखकर प्रावश्यक कपः करन चाहिए ॥२॥ शौच 
क्रिया से निवृत्त होकर श्रग्नि का सेवन करे फिर जल सेदाँतोका प्रक्षा- 
लन करे प्रौर स्नान करके ब्राह्मण को सन्ध्यो पासन करना चाहिए भोर 
देवादि का तपण करना चाहिए ॥३॥ सूर्योदय के पूव हो हवन करे कुछ 
का मत है कि सूर्यं के उ देत हो जाने पर करना चाहिए सूर्य जिनके देव 
हैं ऐसे मन्त्रों को मन्त्र नियोग को भाँति जपना चाहिए । वेद ओर देद 
के भ्रद्धभूत शाध्त्रों को तथा इतिहासो को प्रस्यस्त करना चाहिए । 
द्विजोतम को अच्छे छात्रों को तथा सद्धि्रों को पढ़ना चाहिए ॥४॥ 
अलब्ध को प्राप्त करे और प्राप्त करके क्षणमात्र में ही समाप्त कर दे। 
समथ किसी समथ क द्वारा अविज्ञ!त होता हुआ कहीं भी वास नहीं करे 
4५ नदी-परोवर-ब!वड़ी-मतं श्रौर प्रस्रवण ( भरना ) आदि में जल 
से पाँच पिण्ड उद्‌ तृत करके स्नन करना चाहिए ॥६॥ तोर्थं के अभाव 
में या अ्श्नक्ति होने पर लाये हुए जल से जब तक अम्बर पीड़न हो घर के 
आँगन में जाकर स्नान करना चाहिए ॥७॥ 

स्नानमब्देवते कुर्यात्‌ पावनैश्च।पि माज्जेनम्‌ । 

मन्त्रः प्राणास्त्रिरायम्य सौ रैश्चाक विलोकयेत्‌ ।। 

{तन्‌ स्थित्वा तु गायत्री तत: स्वाघ्यायमारभेतृ । 

ऋचाऽङव यजुषां साम्नामथर्वाङ्गिरसामपि ॥९ 

इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज! । 

शक्त्या सम्यक्‌ पठेन्तित्यमह्पमप्यासमापनात्‌ ॥१० 

स यञ्चदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात्‌ । 

वेदेम्योऽऱयत्र सं तुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 

तस्मादहरहर्चद द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ॥११ 

घमंशास्त्रेति सादि सवेषां शक्तितः पठेत्‌ । 

कुतस्वाध्याय! प्रथमं तपैपेच्चाथ देवताः ॥१२ 

जान्वा च दक्षिण दर्भे: प्रागग्र: सयवेस्तिले: । 

पुरः क्षिप्तेः कराग्राभ्यां निर्गतैः प्राङ मुखो द्विज: । 

एकेकांजलि दानेन प्रक्गतिस्थोपवीतकः ॥१३ 
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समजानद्यो ब्रह्वासूत्रहार उदड मुखः । 

तिर्य्यग्दभश्च वामाग्रै यंवैस्तिलविमिश्चितः ॥ १४ 

अम्भोभिरूत्तरक्षिप्त: कनिष्ठाभूलनिग तँ: । 

वम्यां द्वाम्यामञ्जिलिभ्यां मतुष्यांस्तपेयेत्ततः ॥ १४ 

जलीय देव मन्त्रों से स्नान करे और पावन मन्त्रों से माजन करे । 
न्त्रं के द्वार! प्राणों को तोन वार आयमित करके सौर मन्त्रों से सूर्ये 
का दर्शन करना चाहिये ॥८॥। खड़े होते हुए या बेठकर गायत्री मन्त्र 
का जप करे । इसके पश्चात्‌ स्वाध्याय का आरम्भ करना चाहिए । 
स्वाध्याय में ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर अयर्वाङ्गिरस का भी ग्रध्य- 
यन करे ॥९॥ ब्राह्मण को इतिहास-पुराण-वेद श्रोर उपनिषदों का 
शक्तिपूवेक भली-भाँति समाप्ति पर्यन्त थोड़ा-थोड़ा पठन करना चाहिए 
॥१०॥ ब्राह्मण वेदों के प्रध्ययनाध्यापन से यज्ञ, दान और तप का सम- 
स्त फल प्राप्त कर लेता है । इकके प्रतिरिक्त वैसे हो जो सन्तुष्ट बना रहता 
है वह ब्राह्मण शुद्रत्व को प्राप्त हो जाता है ॥११॥ अतएव ब्राह्मण को 
प्रतिदिन वाग्यत होकर. वेदों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए । 
धर्मशास्त्र इतिहासादि सवका ही शक्ति भर भ्रध्ययन करना चाहिए ।१२। 
स्वाघ्याय करने के बाद देवताप्रो का तर्पण करना चाहिए । दक्षिण 
जानु से, प्रागग्न कुशा से ओर जो के साथ तिलों से ब्राह्मण ध्रागे क्षि 
भ्रौर कराग्र से निकले हुए के द्वारा पूर्वाभिमुख होकर प्रकृतिस्य उपवीत 
वाला रहते हुए एक-एक अर््जाल देवे ॥१३॥ ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) 
को गले में हार बनाकर दोनों घुटनों को समान रखते हुए उत्तरा- 
भिमुख होकर बाँये हाथ में दर्भो को तिरछा करके तिलों से मिले हुए 
जो से दो-दो अञ्जलि देकर उत्तर को ओर कनिष्टिका के. मुल से निकले 
हुए जल द्वारा मनुष्यों का तपंण करे ॥१४-१५॥ 

दक्षिणाभिमुखः सब्य जान्वा चःद्विगुणेः कुशैः । 

तिलेजलंश्च देशिन्या मूछदर्भाद्विनिःसृतेः ॥१६ 

दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणांजलिभिस्त्रिभिः । 

सन्तप॑येहिव्यपितृ स्तत्परांश्च पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
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स्वधा वर्जन्य मानेवमेक. इच्छन्ति दर्पणे । 

द्विजातिजीवत्पितृकोऽत्येतानन्यां श्च तर्पयेत्‌ ॥ 

तपयेहिब्येपितृ श्र पितृपूर्वान्पितृन्स्वकाच्‌ । 

स।तृमातामहांस्तद्ठतत्रीनेव हि त्रिभिरित्रभिः । 

मातामहाश्न येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ॥ १८ 

तानेकांलिदानेन तपथेच्च पृथक पृथक्‌ १ 

असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारवजिता! ॥ १६ 

चस्त्रनिष्पीड्नाम्भो भिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 

अतपितेषु पितृषु वस्त्र निष्पीड़येच्च यः ॥२० 

निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुष : । 

पयोदभंस्व धाकारगोत्रनामतिले भवेत्‌ ॥२१ 

सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना । 

अन्यचित्तन यददत्त यद्दत्त विधिर्वाजतम्‌ ॥२२ 

अनासनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते । 

एव' सन्तपिताः कार्मेस्तपकास्तर्ययन्ति च ॥२३ 

दक्षिण दिशा को ग्रोर मुखवाला, सव्योपवीत वाला जानु द्वारा 
द्विगुणित कुशो से देशिनी ग्र युलि के मूल से निरुले हुए तिल तथा जल के 
हारा क्रम से तीन-तीन प्रञ्जलियो द्वारा दिव्य षितरों. को और उसके 
पञ्चात्‌ अपने पितसें का तर्पण करना चाहिये ॥१६-९७॥ स्वधा वर्जन 
खाला, इस प्रकार तर्पण में इच्छा करते हैं । ऐसा कुछ का मत है । जिस 
द्विजाति के पूर्व पुरुष पितदि जोवित हों बह्‌ दिव्य पितरादि यरन्यों का 
सपैण करे तथा पूर्व पितृगण का तपण करे । इसी प्रकार मातृ महादि 
का भी तीन-तोन अञ्जलि द्वारा तपण करे । मातामह भौर जो अन्य हों 
जिनका दाहादि न हुआ हो सबका तपेरा करे ॥१८॥ इन. सबको एक- | 
एक प्रञ्जलि देकर पृथक्‌ तर्पण करना चाहिए । जो संस्कार रहित हों 
गोर प्रेत संस्कार वर्जित हों, उनको वस्त्र निष्पीड़ित जल के तृप्त करे] _ 
जो पितर श्रतृप्त हों उनके लिये यदि वस्त्र से निष्पीडित कोई जल देता 
है तो उसके पितर तिराश होते हैं 1 जल-डा भ-स्वधाका र-गोत्र-दाम ओर 
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तिल रहित देव मनुष्य तृप्त किये जाते हैं वें भी निराशा वाले होते हैं 
॥१९-२१॥ उनके लिये पुन! भलो-भाँति एक भी श्रञजलि के. दिये 
बिना सब व्यर्थ होता है + जो श्रन्यमतस्क होकर जल दिया जाता हैँ 
भ्रोर बिना विधि के जलदान दिया जाता है ग्रश्वा आसन पर स्थिल रह 
कर ही जो तपंण किया जाता है वह जल रुधिर के समान होता है । 


ग्रतः इस उक्त विधि द्वारा तृप्त किये गये पितर तपणा करने वालो को 


समस्त कामनायें पुणे कर तृप्त कर देते हैं ॥२२-२३॥? 


ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमित्रावरुणनामभिः 1 
पूजयेल्लक्षिते म नत्र जं लमन्त्रोक्तदेवता : ॥२४ _ 
उपस्थाय रवेः काष्ठा पूजयित्वा च देवताः । 
ब्रह्माग्नी न्द्रौषधीजीव विष्णुनामहतांहसाम्‌ ॥ २५ 
अपां यत्त ति सत्काय नमस्कारी: स्वनामभिः । 
कुखा मुख समाळम्प स्तानमेवं समाचरेत, ॥२६ 
तत' प्रविश्य भवनमावमथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाशच चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ विजः ॥२७ 
भनाहितावसथ्याग्निदायान्नं घृतप्लुतम्‌ । 

शाकलेन विघानेन जुहुयाल्लौकिकेऽनले ।।२८ 
व्यस्ताभिर्व्याहूती मिश्च समस्तामिस्ततः परम्‌ ॥ 
षङ मि्देवङ्गतस्येति पन्त्रवःदभियेथाक्रमम्‌ ॥२९, 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतः हुत्वैव' द्वादशा5वहुती । 
भओोड्कारपुवंः स्वहान्तस्त्यागः स्विष्टविछानतः ॥३० 


्रह्मा- विष्णु-शिव-आदित्य-मित्रावरुणाः नाम वाले लक्षित मन्त्राँ 
द्वारा जल मन्त्रोक्त कर देवों का दजन करना चाहिए ॥२४। सूर्ये की' 
दशा में उपस्थ होकर ग्रौर देवताओं का पूजन करके ब्रह्मा -भ्रस्नि-इन्द्र= 
ओषधिजीव-बिष्सु के नाम से हृनपाप जज्ञ का सत्कार करे तथा अपना 
बाम लेकर नमस्कार से सत्कृत करना चाहिए । मुख को समालब्ध करके 


स्तात करे ५२५-२६ इसके प्रतन्तर भवन में प्रवेश कर बाहाण आव- , 
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चेद व्यासस्भृतिः । । २११ 


सथ्य प्रग्नि में चार पाक थज्ञों को विधि पूर्वक करे ॥२७॥ जो श्रना- 
हित ग्रावसथ्य अग्नि वाला हो उसे लौकिक अग्नि में ही घृत से प्लुत 
अन्न लेकर शाकल द्वारा विधान से हवन करना चाहिए ॥२८॥ आरम्भ 
भें पृथक-पृथक व्याहूतियों से और फिर समस्त व्याहुतियों से तथा 
“देवकृतस्य” इत्यादि मन्त्र से युक्त से छः बार यथाक्रम हवत 
करे ॥२६१। स्विष्टकृत प्राजापत्य से बारह ग्राहुतियां देवे। आरम्भ में 
आकार तथा अन्त में “स्वाहा” का प्रयोग करे ओर सब स्विष्ट विधान से 
स्याग करे ।।३०॥१ 

भुविदर्भान्‌ समास्तीर्य्यं बलिकमं समाचरेत्‌ । 

विश्व भ्योदेवेम्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एव च ॥३१ 

भूतानां पत्तये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 

दद्याद्वलित्रयङ्चाग्रे पितृस्यश्च स्वधा नमः 1३२ 

वात्रनिणांजन वारि वायव्यं दिशि निःक्षिपेत्‌। 

उद्धृत्य षोडशम्रामसमात्रमन्न' घृतो क्षितस्‌। - 

ङ्दमन्न' मनुष्येम्प्रो हन्तेत्युक्त्वा समुपतसृजेत्‌ । 

गोत्रनामस्त्रधाक्ारं. पितृ म्यश्चापि शक्तित१॥३३ 

खड्म्योऽन्नसन्वह' दद्यात्‌ पितृयञ्चविधानत। । 

चेदादीनां पठेत्‌ किञ्चिदल्प' ब्रह्ममखाप्तये ॥३४ 

ततोऽन्यदस्नमादाय निग त्याभवनाद्वहिः । 

काकेभ्यः श््वष चेभ्यश्च प्रतिपेग्रासमेव च ॥३५ 

उपविश्यु गृहद्वारि तिष्ठद्चावन्मुहुतंकम्‌ । 

अप्रमुक्तोऽतिथि लिप्सुर्भाव शुद्धः प्रतीक्षकः ॥:६ 

आगत दूरतः {श्रान्ते शान्तः मोक्नुकाममकिञ्चनस्‌ १ 

दृष्टा संपुलमस्थेत्य सत्कृत्य प्रश्रयाच्चेने: ।।३७ 

पाद धावनसम्मातास्यञ्जना दिभिरच्चितः । 

'त्रिदिच प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथि। 1३८ ९ 

भूमि में दर्मों (कुशाओ ) को फेलाकर बलि कम करना चाहिए । 
समस्त भूतो के लिये तथा बिश्वेदेवों के लिये बलि कम करे ॥ ३१ ॥ 


२५२) [ बोप स्मृतियां 


शास्त्र का ज्ञाता भूनों के पति के लिये चमस्कार के घाथत्रलि दे तथा “स्ववा 
नमः कहकर पितरों के लिये तीन बलि देवे ।।३२। पात्र धोने का 
जल वायव्य कोण में डाले श्रोर घृत से उक्षित अन्न को सोलह ग्रास 
मात्र लेकर “इदमंन्नं मनुष्यो हन्त” ऐसा कह छोड़ देवे । मोच नाम तथा 
स्वघाकार के साथ पितृयज्ञ के विधान से शक्ति पूर्वक छः पितरों के लिये 
प्रति दिन अन्न देवे । वेदादि कः कुछ स्वरूप भाग मख प्राप्ति के लिफे 
अवश्य पढ़ना चाहिए ॥३३-३४।? इसके पश्चात अन्य अन्त लेकर घर से 
बाहिर निकल कर कोरा के लिये तथा इवफचों के लिये ग्रास डाले 
॥३५॥ गृह के द्वार पर बेठकर मृहूतं मात्र स्थित रहें और देखे कि 
कोई चाह दाला, न खाया हुआ शुद्धभाव वाला एव प्रतीक्षा करने वाला 
प्रतिथि भा रहा है ॥॥३६)) दूर चले श्राने वाले, थके हुए, खाने को 
इच्छा वाले ओर जिसके पास कुन्न भी न हो ऐसे श्रतिथि को देखकर 
उसके सामने. जाकर नञ्जत$ के साथ अर्चना से पाद प्रक्षालन तथ 
चरणों का दबाना, सम्मान देना ग्रौर अस्पञ्जनादि द्वारा भली भाँति 
सत्कार पूवंक पूजित करे ॥ इस श्रतिथि से तुरन्त ही स्वर्ग प्रात होता 
है प्रौर अतिथि यज्ञ से भो ग्रधिक महत्व रखता है ॥ ३७-३८।॥ 

कालागतोऽतिथिरं ष्वेदपारो गुहाग्तः। 

द्वावेतौ पूजितौ स्वर्ग नयतोऽधस्त्वपूजितो । 

विवाह्यस्वातकक्ष्माभृदाचार्यसुहुटत्विजः ॥३९ 

अर्ध्या अवन्ति घर्मेण प्रतिवर्ष गृहागता: + 

एहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाव' यथाविधि 11 ४> 

मक्‍त्योपकल्ययेदेक महाभाग विवर्जगरेत्‌ ॥ ४. 

विसजयेदनुद्रज्य युतृप्तशरोत्रियातियीनु। | 

मित्र मातुलसस्वन्धिदान्धवान सखु पागतानु ॥5१ 

भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकरोऽहेति । 

स्वाद भमरनन्नस्वादु दददृगच्छत्यधोमतिम्‌ ॥४२ _ 

गभिष्धातुसम्ृत्येषु बालवृद्धातुरादिषु 

बुभक्षितेषुभ्ुञ्जानो गृहस्थोऽश्नाति किल्विषम्‌ ॥४३ 


बंद व्यासस्मृतिः ] | २५३ 

नाद्याद्गृध्येन्न पाकान्न' कदाचिदति मन्त्रितः । 

निमन्त्रितोऽपि निन्द्य न प्रत्याख्यानः द्विजोऽहति ॥४४ 

कलागत अतिथि श्रोर ह वेद पारगामो घर में ग्राया हुआ हो, ये 
दोनों पूजित एवं सत्कृत होने पर स्वग” प्राप्ति करते हैं श्रोर यदि इनकी 
पूजा सत्कृति नहीं हो तो भ्रधः पतन करा देते हैं ।!:९॥ विवाह क योग्य 
स्नातक, राजा, आचार्य, सृहून और ऋत्वज ये घर में आये दए प्रति- 
वष धर्म सिद्धि के लिये पूजा योग्य होते हैं। घर में प्रागत श्रोत्रिय के 
लिये यथाविधि सत्कार करे ।।४०।। भली प्रकार तृप्त थोत्रिय भ्रौर 
प्रतिथि का भक्ति पूर्वक अच्छी तरह प्रातिथ्य करे और ऐसे महा भाग 
को विदा करे तथा कुछ दूर तक साथ में पीछे गमन करना चाहिए ॥ 
मित्र, मामा, सम्बन्धी श्रोर बान्धवों को जो भो घर में समुपागत हों, 
गृहस्थी को उनका भोजन कराना चाहिए । गृहस्थाश्रमो के यहाँ 
भिक्षुक भी सत्कार युक्त भिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है । जो स्वय' 
तो स्वादयुक्त ग्रन्त खावे ओर उनको स्वाद रहित देवे वह अधोगति को 
जाता हे ॥४१-४२॥ गर्भिणी स्रो, रोगो, भृत्य वालक, वृद्ध, ग्रातुर 
भादि तो भूखे हों श्रोर उन्हें पहले न देकर श्राप भोजन करले तो ऐसा 
गृहस्थ पाप का भागी होता है ॥४३॥ ब्राह्मण अनिमन्त्रित होता हुआ 
कभी भी पाकाभ्न को न खावे और न गृहण करे । निन्दा 
योग्य के द्वारा निमन्त्रित होने पर भी उसके भ्रम्न का प्रत्याख्पान कर 
देना चाहिए ।।४४॥। 

-_क्षुद्राभिशस्तवाधु ष्यवाग्डुष्क्र, रतस्क रः: । 

के द्वापबिद्धब &ग्रवधन्धन जीविनः 15५ 

शलुषशीण्डिकोन्तद्धोन्मत्तब्नात्यब्रतच्युताः । 

नरननास्तिकनिलंज्जयिशुनव्यसतान्विताः ॥४६ 

कदय्यस्त्री जितानाय्यपरवादक्कता नराः । 

भनीशाः (अमित्रा) कोतिमस्तोऽपि राजदेवस्वहा रकाः ॥४७ 

शयनासनसंसथ वृत्तकमादिदुषिताः । 

भश्रदृद्धानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये ॥४८ 
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अभोज्यान्ताः स्युरन्नादी यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
नापितान्वथपित्राद्धसीरिणो दासगोपकाः ॥४६ 
शुद्राणामप्यमीषान्तु भुकत्वाऽ्न नैव दुष्यति । 
चर्मेणान्योन्य भोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः ॥५० 


स्वत्रृत्योपाजित' मेष्यमकेशक्ृयिमिक्षकम्‌ । 

अश्वली ढट्ठप्रो घ्रात मस्पृष्ट शूद्रवायसैः ॥५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुष्टमपयु षितमेव च। 
अम्लानवाष्पमन्ताद्यमद्य़ान्तित्य सुसंस्कृतम्‌ ॥५२ 


क्षुद्र-अभिशस्त -वाधुषि--गू ग तथा वागदुष्ट-क्र, र-तस्करः -क्रो धो” 
अपविद्ध-'बद्ध--उग्न--त्रब तथा बन्धन को जीविका वाला--नट-शोण्डिक- 
उन्तद--उन्मत्त -्रात्य-्रतच्युत--तम्त--नास्तिक - निलंज्ज - पिशुन ¬ 
व्यसनी - कदर्य स्त्री के हारा जीता हुआ-अनाये-परवादकारक. भ्रनीश- 
राजा-ओर देव धन का हरणकर्ता चाहे कीत्तिमान भी हो और शयन 
प्रासन, संसर्ग, चरित्र तथा कर्म से दूषित-अश्रद्धा करने वाला-पर्तित और 
भ्रष्टाचार वाले पुरुषों का भ्रन्त भोजन के योग्य नहीं होता है । 
जिसका भी अन्न जो खाता है वह भी उसी के समान हो होता है क्यों 


कि उसके अन्न का ऐसा प्रभाव हो होता है ॥४५-४८॥ नापित (नाई), 


चंश परम्परा से मित्र, अ्रधेहीरो, दास और गोप ये शुद्र हैं तथापि इन 
शूद्रो के अन्त को खाकर भो दूषित नहीं होते हैं । जितके श्रम्बध 
(वश) का ज्ञान है ऐसे द्विज धम से परस्पर में भोजन के योग्य 
अन्त वाले होते हैं ॥४६-५०।। अपनी वृत्ति से उपाजित, पवित्र और 
केश, कृमि तथा मक्खियों से रहित, अश्च के द्वारा अवलोड (न चाटा 
हुआ) ओर गाय के द्वारा सूघा हुप्रा, शूद्र श्रोर कोग्ना से स्पशं न 
किया हुआ, उच्छिष्ट न हुआ, अ्दूषित, जो पपु'षित न हा अ्रम्लान 
बाष्प वाले अत्तादि को सुसंस्कृत करके नित्य खाना चाहिए 
॥५१-५२॥ र RY REF 3 
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- कसरापूपसंयावपायसं शष्कलीति च । 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथञ्चन 11५३ 
कतो श्राद्धो नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पर्तात द्विज! । 
द्विजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वाऽप्यविधिना पशुनु ॥५४-५५ 
निरयंष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
सर्वाचु कामान्‌ समासाद्य फलमश्वमखस्य च ॥५६ 
मुनिसाम्य मवाप्नोत गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
द्विज भोज्यानि गव्यानि माहिषाणि पयांसि च ।।५७ 
निदर्दशशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । 
अलावुशिग्रु कवकच्छ त्राकलशुनानि च । 
पलाण्डुश्वेतब्रन्ताकरक्त मूलकमेव च ।,५८ 
गृञजनारुणवृक्षासृग्जन्तुगर्श फलानि च । 
अकालकुसुमादीनि ट्विजोजरध्वेन्दवं चरेत्‌ ॥५९ 
वारदूषितमविज्ञातमन्यपीड़ितकाय्यंपि 
भूतेभ्योऽन्तमदत्वा च तदन्न' गृहिणो दहेत ॥६० 


भ्रनियुक्त ब्राह्मण को कृसर, भ्रपूप, संयाव, पायस, शुष्कुली को 
तथ। मास को किसी प्रकार भी नहीं खाना चाहिए ॥५३॥ कृतु (यज्ञ) 
तथा श्राद्ध में नियुक्त ब्राह्मण भोजन न करे तो पतित हो जाता है 
यदि ब्राह्मण माज को खाता है ग्रौर पशुप्रो की हिंसा करता है तो जब 
तक तारागणा रहते हैं तब तक नरक में अक्षय वास प्राप्त करता है 
1५४ .५५॥ गुइस्थ भो द्विज समस्त कामनाग्रो को तथा प्रश्वमेघ यज्ञ 
का फत प्राप्त कर मुनि की समता को प्राप्त किया करता है जो दज 
के यं य भोज्य गव्य तथा भेस के दुघादि को सेवन करता है ॥५७॥ 
दश दिन के पूव सन्धि सम्बन्धो बच्चे वाली का दूध, श्रलावु, शिग्र, 
कवक, छत्राक, लहसुन, प्याज, श्व त वृन्ताक ,बेंगन), मूली,गाजर, भ्रुण 
दृक्ष सृण, जन्तु फल ग्रकाल कुसुम आदि को खाकर ब्राह्मण को चान्द्रा- 
यण ब्र] प्रायश्चित के लिये करना चाहिए ॥५६॥ बाणो से दूषित 
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ग्रविज्ञात और अन्य को पीडित करने वाला अन्न धूतों को न देकर ग्रहण 
करने वाला दाह को प्राप्त होता है॥६०॥ 
हेमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यात सदा गृही 
तदभावे साधुगन्ध (मेष्य) लोघ्रद्रु मलतासु च ॥६१ 
पलाशपदुम प षु गृहस्थो भोक्त, महँ ति । 
ब्रह्मचारी यतिव्चँव श्रे योवद्भो क्त, महंति ॥६२ 
अभ्युक्ष्याच नमस्कार भु वि दद्या्ठलित्रयम्‌ । 
भपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा 11६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात, पञ्चप्राणाहुतिः क्रमात । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छे षमद्याद्य थासुखम्‌ ॥ ६४ 
अनन्यचित्तो भुञजीत वाग्यतोऽन्नमत्रुत्सयच्‌ । 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सुजेत_ ॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेक भ्रुवि क्षिपेत_। 
आचान्तः साध_सङ्गे न सद्विद्या पठनेन च ॥६६ 
वृतवृद्ध (पुरावृत्त) कथाभिश्चशेषाहमतिवाहयेत, । 
साय सन्ब्य्रामुपासीत हुत्वाउरित भृत्ासंग्रुत: 11६७ 
. गृहस्थ को सुवणा, चाँदी तथा कासे के पात्र में सदा भोजन करना 
चाहिए । यदि इनका भ्रभाव हो तो. अच्छी गन्ध वाले पवित्र लोध के 
बृक्षलतादि में तथा फ्लाश के या पद्म के पत्तों में गृहस्य भोजन करते के 
योग्यहोते हैं ब्रह्मचारी प्रर सन्यासी भी इनमें कल्याणकारी भोजन करने 
के योग्य होता है ॥ -२॥ अन्त का भ्युक्षण करके भूमि में नमस्कार करे 
फिर-“भ्‌ पतथे नमः ”, “भुवः पतये नमः”, “भूतानां पतये नमः“ 
इन मन्त्रो से तीन बलि देवे ॥६३।। जल प्राशन करके क्रम से पाँच 
प्राणाहुतियाँ स्वाहाकार--से देव भ्रोर फिर शेष का सुख पूव क भोजन 
करना . चाहिए ।।६४।। मौन पूर्वक अन्न की तिनदा न करते हुये 
भोजन करे ध्रौर तृप्त होने के पश्चातु थाली में थोड़ा सा छोड्दै ॥६५(॥ 
उच्छिष्ट प्ररत को उठाकर एक ग्रास भूमि पर डाले । फिर झाचान्त 


होकर अपने समब को साधु सन्तों की सङ्गति में तथा भ्रच्छी . विद्या के” 
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पढ्ने में, या साधु चरित तथा वृद्ध कथाग्रो से शेष दिन को व्यतीत करना 
चाहिए । सायंकाल की संघ्या की उपासना करे ओर भृत्य वग से युक्त 
श्ररिन का हवन करे ॥६७।। 


आपोशानक्रियापूर्व मश्नीयादत्वहूं द्विज: । 

सायमप्यतिथि: पूज्यो होमकालागतो (द्विजः) $निशम 11६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्य श्र्‌ त' हन्यादपूजित; । 

नातितृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६९ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 

शक्तिमानुचिते काले स्तान सन्ध्यांनहापयेत्‌ ॥७० 

ब्राह्म मुहूत चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः । 

शक्तिमानु मतिमान्‌ नित्पं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 


ब्राह्मण को प्रति दिन भोजन के पूर्व श्रपोशान क्रिया करनी चाहिए । 

सायंकाल में भी अतिथि की पूजा करे जो कि होम के समय में घ्रा गया 

है ॥६८॥ श्रद्धा श्रौर शक्ति से नित्य अपूजित प्रतिथि श्रुति का हनन 

करता है । ग्रतिशय रूप से तृप्त न होता हुग्रा चरणों को घोकर उपस्पशन 

करके पवित्र होकर उत्तर की ओर शिर करके शुभ शय्या पर शयन करे। 

शक्ति रहते हुए उचित समय पे स्नान ओर सन्ध्या का कभी भी त्याग त्त, 
करे ॥६९-७०॥ ब्राह्म मुहुतं में उठकर अपने कल्याण तथा हित का 

चिन्तन करना चाहिए । शक्तिमान्‌ ओर मतिमान्‌ को नित्य ही भ्रपना 

चरित्र इसी प्रकार रखना चाहिए ॥७१॥ 


£ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वंक तीर्थधमँ वणांनस्‌ । 


इति व्यासकृत' शास्त्र धर्मसारसमुच्चयम्‌ । 

आश्रमेयाति पूण्याति मोक्षधर्माश्रितानि च '1१ 

गृहाश्रमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 

सवतीर्थफलं तस्य यथोक्त यस्तु पालयेत्‌ ।। २ 

गुरुभक्तो भ्ृत्यगोधी दयावाननुसूयकः । 

नित्पजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रयः ॥३ 

स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतं नम । 

अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गुहे ॥४ 

परदारान्‌ परट्रव्य' हरते यो दिने दिने । 

सर्व्वतीर्थाभिषेकेण पाप तस्य न नश्यति ।' ५ 

गृहेषु सेबनीयेषु सवंतीथं फलं ततः । 

अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्त्ता भोगेन लिप्यते ॥६ 

प्रतिश्रयं पादशौच ब्राह्मणानाञ्च तर्पणम्‌ । 

न पापः संस्पृशेत्तस्य बल भिक्षां ददाति यः ॥७ 

गाहर्थ्य प्राश्नम का महत्व सबसे अधिक है । इससे बड़ा संसार में 
कोई भी पुण्य या धम नहीं है । एणंतया इसका पालन करने पर तीर्थो 
का फल प्राप्त होता है ॥।'-२॥ गृहस्थ व्यक्ति गुरु का पणां भक्त रहे अपने 
भृत्यो का पालन करने वाला रहे दयावान हो, किसी की बुराई न करे, 
नित्य हवन तथा जप करे भ्रौर सत्यवादो एवं इन्द्रियों का जीतने वाला 
होना चाहिए ॥३॥। जिस गृहस्थ को अपनी स्त्री से सन्तोष हो भ्रोर 
परस्त्री से निवृत्ति रखे, जिसका कोई भी संसार में कुछ भ्रपवाद न हो 
ऐसे गृहस्थी को घर में ही पूरणा तीर्थं का फल प्राप्त होता है ॥४॥ जो 
गुद्रस्थ पर-स्त्रोपरायाधन प्रतिदिन हरण करता रहता है उसका पाप सम- 
स्त तीर्थो के अभिषेक करने पर भी नष्ट नहीं होता है ॥४५॥ घरों में 
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जो सेवन के योग्य हैं, समस्त तीर्थों का फल रहता है । अन्न देने वालों 
के त.न भाग होते हैं किन्तु कर्ता भोग से लिप्त हो जाता हैं ॥६॥ 
प्रतिश्रय, पादशोच और ब्राह्मणों का तपण करना--इन को जो , किया. 
करता है भ्रोर बलि भ्रोर भिक्षा देता है उएको कभी भी पाप स्पर्श नहीं 
करता है ॥७।। 

पादोदक' पादघुत' दीपमन्न प्रतिश्रयम्‌ । 

यो ददाति ब्राह्मणेम्यों तापसप ति त यमः .॥५ 

विप्रपादोदकक्छिन्ना यावत्तिष्ठात मेदनी । 

तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरोऽमृतम्‌ ॥& 

यत्फलं कपिलादाने कातिक्यां ज्येष्ठयुष्करे । 

तत्फल ऋषयः (पाण्डव) श्रष्ठाविप्राणांपादश्ो (ध) चने ॥१० 

स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 

पितरः पादशोचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥ ११ 

मातापित्रोः परं तीर्थं गङ्ग; गावो विशेषतः । 

ब्राह्मणात्‌ परमं तीथं न भूत न भविष्यति ।।१२ 

इन्द्रियाणि वशीक्कत्य गृह एव वसेन्नरः । 

तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिष पुष्कराणि च ॥१३ 

गङ्गाद्वारञ्च केशर सन्निहत्यां तथाव च । 

एतानि सर्वतीर्थानि क्त्वा पापः प्रमुच्यते ।।१४ 

जो ब्राह्मणों को पादोदक, पाद घृत, दीप और अन्न श्रोर प्रतिश्रयं 
-देता है उसके निकट यमराज नहीं फटकता है 1151 ब्राह्मणों के चरण 
धोने के जल से गृहस्थ के घर की भूमि जब तक क्लिन्त ( गीलो-भीगी 
हुई ) रहती है तब तक उसके पितूगण पुष्कर पात्रों में अमृत का पान 
किया करते हैं ।।६।। जो फल कपिला ( कपिल वर्ण वाली , गाय को 
कातिकी पूणिमा में तथा ज्येष्ठ में पुष्कर तीर्थ दान करने का होता है, . 
वहा फल श्रेष्ट ऋषि कल्प ( सदृश ) ब्राह्मणों के चरण घोने से होता है 
॥१०॥ ब्राह्मणों के स्वागत करने से गृहस्थ के अग्नि प्रसन्न होते हैं। 
उनको फ्रासन देने से इन्द्र देव प्रसत्त होते है । पाद प्रक्षालन करने से 
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पितृगण परम हृषित होते हैं ओर भ्रन्नादि देने से या ग्रन्चादि का भोजन 
कराने से प्रजापति सन्तुष्ट होते हैं ॥११॥ अपनी इन्द्रियों को वश में करके 
मनुष्य को घर में हो वास करना चाहिए । उमके लिये वह घर ही कुरु- 
क्षेत्र, नैमिष तया पुष्करराज है ॥१२-१३॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाला है 
अपने निकट हो गङ्गाद्वार तथा केदारनाथ आदि समस्त तीर्थो को करके 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ।' १४॥ 


वर्णावामाश्रमाणाञ्च चातुवेणंस्य (पाथिव) भो द्विजः । 
दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५ 
यद्ददाति वरिष्ट भ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने। 

- तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ॥ ६ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये म,तस्य क्रीडन्ति दार राप धने रपि 11१७ 
कि घनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुष। । 
यद्दद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाइवतम ॥१८ 
अशाइवतानि गात्राणि विभवो नैव शाइवत।। 
नित्य सन्निहितो म त्युः कतं व्यो धर्मसग्रहः ॥१९ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीत ये । 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥२० 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राण वान्धवाः । 
जीवितं सफल तस्य आत्मार्थ को न जीवति ॥२१ 


' ब्राह्मणादि वर्णो का तथा ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का चातुवंण्य के जो 
दान तथा धमं हैं और व्यास मुनि ने बताये दै उन्हें हे ब्राह्मणों । मैं बत- 
साता हूं ॥१५॥ जो पास में रहने वाला धन विशिष्ट योग्य व्यक्तियों को 
दान रूप में दे दिया जाता है ग्रोर जिस का प्रतिदिन भ्रपने भोजनादि में 


व्यय किया जाता है मैं वास्तव में उसी घन को मानता हूँ । उसके भ्रति- _ 


रिक्त.धन को रक्षा किंसलिए की जाती है ? भ्रर्थात्‌ शेष धन व्यर्थ ही 


रहता है 11१७॥ जो दान में दे दिया जावे ओर जिसका भोजनादि कार्यं | 
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पं स्वयं उपभोग करले.वही वस्तुतः धनो पुरुष का प्रपना घन है बाकी 
“रहने वाले घन भ्रोर्‌ स्त्रो सभी से मरने के पश्चात्‌ दूसरे लोग हो क्रीडा 
क्रिया करते हँ॥१७॥ क्षीण श्रायु वाले देहेवारी घन से क्या करेंगे । 
जिस शरीर के उपभोग के लिये. धन को वृद्धि की इच्छा किया करते हैं 
"वह शरीर ही .सवंदा;नहीं रहने वाला, अनित्य एवं नाशवान्‌ है।!१८॥ 
"यह शरीर प्रशाश्वत है भ्रौर यह धन भी सदा बना रहने वाला नहीं 
होता है, भ्रत: धमं का संग्रह भरसक करना चाहिए ॥१६॥ जो धन धमं, 
काम ओर यश के लिये नहीं होता है अर्थात्‌ जिससे न धम हो. किया 
जावे, न कामनाओं की पूति हो और न यश को वृद्धि करे वह त्याग 
कर चले जाना चाहिए, एसः घन क्‍यों नहीं दिया जाता है ?. ॥।२०॥ 
जिसके: जीवित रहने पर ब्राह्मण, मित्र श्रौर बान्धव गण भ्रपचा जीवन 
कायम रखते हैं वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल एवं सार्थक है। 
मपने लिये तो सभी जीवित रहा करते हैं ।।२१॥ 

क्रिप्रयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परमु । 

परलोकाविरोधेन यो जीवति स:जीवित॥ 

पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भराः । 

कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन। बलिना चिर जोविनः .।२२ 

ग्रासादर्धमपि ग्रासमथिभ्यः कि न मीयते । 

इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यात ॥२३ 

अदाता पुरुषस्त्यागी घनं संत्यज्य गच्छति । 

दातार' कृपणं मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुङचति।।२४ 

प्राणनाशस्तु कतेव्यो यः कृतार्थो न सोऽमृत; । 

अफ्रतार्थ स्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ॥२५ 

अनाहूतेषु द्दत्तं यच्च दद्यमयाचितम्‌ । 


भ6ष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२ - 
केवल धपने ही भ्रामोद में तत्पर रहने वाले पशु भी अपना पेट भर- 


कर जीवित रहते हैं । जो अपना ही उदर भरने में परायण रहे ऐसे परि- 
पुष्ट, बलवान्‌ और अधिक समय तक जीवित शरीर से क्या लाभ है ? 
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॥२२॥ जितना भी अपने पास हो उसमें से कुछ न कुछ दान में देना हो 
चाहिये । एक ग्रास में से भी आधा ग्रास याचकों को दे देना उचित है। 
यों तो अण्नी इच्छा की पूर्ति करते वाला धन -वैभव -किसा के पास भो 
नहीं होता है ॥२३॥ भ्रदाता और त्यागो दोनों ही घन को श्रत्त समय में 
यहों त्याग कर चले जाते हैं। जो धन का दात नहीं करता है उसको 
कृपण माना जाता है क्योंकि वह मरते समय में भी अर्थ को नहीं छोड़ता 
॥२४॥ प्राणों का नाश तो एक दिन अवश्य ही करना होगा । किन्तु जो 
कृताथे होता है वह नहीं मरता हे। जो भ्रकृताथं.है वह गधा के समान ही 
मृत्यु को प्राप्त होता है ॥२५॥ बिना बुलाये हुए जो स्वयं ही उपस्थित हो 
गये हों ऐसे व्यक्तियों को दिया हुश्रा दान फल होता है । युग का तो ग्रन्त 
हो प्रन्त हो जाता किन्तु उक्त दान का अन्त कभी नहीं होता है ॥२६॥ 


^® समास 1! 
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पापस्तम्व स्मृतिः 
अथ प्रथमोऽध्याय : 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहत्याया च प्राय श्चित्त वर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवंशः ।।१ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम्‌ । 
विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम ॥२ 
अनन्तमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 
आपस्तम्बमृर्षि सर्वे समेत्य मृनयोऽब्र वन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ ! मानवाः सर्वेऽसन्मागंऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुधेमंकार्याणां तेषां ब्र हि विनिप्क्ृतिम्‌ 1५ 
यतोऽत्रश्यं गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌। 
कृषिकर्मादि चापत्सु द्विजामन्त्रेणमेव च ॥५ 
देयञचानाथकरेऽवस्यं विभ्रादीनाङच भेषज्ञस्‌। 
बालानां स्तन्यपानादिकार्यञच परिपालनम्‌ ॥६ 
- एव कृते कथञ्चित स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामत! । 
गवादीनां ततोऽस्माकः भगवनु ! ब्र हि निष्कृतिस ॥७ 
प्रब आपस्तम्ब के द्वारा कहा हुमा दोषयुक्त वर्णो के हित के लिए 
क्रमशः प्रायश्चितों का निणंय वर्णन किया जाता है 1॥१॥ दूपरों परिवादो 
से विवृत्त एकान्त स्थान से बंठे हुए, आत्मविद्या में परायणा, प्रनन्य मन 
वाले, शान्त स्वरूप, सत्वगुण -मिनिविष्ट, योगवेताम्रों में श्रेष्ठ, ऋषिर।ज 
ापस्तम्ब के पाप मुनिगण आकर बोले ॥ २-३ ॥ समस्त मुतिवृन्दों ने 
एकत्रित होकर परमयोगी ग्रापस्तम्ब ऋषि रो पुछा--हे भगवन्‌ ! कृपा कर्‌ 
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यह बतलाइये, जो मनुष्य बुरे मार्ग में रह कर भी धर्म के कार्यों का श्राच- 
रण करे, उनका. क्या प्रतिकार होता है ? ॥४॥ गृहस्थाश्रमी व्यक्ति 
को अवश्य ही;गवादि का पालन, कृषि कम आदि भोर आपत्ति के प्रवसर 
पर द्विजों का भ्रामन्त्रण करना होता हैं ।।५॥ अनाथों को सहायतां दान 
देना, विप्राद को औषध:देता ओर बालकों को.स्तन्य (दुग्व) पानादि से 
/ पूरातया पालन करना गृहस्थ का कतव्य होता है.॥६॥ इस. उक्त प्रकार 
' -के किये जाने वाले गृहस्थ के कर्तव्य कर्म में किसो प्रकार से यदि प्रनि- 
च्छया ही गवादि के रक्षण-पोषणादि में प्रमाद. .( भूल से त्रुटि ) हो जावे 
तो कृपा करके उसकी निष्कृति (प्रायश्चित्त) क्या है-यहं बतलाइये ॥७॥। 

एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादघो मुखः । 

दृष्टा ऋषीनुवाचे<मापस्तम्बः सुनिश्चितस्‌ ॥।= 

बालानां स्यन्यपानादिकार्येःदोषो -न -विद्यते-। 

विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९ 

गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा (तृषा) दिषु । 

केचिदाहुने दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० 

औषध लवणळ्‌चेव स्नेहपुष्ठन्नभोजनम्‌ ) 

प्राणिनां प्राणृवृत्तर्थं प्रायश्चित्त न विद्यते ॥११ | 

अतिरिक्त -न दातव्यं:काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌ । : . ; 

अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छुमेव; विधीयते ॥१२ 

ज्यहं निरुशनात्‌-पादः पादइचायाचितं त्र्यहम्‌ । - 

पादः सायं त्यहं पादः प्रतर्भोज्यं-तथा व्यहम्‌ ॥१३ 

प्रातः सायं दिनाद्ध ळच पादोनं सायवज्जितम्‌ । १४ 

आतः पादं चरेच्छूद्रः सायं वश्यस्य दापयेत्‌ । 

अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ॥१५ 


इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर प्रणिपात करने के 
` कारण नीचे की ग्रोर मुख वाले ग्रापस्तम्ब क्षण भर ध्यान करके ऋषियों 
“की प्रोर देखकर सुनिश्चित बात बोले ॥८।! बालको “के स्तन्य (स्ततःका 


1 


2. ५ “अब ४: LO 
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ह) पातादिःकार्य में कोई भो दोष नहीं: है और विपत्ति में भो विप्रों:के 
आमन्त्रण (बुलाने) तथा चिकित्सा करने में कोई दोष नहीं होता है, जिस> * 
का कि प्रायरिचत्त. किया जावे ॥९॥ गवादि के सम्बन्ध में: में: वतंलाऊगाः। : 
कुछ लोग, रोग ओर तृषादि के भ्रवसर पर देह को घारण करने के लिये: 
प्रौषध में कोई दोष नहीं होता-- ऐसा कहते- हैं-॥ १८॥ -प्राणियों. के; प्राण ¬ 
धारण करने के लिये जो-ओषध, लवणा,-चिकने - घृतादि पदार्थ, पोषण : 
करने वाले पदार्थःअन्नादि में कोई को. प्रायङ्चित्तः नहीं: होता. हे ॥११॥। ` 
इसके अतिरिक्त नहीं देना चाहिए । सभयः आं. पड़ने ` पर थोड़ा सा दिला : 
देवे । विपत्ति प्रस्तता से प्रतिरिक्त समयः में तो प्रायश्चित कृच्छु चान्द्रा- 
यण है॥१२॥ तीन दिन कुछ: भी न खाने के बाद एक पाद (चतुर्थ- ` ` 
भाग ) लेवे । फिर तीन दिन तक अयाचितः पाद ग्रहण करे। तीन - दिनः 
तक सायंकाल एक पाद ले तथा तीन दिन तक एक पाद प्रातः काल खाना 
चाहिए । प्रातः, सायं और दिनार्ध में पाद से कम लेवे" प्रात:काल. 
पाद भाग का राष्र को ओर सायंकाल वेश्य को दिला देने । जो अया- - 
चित हो यह क्षत्रिय में भोर तीस दिन तक ब्राह्मण को दिलाना 
चाहिए ॥१३-१५॥ - र 3192 

पादमेक चरेद्रोधे द्वौ बन्धने चरेत्‌ । `: या 

योजने पादहीनञ्च चरेतः सव, निपातने 1१६... >: 

घण्टाभर०दोषेण गोस्तु यत्र विपद्यते । . 

चरेदद्धब्नत तत्र भूषणार्थं कृतः हि तत्‌॥ १७: 

दमने वा तिरोधे वा संघाते चैंव योजने ॥ 5 

स्तम्भश्च ङ्कल्पाशंश्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१५. 

पाषणेर्छगुडर्नापि शस्त्रेणान्येन चा बलातुः` ।- र 

निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सर्वं विधीयते ॥१९ :- ४० 

प्राजापत्यं चरेद्विप्रः पादोन क्षत्रियश्चरेत्‌ । 

इच्छाद्ध न्तु चरेद्व शयः पादः शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 

हो मासौ दापयेद्‌ वत्स हो मासो स्तनो दुहेत्‌ । - :. 

दो मासावेक़्वेलायां शेषकाले यथारुचिः॥२१ : ; ... > 
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एक पाद रोघ में खावे गौर दो पाद बन्धन में खावे । योजन में 
( चार कोश का एक योजन होता है ) पाद से कम खावे श्रोर निपातन 
में सब खा लेवे ॥१६॥ घण्टाभरण दोष से जहाँ गौ विपन्न होती है 


यहाँ चाहे वह भूषणा के लिये ही किया गया हो, श्राधा ब्रत करना ` 


चाहिए ॥१७॥ दमन, निरोध, संघात श्रौर योजन में स्तम्भ ( खम्भ! 

श्रुद्धला और पाशों के द्वारा मृत हों जाने. पर एक पाद कम करना 
चाहिए ॥॥१८॥ पत्थर, लाठी, शस्त्र अथवा अन्य किसी के द्वारा बलपूर्वक 
जो गायों को गिरा देते हैं, उनको सब हो विधान किया जाता है ॥१९॥ 
ब्राह्मणों को प्राजापत्य करना चाहिए । एक पाद कम क्षत्रिय को करना 
चाहिए । वैश्य को कृच्छ ब्रत का आधा भाग करना चाहिए और शुद्ध को 


एक पाद ही करावे ।।२०।। व्याई हुई गौ का दूध दो मास तक उ उके बच्चे ` 


को पिलावे और इसके बाद दो मास तक केवल दो स्तनों का दुध लेवे 
भर्थातू दुहे । दो मास तक केवल एक समय ही दूध का दोहन. करे फिर 
प्रपती रुचि के अनुसार दोहन करे ॥२१॥ | 
' दशरात्राद्धं मासेन गौस्तु यत्र विपद्प्रते । 

सशिख' वपन. कृत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥२२ 

हलमष्टगव छमं षड गव जीवितार्थिनाम्‌ । 

चतुग व नृशंसानां द्विगवळ्च जिघांसिनास्‌ ॥२३ 

मतिवाहातिदोहाम्यां नासिकाभेदने तथा । 

नदीपर्वतसं रोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥२४ 

न नारिकेलबालाभ्या न मुञ्जेत न चम्मंणा । 

एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्ध्वा परवशोभवेत्‌ ॥२५ 

कुशैः काशेशच बध्तीयाद्‌ वृषभ दक्षिणामुखम्‌ ' 

पाइलग्नारिनिदोषेषु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥२३ 

व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधनेबन्धतेऽपि च 

भिषङ मिथ्योपचारे च द्विगुणं गोब्रतञ्चरेत्‌ 11२७ 

शुद्धमद्भ ऽस्थिमङ्गो च लाङ्ग लस्य च कत्ते । 

सप्तराय पित्रेद्‌ दुग्ध यावतुस्वस्था पुन भवेत्‌ ।।२४ 


क्फ नाका प स्य 
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दश दिन या ग्राधे मास तक गौ यदि दुःखित हो तो शिखा के साथ 
घपन ( बालोका मु इवाना) कराके प्राजापत्य व्रत करना चाहिए ॥२२।॥। 
हल के चलाने के कार्य में कृषक को आठ बल रखने चाहिए । छे वृष से 
भी जो हल का काम लेते हैं वे अपने जीवित रहने के इच्छुक माने 
जाते हैं । चार बलों से काम लेने वाले क़्र होते हैं प्रौर केवल दो 
ही बैलों से हल द्वारा भूमि की जुताई करने वाले जिघांसु कहे जाते 
हैं ॥२३॥ गो- वंशजों से श्रत्यन्त काम लेने से तथा उनका भोजन बच- 
पन में जो दुध है उपका अति दोहन कर लेने से, नाक को छेद कर 
नाथ डालने से घ्रोर नदी तया पर्वत के संरोधन से मृत हो जाने पर 
पादोन प्रत करना चाहिए !1२४॥ नारियल के बने हुए रस्सों से, बालों 
की रस्सी से, सूज की ओर चमड़े की रस्सी से गो-वंशजों को नहीं 
बाँयला चाहिए, क्यों कि इनसे उनको परवशता हो जाती है ॥२५॥ कुश 
श्रौर काँस से बनी हुई रस्सी से वृषभ कों दक्षिणाभिमुख बाँधना चाहिए । 
पाद लग्न अग्नि दोषों में कोई भी प्रायश्चित नहीं होता हे ।।२६॥ 
बहुतों से विपन्नों के रोधन तथा में तथा भिषम्‌ द्वारा मिथ्या उपचार में 
दुगुना गो-ब्रत करना चाहिए ॥२७५ सींग तथा हड डी के टूट जाने 
पर पाछ के कट जाने पर सात दित तक दथ पीवे, जब तक स्वस्थ ने 
होचे ॥२८॥॥ 

गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ द्विजः 

एतद्विमिश्चित चेव भुक्तञचोशनसा स्वयम्‌ ॥२ ९ 

देवद्रोण्यां विहारेषु कुपेष्वायत नेषु १ 

एषु गोषु विपन्तासु प्रायश्चित न विदयते ॥३० 

एका पादात्त बहुभिर्देवाइचापादिता क्वचित्‌ । 

पाद पादन्तु हत्यायारच रेयुस्ते पृथक पृथक्‌ ॥३१ 

यन्त्रे गोश्चिकित्सार्थं मूढगर्भविपोचने । 

यत्ने कृते विपत्तिइचेतु प्रायश्चित्त त विद्यते ॥३२ 

सरोम प्रथमे पादे द्वितीगे इमश्रुकत्तेनस्‌ । ` 

तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ -5 


इद । | बीस स्मृतियां ` 


सर्वान्‌ केशान समुद्धृत्य छेदयेद गुलिद्वियम्‌ । 

एवमेव तु नारीणां शिरसो मृण्डन स्मृतम्‌ ॥३४ FE 

ब्राह्मण को गोमूत्रं के साथ मिलाकर कुलथी का भक्षण करना ' 
चाहिए श्रौर स्वयं भी उशनसं से मुक्त इसी विमिश्रित को खाना _ 
चाहिए ॥२९॥ देवद्रोणी में, विहारों मे, कूआं मै ओर आयतनों में 
थदि गौ विपन्न हो जावे तों इंसका कोई भी 'प्रायड्चित नहीं होता है 
।।३०॥ कहीँ पर बहुतों के द्वारा एक गो पद से द वातू व्यांपादित (मृत) 
हो जावें तो वे पद-पद पर पृथक्‌=पृथकू हत्या को करते हैं ॥३१॥ गाय ` 
को चिकित्सा करने के लिये उसको नियन्त्रण करने में ओर झूढ़ गर्भे के ' 
विमोचन के समय में यतन करने पर भी यदि कोई विपत्ति गाय को हो 
[वे तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं हे॥३२॥ प्रथम पाद में रोमों के 
सहित वपन करावे, द्वितीय पाद में दाढी-सू छ का कत'न करावे, तृतीय 
पाद में केवल चोटी धारण करे'मोर चोथे पाद में शिखा के सहित 
मुण्डन कराना चाहिए ॥३३॥ समस्त केशों को कटवा कर दो अंगु- 
लियों का मी छेदन करावे । इसी प्रकार स्त्रियों का भी मुण्डन कहा 
शया है ॥।३४।। 


अथ द्वितीयोऽध्याय 


अथ शुद्वयशु विवेक वर्णेन मू.1 


कारुहस्तगत' पुण्य यच ग्रामाद्विनिः, स्मृतम्‌ ॥ 

स्लीवालवृद्धाचरितः प्रःयक्षा दृष्टमेव च ।।१ 

प्रपास्वरशयेषु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जरू यच्च विनिःसृतं भवेत 

श्वपाकचाण्डालपरिभ्रहेषु पोत्वा जले पञवगव्येन शुद्धिः ॥२ 
दुष्येतु सन्तता धारा बातोरधूताइच रेणवः । 

स्त्रियों वृद्धाइव बालारच नःदुष्यति कदाचन ॥।३ 

आत्मशय्या च वस्त्रञ्च जायापत्यं कमण्डलुः 

भा मतः झुचिरेतानि परेषामशुचीनिः तु. ॥४ 


कु 
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अन्यैस्तु खानिताः कूपास्तडोगानि तथैव च। 

एषु स्नात्वा च पीत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥।५ 

उच्छिष्टशुचित्वंच यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ । 

सवे शुष्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥६ 

सुग्पेरश्मिनिपातेन मारुतस्पर्शनेन च । ` 

गवां मृलपुरोषेण तत्तोयं तेन शुष्यति ॥७ 

शिल्पी के हाथ में गई हुई वस्तु पवित्र मानी जाती है और जो पात्र 
या ग्राम से निकली हुई हो, वह भी पवित्र है । खो, बालक और वृद्ध के 
द्वारा जो भी कुछ किया जावे वह पवित्र है । जो प्रत्यक्ष में ग्रपनो श्राँखों 
से नहीं देखी जावे बह.भी पवित्र मांनी जाती है ॥१॥ प्याक में तथा 
जङ्गल में जो जल होता है उसको, द्रोणी में जल होता है उसे और जो 
बिनिःसृत होकर जल भ्राता है उसे तथा श्वपच चाण्डालादि के परिग्रह में 
जो जल हो उसे पोकर केवल पंचगव्य लेने से शुद्धि हो जाती है ॥२।। 
निरन्तर बहने वाली जल की धारा कभी दूषित नहीं होती है भौर वायु 
से उड़ाये रेणु-कण भो दूषित नहीं माने जाते हैं । स्त्रो, बालक वृद्ध 
कभी भी दूषित नहीं होते हैं ॥३:। अपनी शय्या, अपन। वस्त्र, जाया 
( भार्या ) सन्तति ओर कमण्डलु ये सुब श्रपनो तो शुद्ध होती हैं भौर 
` ये हो दूसरों के अशुद्ध कही गई हैं ॥॥४॥॥ दूसरों के द्वारा खोदे हुए कूप 


घ्रोर तड़ागों में स्नात करके या इनका जल पीकर पंचगव्य से शुद्धि 


होतो है ॥1५॥। उच्छिष्ट ( जूठा ), अशुचि और जो विष से प्रनुलित 
हो. बह सत्र जल से शुद्ध होते हैं किन्तु वहे जल किस शुद्ध होता है ? 
॥६॥ जो जल सब प्रकार को शुद्धि प्क्षालनादि करने पर फर देता है, 


उपकी स्वय शुद्धि सूयं की किरणों के उप पर पड़ने से तथा वायु के. 


स्पशं से श्रौर गाय के मूत्र एव गोमय ( गोवर के गिरने से हा 
जाती है ॥७॥ 

अस्थिचर्म्भादियुक्तस्तु खराश्वोष्ट्रोपदूषितस । 

उद्धरेदुदक सर्व्वं शोधत परिमार्जनम्‌ 1८ 

कपो मूत्रपुरीषेण ीवनेनाहि दूषितः । 
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२७० ] [ बोस स्मूतियाँ 


श्रश्चगालखरोष्ट श्र क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः ।'& 

उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 

पंचगव्यं मृदा पूत कृपे तच्छोधन स्मृतम्‌ ॥१० 

वापीकूपतड़ागानां दूषितानांच शोधनम्‌ । 

कुम्भानां शतमृद्धुत्य पंचगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥११ 

यश्च कुपात्‌ पिवेत्तोयं ब्राह्मण: शवदूषितात्‌ । 

कथ तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 

अक्लिन्न नाप्यभिन्नेन शवेन परिदृषिते । 

पीत्वा कूपे ह्यहोरा ग्रं पचगव्येन शुष्यति 11१३ 

क्लिन्ने भिन्ने शवे चव तत्रस्थ' यदि तत्‌ पिवेन्‌ । 

शुद्धश्चान्द्रायण तस्य तप्तकृच्छुमथापि वा ॥१४ 

अस्थि, चम प्रादि से युक्त तथा गधा, कुत्ता श्रौर उट से उप-दूषित 
सभी वस्तु जल से पवित्र होती हैं भ्रोर परिमार्जन ही इतके शोधन का 
तरीका होता है ।।८॥ कुए का जल मूत्र-मल प्रोर थुक आदि के डालने 
से दूषित हो जाता है । इसी प्रकार कुत्ता, गीदड़. गवा ऊंट और प्रसुरो 
द्वारा भी दूषित होता है ॥8॥ दूषित हो जाने पर कूपस्थ जल को शुद्धि 
के लिये उस समस्त जल को निकाल देवे और कुछ उसके तले की मिट्टी 
को भी खुदवाकर निकाल दे तथा जब शुद्ध मिट्टी रहे तब पंचगव्य 
उसमें डाल देने से वह शुद्ध हो जाता है ॥१०॥ वापी ( बावड़ी ) कुभ्रा 
ग्रोर तालाबों के दूषित हो जाने पर उसकी शुद्धि सौ घड़े उनका जल 
निकाल कर उनमें पंचगव्य डाल देने से भी हो जाती है ॥११॥ 
शव से दूषित कुए से जो ब्राह्मण जल पीता है उसकी विशुद्धि किस 
प्रकार से हो यह गुफे संसय होता है॥१२॥ क्लिन्तता ( गीलापन ) 
से रहित ग्रोर अभिन्न शव ( मृतक शरीर ) से परिद्बित कुए में जल 
पीकर पांच दिन तक बराबर पंचगव्य लेने से शुद्धि होती है ।।१३॥ 
ब्लिन्न और भिन्न ( टूटा-फुटा ) शत्र यदि वहाँ स्थित हो भ्रोर उस 
कुए का जल पी लेवे तो चान्द्रायण या तसत-कृच्छ ब्रत करने पर शुद्धि 
होती है ॥१४।। : 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
अथ गृहेऽविज्ञात स्यान्त्यजातेनि वेशने-वालादिबिषये च प्रायश्‍्चित्तम्‌। 


अन्ः्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यशत्र वेश्मानि । 

सम्यभ्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनूग्रहम्‌ ।'१ 

चान्द्रायणं पराको वा ड्विजातीनां विशोधनम्‌ । 

प्राजापत्यन्तु शुद्रस्य शेषं तदनुमारतः ।'२ 

येभु क्त तत्र पक्वान्न कृच्छू तेषां प्रदापथे त्‌ । 

तेषामपि च यंभु क्त कृच्छुपादं प्रदापप्रेत्‌ ॥३ 

कृपेक्पानंदु ष्टानां स्पर्शने शवदूषणम्‌ । 

तेषामेक्रोपवासेन प'चगठ्येन शोधनम्‌ ॥४ 

बाली वृद्धस्तथा रोगी गभिणी वाऽप पीडिता । 

तेषां नक्त प्रदातव्य बालानां पहरद्वयम्‌ 11५ 

अशोतियंस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः । 

प्रायङ्चित्ताद्धं मह न्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥६ 

स्यूनकादशवर्षस्य प चवर्षाबिकस्य च । 

[ चरेद्‌ गुरू सुहृदवापि प्रायश्चितं विशोधनम्‌ ॥७ 

अन्त्य जाति के नहीं परिचय वाले को जो घर में ग्राश्रय दे देवे 
गौर कुछ समय में भलो प्रकार जानकर ब्राह्मण अपुग्रह करते हैं ॥१॥ 
चान्द्रायण या पराक ब्रत हिजातियों का विशुद्ध करते वाला होता है | 
शूद्र की शुद्धि के लिए प्राजापत्य ब्रत होता है । शेप को शुद्धि उसी के 
फे अनुपार ही होती है ॥२॥ जिन्होंने वहाँ पर पत्रवास्त का भोजन 
किया हो उतको कृच्छं कराना चाहिए ५ भोजन करने वालों के यहाँ 
जिन्होंने खा जिया हो, उनका कच्छ ब्रत का चहुथ भाग करता चाहिए। २। 
एक ही कुए में पात करने के दोष से युक्तो का तथा शव के स्पशं करने 
के दोश से शुद्धि एक दिन के उपवास ओर पंचगव्य से होती है Lt \ 
बालक, वृद्ध, रोगी , गभिणी प्रोर वाई क्रे दोष से पीड़ित को केवल 
५३ रात्रि हा ही समय देना चाहिए । छोटे बच्चों को तो केवल दो ही 
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प्रहर का समय पर्याप्त है ॥५॥|- जिसकी-अवस्था प्रस्सी वर्ष को हो गई हो 
या जो सोलह वर्ष की उम्र से कम का बालक हो, इनको प्रायश्चित्त का 
अथे भाग ही होना चाहिए। स्त्री श्रौर रोग-ग्रस्त को भी आधा 
हो प्रायश्चित्त बताया गया है ॥६। जो ग्यारह वर्ष से भी कम उम्र का 
का हो और पाँच वर्ष से अधिक उम्र का हो; उसका प्रायश्चित्त गुरु या 
कोई सुहृद करे, इससे ही उसका शोधन हो जाता है ॥७॥ 

अथवा क्रियमाणोषु येषामातति. प्रहृश्यते । 7 

शेषसम्पादनाच्छुद्धिविपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 

क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो वेषां विपद्यते । 

ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥९ 

पूर्णेऽपि कालनियमे न शुद्िरब्राह्मां रिना । 

मपूरणष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥॥१० 

समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु. ब णषु क हिचित्‌ । 

विप्रसम्पादनं कार्यमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥ ११ 

सम्पादयन्ति यद्दिप्राः स्नानतीर्था फलळ्च तत्‌ । 

सम्यक्‌ कत्तु रपापं स्याद्वृती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ 

जिनको प्रायङ्चित्त करने में ही कोई कठिनाई या पीड़ा हो. तो शेषं 
के सम्पादन से ही शुद्ध होती है किन्तु उसके “करने में कोई विपत्ति न 
मालूम हो ॥८॥॥ भूख से व्याधित शरीर' वाले पुरुषों का प्राणःयदि विपन्ना 
वस्था में हो तो प्राण-रक्षा करनी चाहिए। जो भक्ति से प्राण; रक्षा: 
नहीं करते हैं, उनको पाप लगता है ॥8) काल का नियम पूण हो' जाने? 
पर भी ब्राह्मणों के विना शुद्धि नहीं होती है 1. काल अ पूणां होनेःपरः 


भी ब्राह्मण शोधन कर देते है ॥१०॥ तोनों वर्णो में समाप्त हो ग या= ? 
ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए । प्राणों का संशय उत्पन्न होने परः ¦ 
विप्रो के द्वारा ही उसका सम्पादन करना चाहिए ॥११॥ जिस | कामः 


को ब्राणण सम्पादन करते हैं वही तीथं का स्नान है भ्रौर उसकाःफल ४ 


है। जो भली प्रकार करता है उसको निष्पापता होती है रर ब्रत करने 


वाला उसका फल भी प्राप्त करता हे. 1 १२॥ 


क्र 


/ 2 
न Sse 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ बाण्डालङूपजलपानदौपानादिषुदत्रयादि संस्पर्शे च प्रायरिचत्त 


चाण्डालक्कपभाण्डषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌ । 
प्रायश्चित्त कथ तस्य वर्णे वर्ण विधीयजे ॥ १ 
चरेत्‌ सान्तपन्न' विप्रः प्राजायत्यन्तु भूमिय: ॥२ 
तदद्ध न्तु चरेद्व श्यश.पादं शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥३ 
भुक्त्वो च्छिष्टस्त्वनाचान्यश्चाण्डाले श्वपचेन वा। 
प्रमादात्‌ स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्विशोधनम्‌ ॥४ 
गायत्र्प्रष्टसहस्रन्तु द्रुपशां वा शतं जपेत्‌ । 
जपं चरात्रमनश्वन्‌ पञ्चगव्टोन शुष्यति ॥५ 
चाण्डालेन यदा :स्पृष्टो विण्मूचे च कृते द्विजः । 
प्रायर्चित्तं त्रिरात्रं स्याद्शुवर्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥६- 
पानमंथुनसम्र्पक तथा मूत्रपुरीषयोः । 
सम्पर्क यदि गच्छेतु उदक्या चान्त्य्रजस्तथा॥७ 
एतेरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
भोजने च त्रिरात्र स्यात्‌ पाने तु त्र्यहमेव च ॥= 
चाण्डाल के कुए तथा पात्र प्रे.जो अज्ञानवश)जल पी लेता है उसका 
उप्रत्येक वर्ग में किस प्रकार प्रायश्चित. किया जाता है? ॥१॥ ब्राह्मण 
“को :प्राय दिचित के .लिये.. सान्तपनः ब्रत ग्रौर क्षत्रिय को प्राजापत्य ब्रत 
करना चाहिए । वैद्य को उसका आधा भाग. करता ' चाहिए ओर शूद्र 
: चतुथ भाग करे ॥२॥ खाकर उच्छिष्ट ` दशा में स्थित ओर ान्नान्तःन 
होने वाला इवपच या चाण्डाल से प्रमादवश र [शं किया जावे ता उसका 
विशो3न करना चाहिए ॥॥३-४॥ आठ हजार गायत्री का जप अथवा 
द्रुपद का एक सो जप करे ग्रौर तीन दिन तक भवशत करते हुए जपे 
फिर पञ्चगम्य ले तो शुद्ध होता. है ॥१ । ब्राह्मण मल तथा पुत के 
त्यागने पर चाण्डाल के द्वारा स्पश कंर लिया जावे छौ दिन तक 
प्रायश्चित = करे 4 यदि >भुवत्वोच्छिष्ट दशः हो. तो छै दित तक करता 
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चाहिए ॥६॥ पान तथा, मंथुन के सम्पर्क होने पर प्रोर मूश्र-पुरीष के 
सम्पकं में यदि श्राजावे ग्रौर उदकी ध्रथवा अन्त्यज के द्वारा स्पर्श होवे 
तो किस प्रकार प्रायश्चित करे ? भोजन में तीन रात्रि प्रोर पान में तीन 
दिन पर्यन्त करे । ।।७-५॥। 

मथुने पादकृच्छ्र स्यात्तथा मूत्र पुरीषयोः । 

दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥९ 

एकाहं तत्र निर्दिष्ट दन्तघावनभक्षण 1१० 

दृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्र व तिष्ठति । 

फलाति.भक्षयेत्तास्य कथ शुद्धि विर्निदिदशेत ॥११ 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्तानमाचरेत_। 

एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥१२ 

येन केनचिद्‌ ,च्छिष्टो अमेध्यं स्पृशति द्विजः। 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 

मेथुन के सम्पर्क में पाद इच्छ करे ओर मल मूत्र के सम्पर्क में एक 


दिन एव मूत्र घ्रौर पुरीष ( मल ) में तीन दिन तक करे ॥ ६ ॥ दन्त - 


घावन भक्षण में एक ही दिन निर्दिष्ट किया गया है ॥ १०॥। चाण्डाल 
वृक्ष पर चढ़ा हुआ हो ओर वहीं ब्राह्मण स्थित हो प्रोर फलों को खा 
लेवे तो किस प्रकार शुद्धि करे ? ॥११,। ब्राह्मणों की भली प्रकार अनुज्ञा 
प्राप्त करके वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए भौर एक रात्रि तक 
उपवास करके पञ्चगथ्य लेने से शुद्ध होता है ॥१२॥ जिस किसी के 
द्वारा उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि ग्रमेष्य वस्तु ( अपवित्र वस्तु ) का स्पश 
करता है तो एक अहोरात्र तक उपवास करके पञ्चगव्य ग्रहण करे तो 
शुद्ध हो जाता है ।।१३॥ 


अथ पंचमोऽध्यायः 
अथ वेश्यान्त्यजश्वक्ाकोच्छिटभोजनेभ्रायश्चितवणांतम्‌ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवणं: कदाचन । 
अनम्युक्ष्य पिवेत्तोतयं प्रायश्चित्त कथ भवेत.॥१ 
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ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 

क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रेण पंचगव्येन शुष्यति ।।२ 

चतुर्थंध्य तु वर्णेस्य प्रायर्चित्तं न वे भवेत्‌ । 

ब्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 

पंचगव्यं न दातव्यं तस्यं मन्त्रविवजेनात्‌ । 

ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शुद्रो दानेन शुध्यति ।।४ 

ब्राह्मणस्य यदा च्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 

अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपः कृत्वा विशुध्यति ॥५ 

उच्छिट्ट वेश्यजातीनां 'भुङ क्त ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 

शङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रि रात्रेणँव शुष्यति ॥६ 

ब्राह्मण्या सह योऽइनोयादुच्छिष्ट वा कदाचन । 

न तत्र दोष मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिण: ॥ ७ 

द्विजवणं चाण्डाल के द्वारा स्पशं करने पर भ्रभ्युक्षण न करके यदि 
जल पान कर ले तो उसका प्रायश्चित कैसे होता है ? ॥१॥ ब्राह्मण 
तीन रात्रि तक पञ्चगव्य लेते पर भर कात्रिय दो रात्रि तक पञ्चगव्य 
से शुद्ध हो जाता है ।।२॥ चतुर्थ वणां का तो प्रायश्चित नहीं होता है । 
न कोई उसके लिये ब्रत है, न तप और न कोई होम हो होता है ।३॥ 
मन्त्र रहित होने के कारण उसे पञ्चगव्य तो देना ही नहीं चाहिए । 
ब्राह्मणों को ख्यापन करके दान देने ही से श्द्र की शुद्धि हो जाती है ।४। 
यदि द्विज भ्रज्ञाने से ब्राह्मण के उच्छिष्ट को खा लेता है तो एक अहोरात्र 
गायत्रो के जप करने से शुद्ध हो जाता है ॥५॥ यदि वेश्य जाति का 
उच्छिष्ट धरज्ञान से कोई द्विज खा लेता है ठो शंखपुष्पी का स्वरस तीन रात्रि 
पर्यन्त पीने से शद्ध होता है ॥६॥ जो कोई ब्राह्मणी के साथ कदाचित्‌ 
उच्छिष्ट खालेव तो मनीषो लोग उसमें कोई दोष नहीं मानते हैं 11७1 

उच्छिष्टमितरस्त्रोणाम्नी यातु पिवतेऽपिवा । 

प्राजापत्येन शुद्धि स्थाइभगवानज्धिरा ब्रवीतु ॥८ 

अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः। 

चान्द्रायण मद दाद ब्रह्मक्षत्मविशा विधिः ॥९ 
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विण्मत्रभक्षणे विप्रस्तप्तङच्छ'समाचरेत्‌ । 
अकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृत1 १० 
उच्छिष्ट: स्प्रशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः। 
शुनः कुवकुटशूद्रांश्च मद्यभाण्ड तथ व च ॥११ 
पक्षिणाधिहितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वंश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति 11१३ 
विप्रोविप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽब्नवीन्मुनिः ॥ १४ 
प्रन्य स्त्रियों का उच्छिष्ट भोजन अथवा पान करे तो -भगवान्‌ 
प्रङ्गिरा ने कहा है उसकी शुद्धि:प्राजापत्य ब्रत:से होती है ॥८।\ ग्रन्त्यों 
'के खाने से बचे हुये को यदि हिजाति लोग खालेवें ब्राह्मण, क्षत्रिय 
: श्रौर त्रेश्य के “लिये क्रम से चान्द्रायण व्रत, उसका आधा भाग तथा 
चतुथंभाग करना शुद्धि के लिए-श्रावश्यक विधि है ॥६॥ विष्ठा तथा मूत्र 
: के भक्षण कर लेने ग्रर विप्र को तप्त क्र्च्छ ब्रत करना चाहिए तभो. शुद्धि 
होती है । कुत्ता ओर काक के उच्छिष्ट,खाने पर प्रजापत्य -ब्रत करना 
चाहिए ॥१०॥ यदि कोई ब्राह्मण बिता इच्छा के ही उच्छिष्ट का स्पश 
“कर लेता है, कुत्ता, मुर्गा श्रोर शूद्र का स्पशं कर लेवे ..तथा मदिर! के 
` पात्र का स्पशे करले ओर श्रक्षि द्वारा वह अ्रविष्ठित:हो एवं श्रपवित्र हो 
तो एक भ्रहोरात्र ब्रत करके पञ्चय्रव्य से शुद्धि.होती है ॥। १ १-१२-॥ 
५ उच्छिष्ट वैश्य के द्वारा जब स्पशे कर लिया जावे तो स्ता जय. तीनों 
काल में करे दव दिन के श्रन्त में शृद्धि होतो .हे ॥-१३-॥- यदि उच्छिष्ट 
राह्मण के द्वारा ब्राह्मण ही स्म प्राप्त करले तो आपस्तम्ब मुनि ने कहा 
है कि वह स्नान और ग्राचमन करके विशुद्ध हो जाता है 1।१४॥ 
नोट: छठे प्रध्याय में नील वर्ण के पदार्थों तथा नील के वक्ष के 
दोषों का वरन है जो ध्रांगोरस स्मृति के १२ सें २४ ठक.इलोकों में 
ज्यो का त्यों दिया गया है । पाठक उसे वहीं पर देखलें ।.], 
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अथ सप्तमोऽध्याय 

अन्त्यजा दिस्पर्शे रजस्वलायाः, विवाहृदिषु कन्यायां 

र रजोदेशेने प्रायश्चित्तम्‌ । 

स्नानं रजस्वलायस्तू चतुर्थेऽहनि शस्यते। 

वृत्त रजसि गथ्या स्त्री नानिवृत्ते कथंङ्चनं ॥१ 

रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यथे हि प्रवतँते ॥ 

अशुद्धा स्तु न तेनेह्‌ तासां वंकारिकं हि तत्‌ ॥२ 

साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत प्रवतंते । 

वृत्ते रजसि साध्वी स्य्राद्‌ गृहक्रम्मेणि चेर्द्रिये ॥३ 

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथं हनि शुष्यति ॥४ 

अन्त्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वे "रजस्वला । 

अहानि तान्यतिकम्य प्रायर्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ई 

ज्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । 

निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारळ्च कारयेत ४६ 

रजस्वलां त्यजेत्‌ स्पृष्टां शुना च श्वपचेन च॥ 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येह्‌ शुष्यति ॥७- ` 

रजस्वला स्त्री का शुद्धि स्तान चोथे दिन में भरे ड होता हैं । रजे 
के समाप्त होते पर ही स्त्री गमन योग्य होतो है म्रौर उसके अनिवृत्त होने 
पर किसी. प्रकार भो गम्य नहीं हौती है ।। १ रोम के” 
कारणा जो स्त्रियों को रज.स्राव होता रहता है उससे वे अशुद्ध नहीं होती 
हैं बयोंकि बह मासिक-घमं नहीं किन्तु रोग विकार से ही होता है ॥॥२॥ | 
जब तक स्त्रो को रज प्रत्ूति रईतो है वह साधु भ्रांचार वाली नहीं होती 
है । रज के निवृत होने पर ही वह साध्वी होती है भ्रोर तभी घर:के 
काम-काज में तथा इन्द्रिय-पुख में योग्य होती. हे 11३॥ रजो-दर्शन के 
प्रथम दिन में स्त्री चाएडाली तुल्य होती हे, दूसरे दिन में ब्रह्म घातिनी के ` 
समान आर तीसरे दिन्न में धोविन के सहश होतो है तथा चोथे दिन में : 
विशुद्ध होती है 10४1) प्रन्त्य जाति के तथा खपद के हारा रजस्वला 
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स्पर्श कर लेने पर रजोधम के उन दिनों को विताकर प्रायश्चित करे ॥ 
तीन रात्रि उपवास करे और विशोधनाथे पञ्चगव्य लेवे | तब रात्रि 
हो जावे तो उस योनि को प्रजाकर्त्री करे ॥५-६॥ रजस्वला स्त्री यदि 
कुत्ता तथा इवपच से छू लो गई हो तो उसे उस समय त्याग देना 
चाहिए । वह तीन रात्रि व्रत कर पंचगव्य से शुद्ध होती है 11७॥ 
प्रथमेऽहनि षडात्र द्वितीये नु व्यहन्तथा । 
तृतीये चोपवामस्तु चतुर्थ वह्निदर्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे त्रितते यज्ञ संस्कारे च कृते तथा । 
रजस्वला अवेत्‌ कन्या सस्कारस्तु कथ' भवेत्‌ ।!& 
स्नापयित्वा तदा कन्यामन्यैवंस्त्रेरलड कृताम्‌ । 
पुनः प्रत्याहुति हुत्वा शेषं कम्मं समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वला तु संस्पृष्टा प्लवकुक्कुटवायसँः 
सा नरिराल्लोपवासेन पंचगव्येन शुध्यति ।।११ 
उच्छिष्ट न तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ स्त्री रजस्वला । 
कृच्छेण शुद्धते विप्रस्तथा दानेन शुद्धघ्यति ॥१२ 
एकराखासमारूढ़ा चाण्डाला वा रजस्वला । 
ब्राह्मणेन समं यत्र शवासाः स्नानमाचरेत्‌ ।।१३ 
रजस्वलायाः संस्पशे कथकिछञ्जायते शुना । 
'रजोदिनात्त, यच्छेषस्तदुपोस्य विशुध्यति ॥१४ 
प्रथम दिन में छे रात्रि तक, द्वितीय दिन में तीन दिन तक, तृतीय 
दिन में केवल उपवास ओर चतुर्थं दिन में अग्नि के दर्शन मात्र से 
रजस्वला को शुद्धि होती है ॥८॥ विवाह में, फले हुए यज्ञ कमे में 
तथा संस्कार करने पर कन्या रजस्वला हो जाती है तो संस्कार किस द्‌ 
तरह होता है ? ॥॥९६॥ कन्या को स्नान कराकर अन्य वस्त्रों से भ्रलंकुत' 
करके पुन; प्रत्याहुति से हवन करके शेष कम करना चाहिए ॥१०॥ 
रजस्वला स्त्री प्लव-कुककुट और वायम के हारा सस्पृष्ट हो जावे तो वह 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करे और पंचगव्य लेवे तो शुद्ध हो जाती 
है ॥११॥ यदि रजस्वला उच्छिष्ट से किसी समय स्प प्रास करे तो 
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कच्छ ब्रत से शुद्ध होती है और राह्मण दान से शुद्ध होता है ॥१२ It, 
यदि किसी एक ही शाखा पर चाण्डाल तथा रजस्वला समाख्ढ हों तो 
ब्राह्मण के समान वस्त्रों के सहित स्नान करे ॥१३॥ रजस्वला का 
कुत्त से संस्पर्शं हो जाडे तो रजोधम' के दिन शेष हों उनमें उपवास. 
करके शुद्धि हो जातो है ॥१४॥ ` 


अशक्ता चोपवासे तु स्नान पाश्चत्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्नाप्यशक्ता चकेन पचगव्यं पिवेत्ततः ॥१५ 

उच्छिष्टस्तु यदा बिप्रः सपृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ । 

मद्यं स्पृष्टा चरेत्‌ कृच्छ' तदद्धन्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 

उदक्यां धूतिकां विप्र उच्छिष्ट: स्पृशते यदि । 

कच्छाद्धन्तु चरेद्विपः प्रायचित्तं विशोधनम्‌ ॥ १७ 

चाण्डालेः श्वपचेर्वापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 

शेषाहात्‌ फालक्‌ छन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१८ 

उदक्या ब्राह्मणी शुद्रामुदक्यां स्पृशते यदि । 

»होरात्रोषिता भूत्वा पंचगव्येन शुष्यति ॥१९ 

एवच क्षत्रियां वश्या ब्राह्मणी चेद्रजस्वलाम्‌ । 

सचेछप्लवन' कृत्वा दिनस्या-ते घृतं पिवेत्‌ ॥२० 

सवर्णेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं वघीयते । 

एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्मु निः ।।२१ 

यदि उपवास करने में ग्रसमर्थं हो तो पीछे स्नान ही कर लेना 
चाहिए । यदि इसमें भी अशक्त हो तो पञ्चगब्य ही पी लेना 
चाहिए ॥१५॥ उच्छिष्ट विप्र यदि मद्य तथा रजस्वला का स्पशं कर 
लेवे या मदिरा का स्पर्श करले तो कृच्छु ब्रत करे श्रोर रजस्वला का 
स्पर्श करके उनका आधा भाग करना चाहिए । ॥ १६॥ ऊदक्की और 
सूतिका को यदि उच्छिष्ट विप्र स्पशं करे ता ब्राह्मण को ग्रावा कच्छ 
ब्रत करना चाहिए ॥ यही उसकी शुद्धि का प्रायश्चित होता है । ॥। १७॥ 
चाण्डाल अथवा एवपच के द्वाय यदि आत्र यी स्पर्श करचे तो फालक्नष्ठ 
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शेषाह से प्रौर पञ्चगव्य से शुद्धि होती है ।।१८।। उदक्या ब्राह्मणी 
उदक्या 'शूद्रा का स्पशं करे तो भ्रहोरात्र तक उपवास करके पञ्भ्चगच्य 
ग्रहण करे तब शुद्ध होती है ।।१६।। यदि रजस्वला क्षत्रिया या वैश्या 
को ब्राह्मणी स्पश करले तो वस्त्रों के साय जल में डुबकी मारकर दिन 
के अन्त में घृत पीवे तब शुद्ध होती है ॥२०।। स्त्रियों -को. सवर्शा. में - - 
तुरन्त ही स्नात करना चहिए +.इसो प्रकार शुद्धि होती है--ऐसा 
श्रापस्तम्ब मुनि ने कहा है ॥२१॥। 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
सुरादिदूषितकांस्य शुद्धविधानवर्णनमुं । 
भस्मना शुष्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते 
मुराविण्मूत्रसंस्पृष्ट शुष्यते तापलेखनंः ॥१ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्वोच्छिष्टानि यानि तु । 
दशभिः क्षारेः शुध्यन्ति - श्वकाकोपहतानि च ॥२ 
शोच सुवरांनारीणां वायुसूर्येन्दुरशमिभि1 11३ 
रेतस्पृष्ट शवस्पृष्टमाविकन्तु प्रदुष्यति 1 | 
भङ्िमू दा च तन्माहं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥४ 
शृद्धमन्तमविप्रस्य पंचरात्रेण जीय्यंति 
अन्त व्यञ्जनसंयुक्तमद्धमासेन जीय्येति ॥५ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घुतः तथा । 
सम्वत्सरेण तंलन्तु कोष्ठे जीय्येति वा नवा ॥६ 
भुञ्जते ये तु शूद्रान्नं मासमेक' निरन्तरम्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते मृताः शुनि ॥७ 
जो काँसे का पात्र अशुद्ध हो जाता है उसको शुद्धि भस्म से हो. 
जाती. है । यदि शराब, विष्ठा, मुत्राद से उसका स्पर्श हो गया हो 
तो ताप ग्रोर लेखन से शुद्धि होती है ॥१॥। गाय के द्वारा सू घे हुए तथा 
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उच्छिष्ट और कुत्ता, कोग्रा के स्पर्श बाले कांस्य पात्रों की शद्धि-दश 
प्रकार के क्षारों से माजेन करने पर होती है ॥२॥ सुवणं .नारियों की 
द्वि छो वायु प्रोर सूर्य तथा चन्द्रमा को किरणों से:ही हो जाती 
॥३॥ रेतस्‌, से स्पश पाकर तथा शव से स्पृष्ट, होकर, म्राविक दुषित 
हो जाता है प्रत: मिट्टी ओर जल से उतनाभर प्रक्षांलत करने पर श॒द्धि 
हो जाती है ॥४॥ अब्राह्मण का शद्ध अन्न पाँच रात्रि में जोण हो 
जाता है और जो प्रच्य व्यञ्जन संयुक्त होता है वह आधे मास झैं 
पचता हे । (॥५॥ दूध श्रोर दघि एक मास में तथा घुत छै मास में 
श्रोर तेल एक वर्ष में जोणुं होता है किन्तु तेल के विषय में संदेह होता 
है कि वह कोष में जीरा' हो ओर न भी हो ॥1६॥ जो निरन्तर एक मास 
सक शद्र का अन्त खाता है वह इस जन्म में हो शुद्रत्व को प्राप्त हो जाता 
है ओर मर कर कुत्ते को योनि में जस्म ग्रहण करता. है ॥७॥ 
शुद्रान्नं शूद्रसस्पकः शुद्रेणंव सहासनस्‌ । 
शुद्रातज्ञानागमः कञ्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥॥८ 
आहित्याग्निस्तु योविप्रः शुद्रान्नान्न निवतते। 
तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोञ्नय।॥।& 
शूद्रान्नेन तु.भुक्ते न मैथुन योऽधिगच्छति । 
यस्याच्च तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भव1 ॥१० 
शूदरान्ने नो दरस्थेन. यः कश्चिन्म्रियते द्विज: । 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यो सृतः श्वा वाथ जायते ॥११ 
ज्ञाह्मणस्य सदा भुङ क्त क्षत्रियस्य तु पर्णि । 
वंश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥ १२ 
अमृत ब्राह्मणस्यान्त क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । 
वैश्यस्याप्यन्नमेवान्न' शुद्रस्य रुधिर स्मृतम्‌ ॥।१३ 
वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यच्च ने जपे । 
अमृतः तेन विप्रान्तमृग्यजु' सामसंस्कृतम्‌ ॥१४ 
झ्ृद्राश्न, शूद्र के साथ सम्पकं,, शूद्र के साथ हो उठना-बंउ्ता ; ओर 
शुद्र से हो ज्ञान प्राप्त करता तेजयुक्त ब्राह्माण को भी पतित कर देत 
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है ॥५॥ अग्नि को आहित करके भी जो ब्राह्मण शुद्र के अन्न से 
'निवृत नहीं होता है उसके आत्मा, तोनो प्रग्ति और ब्रह्म समी प्रनष्ट 
हो जाते हैं ॥६॥ शुद्र के अन्त को खाने वाला मंयुन करता है तो 
जिसका उसने अन्न खाया है उसी की सन्तान होती है क्योकि डमी 
शुक्र (वीर्य) से उसकी उत्पत्ति होती है ॥१०॥ शुद्र का अन्न उदर में 
स्थित हो श्रौर वह ब्राह्मण मर जावे तो वह ग्राम्य सुकर या कृत्ता होकर 

जन्म लेता है ॥११॥ ब्राह्मण को ब्राह्मण का हो अन्न सदा खाना चाहिए 
क्षत्रिय का अन्न किसी भी हवं पर खा सकता है ओर वंद्य का श्रन्न 
यज्ञादि की दीक्षा के समय खा सकता है किन्तु शुद्र का अन्न तों कभी भो 
नहीं खाना चाहिए ॥१२॥ ब्राह्मण का भ्रन्न अमृत तुल्य है, क्षत्रिय का 
पय के समान कहा गया है श्र वैश्य का अन्न, अन्न हो माना जाता है 
किन्तु शूद्र का अन्न तो ब्राह्मण के लिये रुधिर के समान होता है ।1१३॥ 
बलि वेश्वदेव, होम, देवार्चन और जपादि के कारणा विप्र का ध्रन्न 
अभृत होता है क्योंकि साम--ऋग्‌ श्रीर यजुर्वेद संस्कारयुक्त होता 
है ॥१४॥ 


व्यवहारानुरूपेण धमंण च्छलवजितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ ॥१५ 
स्वकम्मेणा च वृषभरनुसृत्याद्वशक्तित: । 
खलयज्ञातिथित्वेन वेश्यान्नन्तेन संस्कृतम्‌ ।॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च । 

रुधिर' तेन शूद्रान्तः विधिमन्त्रविवजितम्‌ ।:१ ७ 
भाममाषं मधु धुत्त धानाः क्षीरः तथेव च । 

गुड तक्र सम ग्राह्य निवृत्तेतापि शुद्रतः ॥१७ 
शाक भाष मृणालानि तूम्बुरु/ शक्तवस्तिला। i 
रसाः फलानि पिण्याकः प्रतिग्राहया हि सर्वतः ॥१९ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तः शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत्त द्रुपदा बा शतः जपेतु ॥२० 
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= 


द्रव्यपाणिश्च शुद्रेण स्पृष्टोच्छिष्टेन कहिचित्‌ । 

तदृद्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोश्रवीन्मुनिः ॥ २१ 

व्यवहार के अनुकूल धमं से उपाजित और छल रहित क्षत्रिय का 
अन्न पय माना गया है क्योंकि वह प्रास्पियों का पालनकारक होता है 
॥॥१५॥ अपने कमे से वृषभों का अनुसरण करके शक्ति पूर्वक उपाजित है 
ओर उपसे खल, यज्ञ और प्रतिथि सत्कार किया जाता है इससे वेश्य का 
अन्न सुसंस्कृत भी है ॥१६॥ अज्ञान रूपी भ्रन्धकार से ग्रन्धा भ्रोर:मदिरा 
पान में प्रेम करने वाला शूद्र होता है श्रत: उसका अन्न रुधिर समान 
माना यया है क्योंकि बह शास्त्रीय बिधि और मन्त्रों से रहित होता हे 
\।१७॥। मधु, घृत, धान, दूध, गुड़, शाक, मृणाल फल आदि को शूद्र 
से ग्रहण कर लेने में भो कोई दोष नहीं है । ग्रापत्ति के समय में ब्राह्मण 
यदि शुद्र के घर में भोजन कर लेवे तो उसे मन में पश्चाताप करना 
चाहिए अथवा द्रुपद मन्त्र को एक माला जप करे तो श द्धि हो जातो है 
॥ १८-२०॥ हाथ में कोई भी पदार्थ हो और किमो उच्छिष्ट शूद्र से स्प 
हो जावे तो उस ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा आपस्तम्ब 
सुनि ने कहा है ॥२५॥ 


——— 


अथ नवमोऽध्यायः 


पेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवसंनम्‌ । 
भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टस्यामुचेस्तस्य प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ ॥१ 
पूर्व शोचस्तु नि वंत्यं तता पश्चादुपस्पृशेतु । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशिता सर्वेमेवान्नम क्त्वा शौचमात्मनः । 
सोहादभुक्त्वा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रसृतः यवशस्येन पलमेकन्तु सपिषा । 
पलानि पंच गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्तु ४ 
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अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणांच भक्षणे । 
- रेतोमुत्रतुरीषाणां प्रायश्चित्त कथः भवेत्‌ ॥५ 

पद्योदुम्बरबिल्वाएच कुशाश्वत्थपलाशकाः । 

एतेषाधुदक पीत्वा षडात्रेण विशुध्यति ॥। ३ 

ये प्रत्यवसिता विद्रा: प्रत्रज्याग्निजलादिषु । 

भनाशकनिवृत्ताइच गृहस्थत्व' चिकीर्षतः ॥७ 

चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । 

जातकर्मातिभिः सर्वे: तुनः संस्कारभागिनः । 

तेषां सान्तपनः कृच्छ्रः चान्द्रायणमंथापिवा ॥८ 

भोजन करते हुए ब्राह्मणः को यदि गुदा से स्राव हो उस जावे तो उस 
उच्छिष्ट दशा में जो अशुचिता हो जावें इसका क्या प्रायश्चित होता है? 
॥१'॥ पहिले शोच क्रिया से. निवृत होवे और पीछे उपस्पर्शन करना 
चाहिए । एक अहोरात्र उपवास कर पञ्चगव्य लेने पर शुद्धि होती है 
॥।२॥। समस्तः भ्रन्न को, खाकर और श्रपनी शुद्धि न करके करके मोह से 
'खाकरःतीन रात्रि पर्यन्त यव पीने से. विशुद्ध होता है ॥३॥ यब दास्य 
प्रसुत,भोर एक पल घृत तथा पाँच पल गोमूत्र मिलाकर पान करे । इससे 
अधिक नहीं लेना चाहिए ॥४॥ जो वस्तु न चाटने योग्य हो और जो 
कभी भी न खाने योग्य हों उनके भक्षण करने पर तथा रेतस्‌ (वीर्यं , 
सूत्र और मल के खाने पर क्या प्रायश्चित होता है ? ।।५॥। कमल, गूलर, 
बिल्व, कुशा, पीपल ओर ढाक स्वरस छे रात्ति पर्यन्त पोने से विशुद्धि हो 
जाती है ॥६।' जो ब्राह्माण प्रब्रज्या ( संन्यास ) ग्रम्ति ` ग्रोर जलादि 
में जाकर भी फिर गृहस्था्म भोगने को इच्छा से वापिस लौट आते हैं 
उन्हें तीन कृच्छर ब्रतःश्रथवा तीन चान्द्रायण ब्रत करने : चाहिए ॥? जात 
कर्मादि सभी संस्कार भी पुनः करने चाहिए ।: उनको : कच्छ 'सात्तपन 
भ्रथवा चान्द्रायण ब्रत करने का विधान है ॥७-5 ' 


यद्वेष्टित कालवलाकचिल्लंरमे ध्यलिप्तञ्च मवेच्छरीरस्‌ । 
श्रोत मुखे च प्रविशेच्च सम्य क्‌ स्नानेन, लेपोहतस्य शुद्धिः ॥९ 
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ञ्द्ध्वं नाभेः करी मुक्त्वा यदङ्गमुपहन्यते । 
ऊदुध्व स्नानमधः शौच' माजंनेनेव शुष्यति ॥६० 
उपानहावमेष्यं वा ग्रस्य संस्पृशते मुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधनः स्नान' पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानो स्वयोनिषु । 
षड्भिसित्रिभिरथेकेन क्षत्रवि ट्शुद्रयोनि षु 1१२ 
उपनीतः यदा त्वन्न' भोक्ता च समुपस्थितः । 
अपीतवत्‌ समुत्सृष्ट न दद्यान्नव होमयेत्‌ ॥ १३ 
अञ्च भोजनसम्पन्ने मक्षिकाकेशदूषिते । 

अनन्तरः स्पृशेदापस्तच्चान्न' भस्मना स्पृशेत्‌ । १४ 


जो कोग्रा, वलाका बगुला) श्रौर चीलों के लगा हुआ कुछ भी 
अमेष्य (अपवित्र) वस्तु से शरीर लिप्त हो जावे .प्रोर श्रोत तथा मुख में 
भी वह प्रवेश कर लेवे तो लेप से उपहृत व्यक्ति की शुद्धि भली प्रकार 
स्नान करने से हो जाती है 1181 हाथों. को छोड़कर नाभि से ऊपर के 
शरीर का भाग यदि किसी भी श्रमेष्य बस्तु से उपहत हो जावे तो ऊपर 
में स्नान और अधोभाग में मार्जेन से शुद्धि होतो है ॥।१०॥ जूते या कोई 
ग्रमेध्य वह्‌ का स्पशं कर लेवे तो मिट्टी से शोधन, स्तान और पञ्च= 
गव्य से शुद्ध हो जातो है ।।१४।। अपनी योनि में जम्म हानि ( मृत्यु ) 
हो.जाने पर दश दिन, में ब्राह्मणा शुद्ध हो जाता हैं। छै दिन में क्षत्रिय, 
तीन दिन में वैश्य ग्रौर एक दिन में शूद्र को योनि शुद्ध होती है ॥ १२॥ 
अन्न उपनीत हो ओर उमका भोक्ता भो उपस्थित हो और उसे अपीत- 
वतू त्याग दिया चावे तो फिर नहीं देना चाहिए योर होम करना 
चाहिए ॥१३॥ भोजन सम्पन्न अन्त में मक्खी, वाल से वह दूषित हो 
जावे तो इसके जल का स्पशे करे प्रौर उस ग्रस्त का भस्म से स्पश 
करे ।।१४।। 

शुष्कमांसमय चान्त वाप्यकामतः। . 

भुक्त्वा. कृच्छर चरेद्विप्रो ज्ञानात्‌ कृच्छ्रत्रयं चरेत्‌ ॥१५ 
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अथुक्ते मुळ्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि मुच्यते । 
भोक्ता च भोजनइचेव पङक्त्या गच्छति दुष्कृतम्‌ ॥ .६ 
यच्च भ्रुङ क्ते तु भुक्त वा दुष्ट वाऽपि विशेषत! । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगब्येन शुष्यति ।:१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्थलश्च स्थले शचिः । 

पादो स्थापयोभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ॥१८ 
उत्तीर्य्याचम्य उदकादवतीय्यं उपस्पृशेत्‌ । 

एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥१ ९ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठ) ब्राह्मणानांच सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥२० 
जन्मप्रभृतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ । 
असपिण्डेनं कतंव्य' चुडाकार्ये विशेषत: ॥२१ 


कोई मासियुक्त अन्न तथा शुद्रान्न की यदि कोई अज्ञान-वश खा लेवे 
तो उसे इच्छ व्रत करना चाहिए । यदि ज्ञान पूर्वक खावे तो तीन 
इच्छु ब्रत करने चाहिए ॥१५॥ न खाने पर जो त्याग देता है या 
भोजन करता हुग्रा जो त्याग क्रिया जाता है, उसका भोक्ता ओर भोजन 
कराने वाला पक्ति से पाप के भागो होते हैं ॥१६॥ जो खाये हुए को 
खाता है या खास तौर से दूषित अन्त को खाता है, वह एक श्रहोरात्र 
उपवास करके पञ्चगव्य लेने पर शुद्ध हो जाता है ॥१७॥ जल में रहने 
वाला अल में ग्रौर स्थल में स्थित स्थल में शुचि होता है । दोनों स्थानों 
में पाद स्थापित करने चाहिए ग्रोर दोनों में प्राचमन करके शुद्धि होती 
है ॥१८॥ जल में उतर कर आवमन करके और वतरण करके पुनः 
उप-स्पर्शन करना चाहिए । इस प्रकार करने से वह कल्याण युक्त होता 
है और वर्णा देव का भी पुजित होता है ॥१६॥ अग्नि के थागार 
(घर ) में, गायों के गोष्ठ मे, ब्राह्मण के सान्निध्य मे स्वाध्याय 
करने मे और भोजन मे" पादुकाओं का त्याग कर देना चाहिए ॥२०॥ 
जन्म आदि संस्कार मे ग्रोर इमशान के ग्रन्त मे जो अप्तपिण्ड हों उन्हे 
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भोजन नहीं करना चाहिए । विशेष करके चुडा काय मे" कदापि नहीं 
करे ॥२१॥ 

याजकान्त नवश्राद्ध संग्रहे चेव भोजनम्‌ । 

स्त्रीणां प्रथमगर्भे च भुक्त्वा चान्द्रायणः चरेत्‌ ॥२२ 

ब्रह्मौदने च श्राद्धे च सीमान्तोनयने तथा । 

अभ्रजा या तु नारी स्यान्ताइनीयादेव तद्गृहे । 

अथ भुञीत मोहाद्‌ यः पयसः नरकं ब्रजेत्‌ ॥२३-२५ 

अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः । 

रौरवे बहुवर्षाणि तुरीषं मृत्रमश्नुते ॥२५ 

स्त्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वर्णं यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम 11२६ 

राजान्प तेजआदत्ते शुद्रान्न ब्रह्मावच्चंसम्‌ । 

असंस्कृतन्तु योभुड क्ते स भुङक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥२७ 

मृतके सूतके चेव गृहीते शशिभास्करे । 

हस्तिच्छायान्तु यो भुझ क्तो पापः स पुरुषो भवेत्‌ ॥२८ 

याजक का अन्न, नवीन धाद्ध ग्रहयुक्त क्रा भोजन प्रौर स्त्री के 
प्रथम गर्भ में भोजन करके चान्द्रायण ब्रत करे ॥२२॥ ब्रह्मौदन में, 
श्राद्ध में, सीमन्तोन्नयन में, अन्य धाद्ध में और मृतक के श्राद्ध में भोजन 
करके चान्द्रायण करमा चाहिए । २३॥ जो स्त्रो सन्तानहीन हो उसके 
घर में भाजन न करे । अगर म।हवश कोई भाजन कर लेता है तो वह 
मवाद से पूणां ( पूयस ) नरक में जाता है ॥२४॥ जो कोई पिता थोड़ा 
भी धन लेकर कन्या को देता है, वह रौरव नरक मे वर्षों तक मल और 
मूत्र को खाता है ॥२५॥ जो बान्धव स्त्रो के भ्रन को लेकर उपजीवित 
रहते हैं और स्त्रो का सुवणा, यान शोर वस्त्रों को ले लेते हैं वे पापी 
भ्रवश्य ही अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥२६॥ राभा का अन्न खाने पर 
तेज का हरणा करता है और शूद्र का अन्त ब्रह्मवर्चत का हरण करता 
है । जो बिना सत्कार किया हुप्रा अन्न खाता है वह पृथ्वी के मल 
को खाता है ॥२७॥ मृतक, सूतक ओर सुर्यं चन्द्र के ग्रहण मे जो 
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खाता है तथा हस्ती की छाया मे जो लाता है वह पुरुष पाप का भागी 
होता है !1२८॥। 


पुनभू: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगर्भेषुभुक्त्वा चाद्रायण चरेत्‌ ॥२६ 

मातृध्तश्च पितृषध्नश्व ब्रह्मो घ्नो -गुरुतल्पग! । 

विशेषांदृभुक्तमेतेषां भुक्त्वा -चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 

रजकव्याधशेलूषवेणुचर्मोपजीविनाम्‌ । 

भुक्त्वंषां ब्राह्मणश्चान्तं शुद्धि चाग्द्रायणेन तु ॥३१ 

उच्छि्टोच्छिषटसंस्पृष्टः कदाचिदुपजायते । 

सवर्णान तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचिभंवेत्‌ । 

उच्छिष्टोच्छिष्टसंसपृष्टःशूना शुद्रण-वा ` द्विज। । 

उपोष्य रजनीमेकां पचगब्येन शुष्यति ।।३२ 

ब्राह्मणस्य सदाकालं शृद्रेप्रेषणकारिणः । 

भ्ुमावन्नं प्रदातव्यं यथैव शवातथंव-सः॥३३ 

अनुदकेष्वरण्येषुचो र व्याघ्रासले पथि । 

कृत्वामुत्र पुरीषञ्च द्रव्यहस्तःकथः शुचि: ॥३४ 

भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचंयथाय त! । 

उत्वङ्ग गृह्यपत्रवान्नमुपः्पृश्य ततः शुचिः ॥३५ 

पुन: पति करने वाली, पुनः वीर्यं धारणा करने बालो तथा पुन 
गर्भ धारण करने वाली, स्वेच्छयाचरण करने वाली स्त्री के प्रथम गभ" 
में भोजन. करने पर चान्द्रायण करना चाहिए. ॥२९॥ जो माता का, 
पिता का.म्रोर ब्राह्मण का हनन करने वाला हो तथाः गुरु तल्पगामी हो 
ऐसे पुरुष के यहाँ खास तोर.से भोजन कर लेने पर चान्द्रायण ब्रत. करने 
से शुद्धि होतो है ॥३०।। धोबी, व्याध, नट, बाँसः प्रोर चमड़े से जीविका 
करने वाले क यहाँ अन्न का भोजन करके चान्द्रायण ब्रतःसे शुद्धि होती 
है ॥२१।। उद्दिष्ट से जो उच्चिष्ट हो गया. हो उसको स्पशं करके जो किसी 
भी समय हो जावे तो सवणे केद्वारा तो उठकर उपस्पर्शन करके द्ध 
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हो जाता है ॥३२॥ कुत्ता या शुद्र के द्वारा यदि कोई ब्राह्मण उच्चति से 
से हीने वाले उच्छिष्ट का स्पश करे तो एक रात. उपवास कर पञ्चः 
रा लेने पर शद्ध होता है ॥३३॥ प्रेषणकारी ब्राह्मण. को शूद्र के 
लियि सर्वदा भूमि में अन्न पश की भाँति देना चाहिए क्योंकि वह 'वंसा 
ही होता है ।।३४।। बिना जल वाले जङ्गलों में ग्रोर. चोरों तथा 
व्याघ्रों से घिरे हुए माग में मूम रौर मल का त्याग करके हाय मेंयदि 
कोई द्रव्य ( वस्तु ) हो तो किस प्रकार शुद्धि को जाती है ?।।३४॥। 

मूत्रोच्चारं द्विजः कृत्वा भकृत्वा शौचमात्मन! । 

चोहादुभुक्टवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ३६ 

उदक्यां यदि गच्छेत्तु ब्राह्मणो मदमोहितः । 

चान्द्रायणेन शुष्येत ब्राह्मणानाञ्च भोज नँः।।३७ 

- भुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाले। इवपचेनवा 4 : 

प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्गलः३८ 

स्नात्वा त्रिषवणां नित्यं ब्रह्मचारी घराशयः। 

स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पं३गव्येन शुध्यति ॥३६ 

चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिवति द्विजः । 

अहोरात्रोषितो भुत्वा त्रिषवणेन शुध्यति ॥४० 

सायं प्रातस्त्वहोरान पाद कृच्छ्रस्य त विदुः । 

सायं प्रातस्तथ वेके दिनद्वयमयाचितम्‌ ॥४१ 

दिनद्वयञ्च नाइनीयात्‌ कुच्छाद्ध तद्विधीयते । 

प्रायर्चित्त लघु हयेतत्पापेषु तु यथाऽहृतः॥४२ 

कुष्णाजिनतिलग्राही हस्त्यश्वानांच विक्री । 

प्रतनिर्यातकश्चेवः न भ्यः पुरुषोभवेत्‌ ॥४३ 

जो भ्रन्नादि हाथ में हो, उसे भूमि में रखकर ठोक प्रकार शोच करके 
पुनः पक्वान्त को गोद में रखकरः उपस्पर्शन करे तो शचि हो जाता है 
॥॥३६॥ द्विज मूत्र त्याग करके स्वयं भ्रपने आप की शाद्धिन करे भ्रौर 
प्रज्ञान से भोजन कर लेवे तो तीन रात्रि तक पञ्चगव्य पीने से शद्ध 
होती है ॥३७॥ :उद्दवया' रज प्रवाह वालो ) स्त्रो का कोई ब्राह्मण मद 
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से मोहित होकर गमन करे तो चान्द्रायण व्रत और ब्राह्मणों को भोजन 
कराने से शुद्ध होता हे ॥३८।। भोजन करके श्राचमन न करे श्रोर 
उच्छिष्ट हो तथा इसी दशा में प्रमाद से श्वपच ( महतर ) या चाण्डाल 
से स्पशं हो जावे तो वह ब्राह्मण ज्ञान में दुल होता है उसे फिर स्नान 
करके नित्य त्रिषवण ( त्रिकालोपासना ) करनी चाहिए भौर ब्रह्मचयं 
रखकर भूमि-शयन करे तीन रात्रि तक उपवास करे फिर पञ्चगव्य लेवे 
तब शुद्ध होता है ॥३९॥ चाण्डाल से संस्पृष्ट होकर जो ब्राह्मण जल पी 
लेता है तो एक भ्रहोरात्र उपवास करके त्रिषवण करने से शुद्धि होती 
है ॥४०॥ साय'काल-प्रातःकाल ग्रौर' अहोरात्र कुच्छु ब्रत का चतुर्थ भाग 
कहा गया है । उसी प्रकार साय -प्रात: और दो दिन श्रयाचित खावे । 
दो दिन तक बिल्कुल न खावे, यह कृच्छु का आधा भाग होता हे। 
पापों का यह यथोचित छोटा प्रायश्चित होता है ॥४१-४२॥ काला चमं 
श्रौर तिलों को ग्रहण करने वाला तथा हाथो धर घोड़ों को बेचने वाला 
एवं प्रेतों का निर्यातक फिर पुरुष नहीं होता है ।।४३। 


——— 


अथ दशमोऽध्यायः 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिघानवरांनम्‌ । 


आचान्तो$प्यशु चिस्तावद्‌ यावन्नोद्श्रियते जलम्‌। 
उद्धृतेश्यशुचिस्तावद यावद्भूमिने लिप्पते ॥ १ 
भूमावपि च लिप्तायां तावत्‌ स्यादश चिः पुमानु । 
भावनादुत्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽक्रमते महोम्‌ ॥२ 
न यमं यममित्याहुरात्मा बे यम उच्यते । 

आत्मा संयमितोयेन तं यमः कि करिष्यति ॥३ 

न तथार्शसस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दुरधिष्ठित: । 
“यथा कोधो हि जन्तुनां शरीरस्थो विनाशका ॥४. 


भडाडियालोए णाल कासार 
~> 


Pe * +) 


आपस्तम्च स्मृति ] [ २६१ 
क्षमा गुणो हि जन्तुनामिहामूत्रसुखप्रद: । 
अरिर्वानित्यसंक्र दो यथाऽऽ त्मादु रघिष्ठितः । 
एक! क्षमावतांदोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्वमशक्त' मन्यते जनः !।५ 
न शक्तिशास्त्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्पावसथप्रियस्य । 

न भोजनाच्छादनतत्परस्य एकान्तशीलस्य इढब्रतस्य।।६ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रोतिनिवर्ताकस्प अध्यात्मयो गैकरतस्य सम्यक । 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ५७ 
आचान्त भी तब तक अश्‌ ढ॒ रहता है--जब तक वह जल को 
उद्ध,त नहीं करता है । जल के उद्धत करने पर भो वह शुद्ध नहीं 
होता है, जब तक भूमि का लेप नहीं किया जाता है ॥१॥ भूमि के लिप्त 
करने पर भो पुरुष तव तक अशुचि रहता है--जव तक वह आसन से 
उठ कर भूमि पर पादक्रमण नहीं करता है ॥२॥ यमराज को यम नहीं 
कहते हैं, वल्कि भ्रपना ग्रात्मा ही वस्तुतः यम होता है। जिसने अपनी 
भ्रात्मा को संयमशील बना लिया है, उसका यम क्या बिगाड़ सकता है? 
।।३।। कृष्ण-सर्पं जो भी पणविष वाला ग्रौर काबू से भी बाहर होत 
है, वह इतना तीक्षण नहीं होता, जपा क्रि शरीर हो में रहने वाला 
विनाशक क्रोध होता है ॥1४॥ क्षमा प्राणियों का एक ऐसा श्रदभुत गुण 
है, जो इस संसार में और परलोक में भो सुख प्रदान करता है । प्रपनी 
प्रात्मा को ही जो नियन्त्रित रख पाता है, वही उसका सदा क्रुद्ध परम 
दवु है । क्षमा-धारियों का सबसे बड़ा एक दोष होता है भौर भ्रच्य 
कोई ष नहीं है कि वह तो म्रपने ग्रनुपम गुश--क्षमा' से युक्त होता | 
ही है, किन्तु ग्रन्य सभो मनुष्य उसे शक्तिहीन मातने लगते हैं ॥५॥ 
शक्तिशाली भोर शास्त्रों मे ग्रभिरित रखने वाले का मोक्ष नहीं होता | 
जो सुन्दर भवन में रहने का इच्छुक है, उसका भो संसार के आवागमन 
से छुटकारा नहीं होता । अपने हो भाजनाच्छादन में संलग्न व्यक्ति क्षा 
भी मोक्ष नहीं हो सहा है, यह मोक्ष का निर्वाण पद तो एकान्त-वासी 
प्रोर दृढब्र। के पालक को हो प्राप्त होता है ॥६॥ साँपारिक वस्तु 
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एवं व्यक्तियों से प्रेम न करने वाले, केवल अध्यात्म योग में तत्पर श्रोर 
सदा अहिसा वृत्ति से स्वाध्याय तथा योगस्थ पुरुष ही मोक्ष प्राप्त करता 
है ॥७॥ 9 द 

क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यञ्जुहोति यदच्चंति । 

सर्वे हरति दत्तस्य आमकुम्भइवोइकम्‌ ॥८ 

अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मावात्तपसः क्षयः ¦ 

अचितः पूजितो विप्रो दुग्या गौरिव सीदति ।'९ 

आप्यायते तथा धेनुस्तृणो रमृतसम्भवेः। 

एब जपश्च होमेश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 

मातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याण लोष्टवत्‌ । 

भात्मवत्‌ सर्वभूतानि य! पश्यति स पश्यति ॥११ 

रजकव्याधशेलुषवेरुचर्मोपजीविनाम्‌ । [ 

यो भुड क्त भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१२ 

अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 

शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथर्वोक्तिं तथे व च ॥१३ 

अग्निहोत्र त्य जेद्‌ यस्तु स नरोवी रहा भवेत्‌ । 

तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाृते ॥१४ 

विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । 

सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पुर्व सडूुल्पितं चरेत्‌॥१५ 

देवद्रोण्याँ विवा हेषु यज्ञ षु प्रतरेषु च । 

कल्पितं विद्धभन्नाद्यं नशोचं मृतभुंतके ॥ १६ 

क्रोध से युक्त व्यक्ति का किया हुआ यजन, हुवन, भ्रोर अर्चन सभी 
कुछ कच्चे कलश में स्थित जल की भांति नष्ट हो जाता है ॥८।। . 
समाज में ग्रपमान होने से तप की वृद्धि होतो है ओर सम्मान होने | 
से तप का क्षय होता है। जो ब्राह्मणं अत्यधिक अजित तथा समाज में 
पूजित होता है, वह दूध वाली गाय की भाँति दुखित रहता है ॥ 8 
जल में समुत्पन्न तुण से जिस प्रकार गो तृप्त होती है, उसी प्रकार य 
नप ओर होम से ब्राह्मण भी संतृत्त रहता है ।।१०।। सवदा पराई 


जौ 
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स्त्रियों को माता को भाँति भ्रोर पराये घन को मिट टो के हेले के समान 
तथा समस्त प्राणियों को श्रपने ही समान जो देखता है 
देखना जानता है ॥११।। धोबी, हि 


हनन करने वाला होता है । उसको 
होतो है, प्रत! उसे यहो करना चाहिए ॥१४॥ विवाहोत्सव, यज्ञो मे, 
बीच मे हो मृत-सूतक की सद्घ: शुद्धि कर देनी चाहिए प्रौर जो 
पहिले से उक्त कार्यो के करने का सङ्कल्प हो उन्हें करना चाहिए 
1१५१ देव-द्रोणी, विवाह यज्ञ ग्रौर प्रतर मे कल्पित अन्नादि--जो 
सिद्ध किया जा जुका हो, यदि मुत--सूतक हो जावे तो अशौच नहीं 
डोला है ॥१६॥ 


हार नेतर स्म्‌ ति 

हारीतस्मूर्शिः 
अथ प्रथमोऽध्याय: 
अथ वर्णाश्रमधर्मवणेनमु । 


ये वर्णाश्रमवर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 

इतिपर्व त्वया प्रोक्त भुवः स्वद्विजोत्तमा। ॥१ 
बर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्नो ब्रूहि सत्तमः ! । 

येन सन्तुष्यते देवो नारसिह! सनातनः ॥२ ३ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 

ऋषिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मन! 11३ 

हारीत सवेधमंज्ञमासीमिव पावकम्‌ । 
प्रणिपत्याब्र.वच्‌ सर्वे मुनयो धर्मकांक्षिण: ॥४ 

भगवन ! सवधमेज्ञ ! सव ध्मेप्रवत्तेक ! । 
वर्णातामाश्रमाणाञ्च धर्मान्नो ब्र हि भागव ! ॥५ 
समासाद्योगशास्त्रञ्च विष्णुभक्तिकरं परम्‌ । 
एतच्चान्यञ्च भगवन्‌ ! ब्र हि न परमो गुरु'॥६ 
हारीतस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो मुनिः। 

श्युण्वन्तु मुनयः ! सर्वे ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतानु ॥७ 


भू भुवः स्व॥ इन व्याहृतियों के उपासक दविज श्रेष्ठ जो चारों 
वणः ओर चारों प्रश्रमो में स्थित हैं भगवान्‌ के भक्त होते हैं, यह 
आफ्ने वणान किया॥१॥ हे थेष्ठ ! ४ब चारों वर्ण और आधमो के धमं 
हमको बतलाइये, जिससे मिह के समान सनातन पुरुष भगवान्‌ सन्तुष्ट 
होते हैं ॥२।। इस समय में ऋषियों के साथ होने वाला प्राचीन अत्युत्तम 
महात्मा हारीठ का सम्वाद में ब्रन बरूगा ॥६॥ समरत धमो के 
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ज्ञाता भ्रौर अग्नि के तुल्य बैठे हुए हारीत मुनि से घमं की आकांक्षा 
रखने वाले सब मुनि उन्हें प्रमाण करके बोले ॥४॥ हे भगवन्‌ | हे 
समस्त धर्मो के ज्ञाता | हे सम्पूण" धर्मो के'प्रवृ्त'क | हे (मागव ! 
आप वर्णों के तथा प्रथमों के घम हमें बतलाइये ॥।५॥ संक्षेप में 
योग शास्त्र जो कि परम विष्णु भक्ति वाला है । यह तथा अन्य भी 
हमको बताओ । हे भगवन्‌ ! श्राप हमारे परम गुरु हैं ॥६॥ मुनियो 
के द्वारा इस तरह प्रेरित होकर हारीत मुनि उनसे बोले--हे मुनियों ! 
में शाश्‍वत धर्मों को बतलाता हूँ, तुम सब सुनो ॥७॥ 

वर्णानामाश्रमाथाञ्च योगशास्त्र्च सत्तमाः [1 

सन्धाययं मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारवन्धनात्‌ (८ 

पुरा देवो जगत्स्रष्टा परमात्मा जलोपरि । 

सुष्वाप भोगिभर्यके शयने तु श्रिया सह ॥९ 

तस्य सुप्तस्य नाभो तु महत्‌ पद्मप्रभूतु किल । 

* पद्ममध्येऽभवड्‌ ब्रह्मा वेदवेदाङ्ग भूषण; ॥१० 

स चोक्तो देवदेवेन जगत्सृज पुन: पुनः पुन: । 

सोऽपि सृष्ट वा जगत्‌ सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥११ 

यज्ञसिद्धयथ पन घाचु ब्राह्मणन्मुखतोऽसुजत्‌ । 

असृजत्‌ क्षत्रियान्‌ वाह्वो वंश्यानप्युरुदेशतः ॥१२ 

शूद्राश्च पादयोः सृष्ट वा तेषाञ्चेवानुपुवेश; । 

यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 

तद्वचः संप्रवक्ष्याम श्वृणुत द्विजसत्तमाः ! । 

धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्यं मोक्षफलप्रदम्‌ ॥१४ 

हे श्रेष्ठ पुरुषो ! वर्णों के तथा मश्नमों के धर्म ओर योगशास्त्र 
को संधारण करके मनुष्य संसार के जन्म बन्धन से मूक्त हो जाता 
है ॥८॥ पहिले किसी समय में इस जगत्‌ को सृष्टि करने वाले परमात्मा 
शेष की शय्या पर जल में लक्ष्मी के साथ सो रहे थे ॥६॥ सोते हुए 
गगवानु को नाभि में एक महान्‌ कमल उत्पन्न हुछ और उस कमल के 
मध्य में ब्रह्मा णो कि वेद भोर वेद के अङ्गों के भूषण हैं, उत्पन्न हुए।१०। 
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वों के देव भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि पुनः-पुनः इस जगत्‌ 
का सजन करो । उस ब्रह्मा ने भी देव-असुर और मनुष्यों से युक्त इस 
समस्त जगत्‌ की सृष्टि कर डाली ॥११॥ ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के 
लिये निष्पाप ब्राह्मणों की मुख से सृष्टि को, क्षत्रियों की बाहु से ओर 
उरू भाग से वेव्यों की रचना को थी 11१२॥ शुद्रो की ब्रह्मा ने अपने 
पैरों से रचना की और उनके विषय में क्रम से पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्म-योति से जो भो कुछ बोले उन्हीं वचनों को मैं बतलाता हूँ। हे 
द्विजश्न ष्ठो ! तुम सुनो । वह वचन बहुत हा धन्य, यश देने बाला 
श्रायु बढ़ाने वाला स्वग प्रदान करन वाला और मोक्ष का फल देने वाला 
है ॥१३-१४॥। 

ब्राह्म्यां ब्राह्मणेनेवमुत्पन्नों ब्राह्मण: स्म्रृतः । 

तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५ 

कुष्णसारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तते । 

तस्मिन्देशे वसेद्धमंः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! । १६ 

षट्‌ कर्माणि निजान्याहुब्राह्मणस्य महात्मन: । 

तेरेव सततः यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ॥१७ 

अध्यापन चाध्ययनं यजन तथा । 

दान प्रतिग्रहशचेति षट, कर्माणोति चोच्यते ॥१८ 

अध्यापनञ्च त्रिविधं धर्मार्थमृक्थका रणातु । 

शुश्रूषाकरणअ्चेति त्रिविधं परिकीत्तितम्‌ ॥१& 

एषामन्यतमाभावे वृषाचारी भवेद्द्विज: । 

तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥२२ ; 

योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेतु.। 

विदितात्‌ प्रतिगृह्दीयाद्गृहे घमप्रसिद्धये (1२१ 

वेदंचेवाभ्यसेन्नित्य शुचो देशे समाहित । 

धर्मशास्त्र तथा पाठ्य ब्राह्मणः शुद्वमानसेः ।२२ 

ब्राह्मण के वीर से ब्राह्मणी में जो उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण 

हा गया है। उसका धर्मे प्रोर उसके योग्य देश बतलाते है ॥१५॥' 
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कृष्णसार मृग जहाँ स्वाभाविक रूप ये ही रहता है उसी देश में धर्म का 
न्थि.न होता है और वह सिद्ध भी होता है ।॥१६॥ अध्यापन तीन 
प्रकार का होता है एक ऐसा है जो घमं के विचार से ही भ्रध्यापन 
किया जाता है, कहीं धन की लालसा तथा प्राप्ति से होता भोर तीसरा 
शुश्रूषा करने पर भी होता है, इप तरह तीन तरह का है ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण को करने के लिये लिये छ: कमे बतलाये गये हूँ । जो उन 
अपने कर्मों को सवेदा करता है वह सुख लाभ करता है ॥।१८॥। पढ़ना - 
पढ़ाना-यज्ञ करना-यज्ञ कराना-दान लेना श्रौर दान-देना ये ब्राह्मण के 
छः कमं हैं ॥१६॥ इन तीनों में से ग्रल्यतम का अभाव होने पर 
ब्राह्मण वृष के से ग्राचार वाला हो जाता है। जो स्वहित चाहने 
वाला है उसे ऐसे व्यक्ति को कभी भो विद्या का दान नहीं करना 
चाहिए ॥२०॥ जो योग्य शिष्य हों उन्हीं को पढाना चाहिए तथा 
जो प्रयोग्य हो उनको वर्जित कर देवे | धर्म॑ को प्रसिद्धि के लिये 
विदित से हो ग्रह में प्रतिग्रह लेना चाहिये ॥२१॥ पवित्र स्थान पर 
सावधान चित्त हो कर ब्राह्मण को वेद का नित्य प्रति अस्यास करना 
चाहिए श्रोर शुद्ध मन बाले ब्राह्माण को धमे शास्त्र का भी अध्ययन करना 
चाहिए ॥२२।। 


वेदवित्पठितव्यं च श्रोतव्यञ्च दिवा निशि । 
स्मृतिहोनाय विप्राय श्रुतिहीने तर्थव च । 

दान भोजनमन्यञ्च दत्त कुलवित्ताशनम्‌ ।।२३ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन धमंशास्त्र पठेदृद्विजः। 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते । 
काणस्तत्र कया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीत्तितः ॥२४ 
'गुरुश्षश्भूणञ्चव यथान्यायमत्तन्द्रित! । 

सायं प्रातरुपासीत विवाहाग्नि द्विजोत्तमः ! 1२९ 
सुस्तातस्तु प्रकुर्षीत वेश्वदेघ दिने दिने । 
.अतिथीनागताळ्छत्रत्या पुज येदविचारतः ॥२६ 
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अन्यानभ्यागताचु विप्राः ! पूजयेच्छक्तितो गुही । 
स्वदारनिरतो नित्य परदारविर्वाजतः ॥२७ 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीं! । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधर्मे वर्तायेन्मतिम्‌ ॥२८ 
स्वकर्मणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवर्त्तते । 
सत्यां हितां वदेद्वाचं परलोकहितं षिगीमु 1२९ 
एष धमँग समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः । 
धर्ममेव हि यः कुर्यात्‌ स याति ब्राह्मणः १द्‌म्‌ 1३० 
इत्येष घमः कथितो मयायं पृष्टो भवद्भिस्त्वखिलाघहारी । 
बदामि राज्ञामपि चैव धर्मानुपृथकपृथग्बोधतविप्रवर्याः॥।+ १ 
जो वेद से विमुख है श्रोर स्मृति ज्ञान से रहित होता है ऐसे ब्राह्मण 
को दिया हुम्रा दान, भोजन तथा अन्य वस्तु कुल का विनाशकारक होता 
है ॥२३॥ ग्रतएव ब्राह्माणा को प्रयत्नपूर्वक धमशास्त्र का अध्ययन अवश्य 
ही करना चाहिए । शरू ति और स्मृति ब्राह्मणों के देव निमित दो नेत्र 
. होते हें । इनमें से एक से रहित काना और दोनों से हीन भ्रन्धा कहा 
जाता है ॥२४॥ गुरु की शुश्रुषा यथोचित रूप से तन्द्रा रहित होकर करे 
द्विजोत्तम को सायंकाल ओर प्रातःकाल विवाहारिन की उपामना करनी 
चाहिए ॥२५।) स्नान करके ब्राह्मण को प्रतिदिन बलिवैश्वदेव करना 
चाहिए शरोर ग्राये हुए ग्र्तिथयों की स्थिति श्रादि का कोई विचार न 
करते हुए यथाशक्ति भ्रर्चा-सत्कृति करनी चाहिए ॥२६॥ हे विप्रो ! 
हाश्मी पुरुष को श्रपने घर पर ग्राये हुए प्रन्य सभी का सविधि शक्ति: 
भर सत्कार करना चाहिए । सदा परस्त्री से विरत हो कर प्रपनो स्त्री में 
रति करने वाला रहे ॥२७॥ होम करके उदार बुद्धि वाले को सायं तथा 
प्रातः भोजन करना चाहिए । सदा सत्यवादो, क्रोध को जीतने बाला 
रहना चाहिए, कभो भी अधमं में बुद्धि को न लगावे ॥२८।। अपने कर्म 
को समय पर प्रमाद से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संत्रंदा सत्य प्रिय 
मरोर दुसरे लोगों के लिए हित करने वालो वाणी बोलनी चाहिए ॥२६॥ 
संक्षेप में यही ब्राह्मण का.धमं कहा गया है । जो इस प्रकार धम का 
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पालन करता है वह ब्राह्मण पद को प्राप्त करता है ॥३०॥ हे विप्रवरो ! 
मैंने यह तुम्हारे पूछने पर समस्त पापों का नाशक घमं कहा है । भब 
क्षत्रियों का धर्म बतलाता हूँ । तुम इसे भली भाति समक लो ॥३१॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ चतुवेर्णानां धर्मवणांनम्‌ । 

क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 

येषु प्रवृत्ता विधिना सर्वे यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 

राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधर्मेण पालयनु । 

कुर्यादष्ययन' सम्यगृयजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 

दद्याद्दानं हिजातिभ्यो धमबुद्धिसमन्वित। । 

स्वभार्य्यां निरतो नित्य षड्भागाहुः सदा नृपः 1३ 

नीतिशास्त्राथ कुशलः सन्थिविग्रहतत्त्ववित्‌ । 

देवब्राह्मणभक्तश्च पितृकार्यपरस्तथा ॥४ 

धर्मेण यजन' कार्यमधमंपरिवज नम । 

उत्तमां गति माप्नोति क्षत्रियो5प्येवमाचरन्‌ ।।५ 

गोरक्षां कृषिवा|णज्यं कुर्याद्ठ रयो यथाविधि । 

दानं देयं यथाशक्त्या ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ 1.६ 

दम्भमोहविनिमु क्तस्तथा वागन पूयकः । 

स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवजितः ॥७ 

श्रव क्षत्रियादि का धर्म यथानुपूवंशः बतलाते हैं । जिनमें प्रवृत्त 
विधिपूर्वं क धमं हों तो सभी परम गति को प्राप्त होते हैं ॥१॥ राज्यासन 
पर स्थित क्षत्रिय को भी धमंपूर्वक अ्रपनो प्रजा का पालन करते हुए भली 
भाँति अध्ययन करना चाहिए और यथाविधि यज्ञादि भी करने चाहिए 
॥२॥ धमं की भावनः से युक्त होते हुए राजा को द्विजातियों को दान 
देना चाहिए ग्रौर सबंदा प्रपनी ही स्त्री में रत रहते हुए भूमि की उपज 
का छठा भाग प्रजा से ग्रहण करे ॥३॥ जो क्षत्रिय नोतिशञास्त्र के अर्थ 
में कुशल हो और सन्धि तथा विग्रह के तत्व को भलो-भांति जानता हो, 
देवता प्रोर ब्राह्मण का भक्त होवे तथा पितुगण के काय में परायण रहे, 
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धर्म पूर्वक यजन करे और ग्रधर्म का निषेध करे -इस प्रकार से आच- 
रण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति पाता है ॥४-५।। गवादि का पालन, 
खेती, वाणिज्य-व्यापार, वैश्य को यथाविधि करना चाहिए । यथाशक्ति 
ब्राह्मणों को भोजन ओर दान देना चाहिए 1॥॥६॥। कपट ग्रौ८ माह से 
रहित होकर कभी अपनी वाणी से किसी की बुराई न करे । दमनशील 
होकर अपनी स्त्रो में ही रत रहे ओर परस्त्री से सवदा दूर रहे ॥७ा॥ 

धर्नविप्रान्‌ भोजयित्वा यत्रकाले तु याजकानु । 

अप्रभुत्वञ्च वर्तत धर्म -बादेहपातनात्‌ ।।८ 

यज्ञाध्ययन दानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 

पितृकायंपराश्च व नरसिहाच्चेनापरः ॥ ४ 

एतद्व श्यस्य धर्मोयं स्वधमं मनुतिष्ठति । 

एतदाचरते योहि स स्वर्गी नात्र सशयः 11१० 

वणुत्रयस्य शुश्रू षां कुर्याच्छुद्र: प्रयत्नतः । 

दासवद्ब्राहमणानाञच विशेषेण समाचरेत्‌ ।1 ¦ १ 

अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्यर्थ माचरेत्‌ । 

पाकयञ्चविधानेन यजेद्देवमतन्द्रितः ॥।१२ 

शुद्राणमविक कुर्यादच्चत न्यायर्वातनाम्‌ । 

वारणं जीर्णस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनमु । 

स्वदारेषु रतिश्रेव १रदारविवजनम्‌ ।।१३ 

इत्य कुर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्कायकर्मभि: । 

स्थानमेन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुयुण्यकृतः ।१४ 

वर्णेषु घर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिता; पुरा ॥ 

शुणुध्वमत्राश्रमधर्ममाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो मुनींद्रा: । १५ 

श्रपने धन से बाह्याणों को जो कि यज्ञ के समय याजक होते हुँ, 
भोजन कराकर देह के पातन पर्यन्त प्रपना घम के कार्यों में प्रभुत्व नहीं 
दिखाना चाहिए ।।८॥। नित्य प्रति यज्ञ). ग्रव्ययन भ्रोर दान निरालँस्य 
होकर करना चाहिए । पितुगण को तृप्ति के कार्यों में परायण रहे ओर 
नरसिह की अचना करे ॥६॥ यह वेश्य का धम है । जो ग्रपने शास्त्रोक्त 
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धम में रहता है और इम प्रकार का ग्राचरण करता है वह स्त्रग प्राप्त 
करने का भ्रधिकारी होता है, इसमें कुछ भी रांशय नहीं है ।।१०॥ शाद्र 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य इन तीन धर्मो को प्रयत्नपूर्वक सेवा करनी 
चाहिए विशेष कर ब्राह्मणों का तो सेवक बनकर उनके साथ व्यवहार 
करन! चाहिए ॥१॥ ब्रिता याचता के देने वाना होकर प्रपनो आजो- 
विका के लिये कड़ा परिश्रम करे और सदा निरालध्य होकर पाक यज्ञ 
की विधि से देवाचंने करे ।1१२।। न्यायवर्ती शद्रो का विशेष सत्कार 
करना चाहिए । शूद्र को जीण वस्त्र धारण करना चाहिए प्रोर ब्राह्मण 
का उच्छिष्ट खाना चाहिए । अपनो स्त्री में रति और पराई स्त्री का त्याग 
करे ॥१३॥। सवदा श द्र को मन-वाणो और शारीरिक कर्मो द्वारा ग्रपता 
कत्तेव्य का पालन करने पर वह समस्त पायो को नष्ट कर पुण्यात्मा वन 
जाता है श्रौर भन्त में इन्द्र के पद को प्राप्त कर लेता हे ॥१४॥ हे 
मुनीन्द्र वृन्द | वर्णो के विषय में मैने जंसा सभो कुछ ब्रहपाजी के मुख से 
पहिले पुना था तुमको ग्रनेक प्रकार के घम बता दिये हैं | अब तुम 
लोग मेरे द्वारा बताये गये प्रथम आश्रम के धमं को क्रम से सुनो ॥1१५.। 
॥ तृदोयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचर्याश्नमधर्मवणनम्‌ । 

उपवीती माणवको वसेद्गुरुकुलेषु च । 

गुरोः कुले प्रिये क्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा ॥१ 

्रह्मचर्य्यमधः शय्या तथा वहनेरुपासना । 

उदकम्भानु गुरोदेदयाद्‌तोग्रासञ्चेन्धना।न च । 

कर्य्यादध्ययनळ्चंव ब्रह्मचारी यथा विधि । 

विधि त्यक्त्वा प्रकुव्वा न स्वाध्याय्रफलं लभेत्‌ १२ 

यः कश्चित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 

न हत्फलमवाप्नोति कूर्व्वागोऽपि विधिच्युता ॥३ 

तस्माद्देदन्नतानीह चरेत्‌ स्वाध्याय सिद्धये । 

शोचाचारमशेषं शिक्षयेद गुरुसस्तिधौ ॥४ 


३०२ ] [ बोस स्मृतियाँ 


अजिन' दण्डकाष्ठञ्च मेखलाञ्चोपवीतकम्‌ । 

धारयेदप्रमत्तश्न ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 

सायं प्रातश्चरेद्ध क्ष भोज्यार्थं संयतेन्द्रिय। । 

भाचम्य प्रयतो नित्यं न कुर्याहन्तधावनम्‌ । 

छ्तञचोपानहङुचेव गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌ । 

नृत्यगीतमथालापं मैथुनठच विवजंयेत्‌ ॥६ 

हस्त्यश्वारोहणङ्चेव सत्यजेत्‌ संयते र्द्रिय; । 

सन्ध्योपास्ति प्रकुर्व्वीत ब्रह्मचारी ब्रत स्थितः ।।७ 

यज्ञोपवीत संस्कार से सम्पन्न होकर मनुष्य को गुरुकुल में रहना 
चाहिए श्रौर वहाँ गुरु के सन्निधि में मन, वाणो ओर शरोर के द्वारा 
प्रिय कमे करने चाहिए ॥१॥ गुरुकुल में पूरां ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि 
में शयन, ध्ररिनहोत्रादि कर्म करे तथा गुरु के लिये जल के कलश लाना, 
गवादि के लिये तृण संग्रह करना ग्रौर ईधन लाने श्रादि की सेवा करनी 
चाहिए । ब्रह्मचारी को विधिपूर्वक गुरुकुल में अध्ययन भी करना चाहिए। 
विधि का त्याग करके स्वाध्याय करने पर भी कोई फल-लाभ नहीं होता 
है ॥२॥ जो कोई दुरात्मा विधि का त्याग करके धम' करता है बह विधि 
से च्युत व्यक्ति धम-कृत्य करता हुमा भी उसका कोई फल नहीं पाता है 
है ॥३॥ इसलिये यहां वेद के ब्रतो को स्वाध्याय को सिद्धि के लिये करना 
चाहिए । गुरु की सन्निधि में रहकर सम्पूर्ण शुद्धि के ग्राचार को सीखना 
चाहिए ।।४॥ ब्रह्मचारी को समाहित होकर अजिन, काष्ठ, दण्ड, मेखला 
ओर उपवीत प्रमाद से रहित होकर सवेदा धारणा करना चाहिए ॥५॥ 
इन्द्रियों का संयम रखते हुए प्रातःकाल ओर सायङ्काल में भिक्षाचरण 
भोजन के लिये करे और नित्य ही प्रयत होकर आचमन करे किन्तु मंजन 
नहीं करे । ब्रह्मचारी को छाता, जुना, सुगन्धित पदार्थ, पुष्पमाला, नाच, 
गाना, मैथुन तथा विशेष ग्रप-शपादि का त्याग कर देना चाहिए ।॥६॥ 
हाथी घोड़े की सबारी त्याग दे ग्रोर सन्ध्योपासन अवश्य करे ॥७॥ 


अभिवाद्य गुरोः पादी सन्घ्याकर्मावसानतः । 
तया योग प्रकुर्व्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥८ 
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एतेषु त्रिषु नष्ट षु नष्टाः स्युः सर्वदेवताः । 

एतेषां शासने तिष्ठे दत्रह्मचारी विमत्सरः ८ 

अधीत्य च गुरो वेदान्‌ वेदी वा वेदमेव वा । 

गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमो ग्राममावसेत्‌ ॥१० 

यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद रं करः। 

संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचय्यंया ॥११ 

तस्मिन्नेव कालमाचाय्ये यावदायुषम्‌ । 

तदभावे च ततुपुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुले ॥।१२ 

न विवाहो न संन्यासो नँष्ठिकस्य विधीयते ।।१३ 

इम योविधिमास्थाय त्यजेददेहमतरिद्रितः । 

नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारो दृढव्रतः ॥१४ 
यो ब्रह्मचारी विधिना सवाहितश्चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेनने रत! । 
संप्राप्य बिद्यायतिदुलेभाँ शिवां फलञ्च तस्याः सुलभंतु विदन्ति१५ 

नैत्यिक सन्ध्योपासनादि कर्म करने के पश्चात्‌ प्रपते गुरु के चरणों 
का भ्रभिवादन करना चाहिए ओर इसी प्रकार भक्तिभाव से प्रपने माता- 
पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करना चाहिए ॥5॥ इन उक्त तीनों के 
प्रणाम करने के कमं को त्याग देने पर सब देव भ्रप्रसन्‍न हो जाते हैं । 
प्रतएव ब्रह्मचारी को माता-पिता ओर गुरु के शासन में मात्सय का त्याग 
कर सवंदा रहना चाहिए ॥९.। गुरु से एक वेद, दो वेद अथवा समस्त 
वेदों का अध्ययन करके गुरुजो को दक्षिणा देवे ग्रौर संयम में रहकर घर 
में आ बसे ॥१०॥ जिस पुरुष के जिह्वा-उपस्थ और हाय भलो-भांति 
सुरक्षित हैं श्रर्थात्‌ अपने वश में होते हैं वह ब्राहमण ब्ृह्मचर्यावस्था से 
पार होकर भो ब्रह्मचर्य स सन्याप का समय ग्रहण करे ओर उतो में 
ग्राचायं के समोप में रहकर पूरा प्रायु तक या रन करे। यदि आचार्य न 
हों तो उनके शिष्य-पृत्त अथवा कुल म समय यापन करे ।।११-१२।। 
नौक ब्रह्मचारी का न विवाह हो होता है भोर न संन्यास हो होता है 
॥८३॥ इस प्रकार जो इस विधि का रात्रय लेकर प्रतन्द्रित हो शरोर का 
त्याग कता है एसा ब्रत में हढ़ ब्रह्मचारी फिर इस संसार मे जन्म नहीं 
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धारण करता है ।।१४॥ जो ब्रह्ममचारी सपाहित होकर विधि से आचरण 
करता है भ्रोर इस पृथ्वो मे गुरु की सेवा मे निरत रहता है वह भत्यन्त 
दुलंभ विद्या की प्राप्ति करके उसका जो सुलभ फल होता है उसे भी 
पाता है ॥१५।। 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ गृहस्थाश्रमवर्मवण नम्‌ । 

गृहीतवेदाष्ययनः श्रुतशास्त्राथ तत्त्ववित्‌ । 

असमानाषंगोत्रां हि कन्यां सश्चातृकां शुभाम्‌ ॥१ 

सर्व्वावयवसपूर्णा सुवृत्तामुद्दहेन्नर: । 

ब्राह्म ण विधिना कुय्यांत्‌ प्रशस्तेन द्विजो त्तमः ॥२ 

तथान्ये वहवः प्राक्ता विवाहा वरांधर्म्मत: । 

औपसनञ्च बिधिवदाहुत्य द्विजपुङ्गवाः ॥३ 

सायं ्रातश्च जुहुयात्‌ सर्वकालमतन्द्रितः । - 

स्नान कार्य्यं ततोनित्य दन्तधावनपुg्वंकस्‌ ॥४ 

उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि: । 

मुखे पय्यु षित नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । प्‌ 

तस्माच्छू,ष्कमथाद्धं वा भक्षगेद्दन्तका ष्टकम । 

करज्ज खादिर वापि कदम्ब करव' तथा ॥ ६ 

सप्तपर्णवृश्निपर्णीजम्बुनिम्ब' तथैव च । 

अपामागञ्च विल्वञ्चाकैठ्चोडुम्वरसेव च ॥७ 

एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावतकम्मणि । 

दन्तकाष्ठस्य भक्षश्‍च सभासेन प्रकी तित: ॥८ | 

वेदों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ समश्ज पठित शास्त्रों के तट के 
जानने बाले मनुष्य को भिन्न गोत्र मे समुतन्न, भाई वाली, सर्वाङ्ग 
सुन्दरी, सच्चरित्र ग्रच्छी कन्या के साथ उत्तम ब्राह्म बिधि- से विवाह 
करना चाहिए ।/ १-२॥ वर्ण धमः से इस प्रकार भ्रन्य भी बहुत से विवाह 
बताये गये हैं । हे श्रो द्विजवृन्द ! विधिवत्‌ आहरण करके अपृपना >भो 
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कही गई हैं ।।३॥ दांतुन पहिले करके नित्य ही स्तान अवश्य करना 
चाहिए । सदा निरालस्य होकर सायंकाल ओर प्रातःकाल हुवन करना 
चाहिए ।।४॥ उषा काल मे अर्थात्‌ पौ फटने के समय शय्या से उठ 
जावे ग्रोर यथाविधि शौचादि करे । मुख के पयु षित ( बासी ) रहने पर 
नित्य ही मनुष्य अप्रयत हो जादा है ।।५॥॥ इसयिये सूखा अथवा गोला 
दाँतुन करे । करञ्ज, खदिर, कुरव, कदम्ब, सप्तपणां, पर्तिपर्णो, जामुन, 
नीम, अ्पामाग' (शंगो), विल्व, गूलर और आक की प्रशस्त कही गई दै । 
दन्त धावन का करना यहाँ क्षेप मे कहा गया ॥६-८॥ 
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः। 
आष्टांगुलेन मानेन दन्तक।षठमिहोच्यते । 
प्रादेशमात्रमथवातेनन्दतान तेन विशोधयेत्‌ ॥९ 
प्रतिपत्यवषष्ठाषु नवम्यांचेव सत्तमाः ! । 
दन्तानां काष्ठसंयागाद्दहत्यासप्तम कुल्स्‌ ॥१२ 
अभावे दन्तकाष्ठाचां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 
अपां द्वादशगण्ड्रषैमु खशुद्धि समाचरेत्‌ ॥११ 
स्नात्वा मन्त्रवदांचम्य पुनराचमन चरेतू । 
मन्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मान प्रक्षिपेदुदकांजलिंम ॥१२ 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसा: । 
युद्धधन्ति वरदानेन ्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ १३ 
उदकांजलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः । 
` निष्ताति राक्ष आनु सन्‌ मन्देहाण्याच द्विजेरिताः 1१४ 
समस्त काँटेदार वृक्ष पवित्र होते है और समस्त दूध वाले वृक्ष यश- 
स्वी होते हुँ दाँतुन की लम्बाई प्राठ अगुल की कही गई है । जो दाँत 
रहित हों उनको दाँतों के स्थान को ही दांतुन से शोधन कर लेना 
चाहिए ॥॥९॥ हे श्रेष्ठवृन्द ] प्रतिपतु-पवं का दित, षी और नवमी में 
दाँतों का काष्ठ से संयोग करने से सात कुल का दहत होता है ॥१०॥ जो 
दिन दन्त धावन करने में निषिद्ध बताये गये हैं उतमे दाँतुन क अभाव में 
बारह कुल्ती करके ही मुख को. शुद्धि करे ॥| (१॥ स्तात करके और मन्त्नों 
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से प्राचमन करके फिर ग्राचमन करना चाहिए । मन्त्रों से अपने आपका 
प्रोक्षण करके जल की ग्रञ्जलि को प्रक्षिप्त करना चाहिए ॥।१२॥ प्रातः 
काल में सूर्य के साथ मन्देहा नान वाले राक्षस अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा 
के वरदान से युद्ध किया करते हैं ॥१३।। उन मन्देहा नाम वाले समस्त 
राक्षपों को गायत्री मन्त्र से ग्रभिन्त्रित ब्राह्मणों के द्वारा दी हुई जल को 
आ्रञ्जलियाँ मार देतो हैं ।: १४।। 

ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षित: । 

मरोच्याद्यमेहाभाग: सनकाद्यश्च योगिभिः ॥१५ 

तस्मान्न लङ्येत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः । 

उल्लङ्खयति यो मोहात्‌ स याति नरक ध्य वनु ।।१६ 

सायं मन्त्ववदाचम्य प्रोक्ष्य चुय्यंस्य चांजलिम । 

दत्त्वा प्रदक्षिणां कुर्य्याज्जल स्पृष्टा विशुद्धयति ॥।१७ 

पुग्वाँ सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 

गायत्रीमस्यसेत्तावद्‌ यावदादित्यदशेनात्‌ ॥१८ 

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्मांञ्च यथाविधि । 

गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१९ 

ततश्चावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधा । 

संचिन्त्य पोष्यवर्गस्य भरणार्था विचक्षण! ॥२० 

ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌ । 

ईश्वरञ्चत्र कार्य्यार्थमभिगच्छेद्द्विजो त्तमः ॥२१ 

इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ गायत्री से भ्रभिमन्त्रित जलाञ्जलि से मन्देहा 
राक्षसों के हनन होने के बाद महाभाग मरीचि आदि तथा योगी सनकादि 
ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित होकर सूयं देव प्रणाम करते हैं ॥॥। १५।। इसलिये 
सायं ओर प्रात: संध्या कम को उपेक्षा न करनो चाहिये । जो अज्ञानवश 
इस नियम का पालन नहीं करता है वद्द निश्चय ही नकं को जाता है 
॥।१६।। सायंकाल में मन्त्रोच्चारणा पुरक आवमन एवं प्रोक्षण करके सूर्य 
को जल।ञ्जलि देवे भ्रोर प्रदक्षिणा करे । उस समय जल को स्पशं करके 
शुद्ध हो जाता है ॥१७॥ पहिलो मर्थात प्रातःकाल को सन्ध्या सूर्योदय 
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के पूव तारे रहते हुए विधिपूर्वक करनी चाहिए । जब तक सूय के दशन 
हों तब तक गायत्री का जप करना चाहिए ।।१८॥। पश्चिम भ्रर्थात्‌ साय- 
कालीन सन्ध्योपासन सूर्यास्त होने के पूव ही करना चाहिए भ्रोर जब 
तक तारागण दिखलाई दे तव तक विधि सहित गायत्री का जप करते 
रहना चाहिए ।,१६॥। इसके ग्रनन्तर प्रवसथ को प्राप्त कर विद्वान स्वय 
होम करे । विचक्षण गृहस्य को भ्रपने पोषण करने के योग्य लोगों के 
भरणा करने के लिये चिन्तन करना चाहिए ॥२०॥ प्रातःकाल के समय 
श्रेष्ठ विप्र को शिष्यों के हित के लिये कूछ स्वाध्याय तथा ईंर्वरोपाशना 
करनी चाहिए फिर कायं सम्पादन के लिये जाना चाहिए ॥२१॥ 

कुशष्पेरधनादीनि गत्वा दूर समाहरेत्‌ । 

ततो माध्याहितक कुर्य्याच्छुचौ देशे मनोरमे ॥२२ 

विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌ । 

स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते सर्वकिल्विषातु ॥२३ 

स्नानार्थं मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह । 

सुमनाश्च ततो गच्छेन्नदी प्रद्धजलाधिकाम्‌ ॥२४ 

नयाँ तु विद्यमानायां न स्तायादन्यवारिणी । 

न स्नायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके ॥२५ 

सरिद्दर नदीस्वान प्रतिस्रोतःस्थितश्चरेत्‌ । 

तड़ागादिषु तोयेषु स्तायाच्च तदभावतः ॥ ९५ 

शुचिदेश समम्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्बरम्‌ । 

मृत्तोयेन स्वक देह लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्थ यत्ततः । २७ 

स्नानादिकच्च संप्राप्य कुर्य्यादाचमन बुधः । 

सोऽन्तजेछं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 

हरि संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चोरुमज्जले :।२८ 

दूर जाकर कुशा. पुष्प और इघ्रन आदि लावे फिर किसी पवित्र 
स्थल में जो मनोरम भी हो, मध्यान्ह का हत्य करे ॥२२।। उसको विधि 
भी मैं बतलाता हूँ जो समस्त पापों को नाशक है। सि विधि-विधान से 
स्नान करके सम्पूर्ण पापों से छुड़कारा पाता है ॥२३॥ स्नान के लिये 
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मिट्टी लेकर और साथ हो में ग्रक्ष ओर तिल लाकर किसी शुद्ध तथा; 
अधिक जल वाली नदी पर प्रसन्न चित्त वाले को जाना चाहिए ॥२४॥ 
जब निकट में कोई नदी वर्तमान हो तो भ्रन्य जल से कभी स्नान नहीं 
करना चाहिए । अधिक जज के होने पर थोड़े से जल में भी स्नान न करे 
॥२५॥ जल के प्रवाह की ओर स्थित होकर नदी में स्नान गंग! के स्नान 
के समान है । जब कोई भी नदी न हो तो ग्रभाव में तालाब आदि के जल 
में स्नान करे ।।२६॥। पवित्र भू-भाग में जल से म्रभ्युक्षण करके समस्त 
वस्त्रों को रब्खे । मिट्टी व जल से अपने शरीर को लिप्त कर प्रक्षालन 
करे ॥२७॥ स्नोनाद करके विद्वान्‌ पुरष को आचमन करना चाहिए । 
उसको जल के भीतर प्रवेश करके वाग्यत ( मौन ) होकर नियम से भग- 
वान का स्मरणा करके और मन में ध्यान करके घुटने तक जल में मज्जन 
करना चाहिए ।।२८॥। 

ततस्तीर समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः। 
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कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मान प्रयत्नतः । 

स्योनापृथिवीति मृदगातव्रे. इद विष्णुरिति द्विजाः ! 1.३० 

ततो नारायणं देव संस्मरेत्‌ प्रतिमञ्जनम्‌ । 

निमज्यान्तजले सम्यक्‌ क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥३१ 

स्नात्वा भितितिलेस्तद्व्देवषिपितृभिः सहः । 

तर्पयित्वा जळ तस्मान्निष्पोडचय च समाहितः ।।३२ 

जलतीर समासा तत्र शुक्ले च बासी । 

परिधायोत्त रीयंच कुर्य्यात्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ॥३३ 

न रक्तमुल्वण वासो न नीलळच प्रशस्यते । 

मलाक्त गन्धहीनंच वजयेदम्वरु बुध::॥ ३४ 

तत: प्रक्षाल्येत्‌ पादौ मृत्तोयेन विचक्षण: । 

ऽक्षिणन्तु कर कृत्वा गोकर्णक्कतिवत्‌ पुनः ॥३५ 

त्रिः पिवेदीक्षित तायमास्यं द्विः परिमाजंयेत्‌ । 

, पादौ शिरस्ततोःम्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ ३६ 
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इसके बाद तीर पर आकर मन्त्रों द्वारा जल का ग्राचमन करे । वरुण 
देव के मन्त्रों से, जो परम पावन करने वाले हैं प्रोक्षण करे ॥२९॥ कुशा 
के अग्र भाग में स्थित जल से प्रयत्न पूर्वक प्रोक्षण करे । हे द्विजो | 
“स्पोना पृथिवी” इससे मिट्टी और “इद विष्णु” इस मन्त्र से शरीर में 
प्रोक्षण करने का विधान करना चाहिए ॥३० ॥। इसके पश्चात्‌ देव देव 
भगवान्‌ नारायण का स्मरण प्रति मज्जन करे । जल के प्रन्दर निसग्त 
होकर भ्रघमषण कृत्य करना चाहिए ॥३१ ॥ स्तान करके अक्षत भ्रोर 
तिलों से देव-ऋषि श्रौर पितरों का तर्पण करके समाहित होकर उससे 
जल का निष्पीडित करे ॥३२॥ जलाशय के किनारे पहुच कर शुद्ध वस्त्र 
धारण करे । ग्रौर._उतरीय धारण करके केशों का धूनन ( फटकारना ) 
नहीं करे ॥ ३३॥ वस्त्र तेज लाल तथा नीला कभी प्रशस्त नहीं होता 
है । वुद्धिमान पुरुष मेल से भरा हुप्रा तया दुग न्व युक्त वस्त्र को 
वर्जित कर दे।।३४।। विचक्षण पुरुष को फिर पेर मिटटी प्रोर जल 
से धोने चाहिए । फिर गोकर्णाक्ृति के तुल्य दक्षिणा श्रोर हाथ करके 
तीन बार दृष्ट जल को पीवे ओर दो बार मुखं का माजन करे । 
पौर तथा शिर का प्रस्युक्षण करके तीन बार मुख का. उपस्पश न 
करे ॥३५-३६॥ 

अङ गु्ानामिका म्यांच चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । 

तथैव पंचभिमू दध्नि स्पृशेदेव समाहितः ॥३७ 

अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मण: शुद्धमानसः । 

कुर्व्वीत दभपाणिस्तूदड-मुख! ्रांसुखोऽपि वा ॥३८ 

प्राणायामन्तरयं धीमान्‌ यथान्यायमतस्द्रितः । 

जपय॒ज्ञं ततः कुर्य्यादगायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३& 

त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्त्वं निबोधत । 

वार्चिकरच उपांशुशच मानसश्च त्रिधाक्कतिः ॥४० 

त्रयाणामपि यज्ञानां श्रेष्ठ: स्यादुत्तरोत्तरः ॥४१ 

यदुच्चनी चोच रितेः शब्देः स्पष्टपदाक्षरः । 

मन्त्रमुञ्चारयन्‌ वाचा जपयशस्तु वाचिक! ॥४२ 


३१० ] [ बीस स्मृतियां 


अं ग्‌ ठा ग्रौर अनामिका अंगुलि से नेत्रों का उपस्पर्श करे । उसी 
प्रकार समाहित होकर पाँचो से इसी प्रकार मूर्दा का उपस्पण न करना 
चाहिए । इस विधि से आचमनोपस्पश न करके ब्राह्मण शुद्ध मन वाला 
होता है ॥३७-३८॥ बुद्धिमान पुरुष को यथा विधि तीन बार प्राणा- 
याम ग्रालस्य का त्याग कर अवश्य हो करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
बेदमाता गायत्री का जप करना चाहिए ॥३९-४१॥ उच्च तथा नीचे 
स्वरों द्वारा वाणी से उच्चारण किये गये स्पष्ट शब्द, पद और वर्ण वाले 
मन्त्रों का उच्चारण करना हो वाचिक जप यज्ञ होता है ।।४२।। 

शनैरुच्चारथन्मन्त्रं किञ्चिदोष्ठौ प्रचालयेत्‌ । 

किञ्चिच्छ्त्रणयोग्यः स्यात्‌ स उपांशुजपः स्मृत1 ॥४३ 

धिया पदाक्षरश्रण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ । 

गद्वार्थ चिन्तनाभ्यान्तु तदुक्त मानस स्मृतम्‌ ॥४४ 

जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 

प्रस्ने विपुलान्‌ गोला नु,प्राप्तुवच्ति मनीषिणः ।।४५ 

राक्षसारच पिशाचाइच महासर्पाइच भीषणाः । 

जपितान्नोपसपन्ति दुरादेव प्रयान्ति ते ॥४६ 

छन्द ऋष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमत न्द्रित1 । 

जपेदहररज्ञात्या गायत्रीं मनसा द्विज! ।। ४७ 

सहस्रपरपाँ देवीं शतमध्या दशावराम्‌ । 

गायत्रीं यो जपेन्नित्यं सं न पापेन लिप्यते ॥४८ 

ग्रथ पुष्पांजलि भूत्वा भानवे चोद्धंबाहुक! । 

उदुत्यञ्च जपेत्‌ सुक्त तच्चक्षुरिति चापरमु ॥ ९ 


धीरे-धीरे मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कुछ-कुछ प्रोठों को जिसमें 
चलाता जावे जोकि कुछ श्रवणा के योग्य हो, वह उपांशु जप कहा गया 
है ॥४३।। पद ओर अक्षरों की श्रेणी बुद्धिस्य हो हो और वणं-पद तथा 
्रक्षर रहित हो श्रोर शब्दार्थ का चिन्तन मानस में ही रहे उसे मानस 
जप कहा गया है ॥४४॥ जप ३ द्वारा नित्य ही स्तुति किये गये देवगण 
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प्रसन्न होते हैं श्रोर देवगण के प्रसन्न होने पर मनीषी लोग बैहुत गोत्रों की 
प्राप्ति किया करते हैं ॥४५॥ जप करने वाले पुरुषों के पास राक्षस 
पिशाच, और भीषण महा सपं नहीं भ्राते हैं । वे सब जापक से बहुत ऱ्ह 
ही जाकर रहा करते हैं। ४६।। मन्त्रों के छन्द और ऋषि आदि का 
ज्ञान प्राप्त करके ही निरालस्य होकर उनका जप करना चाहिए । ब्राह्मण 
को प्रति दिन ज्ञाति से गायत्रो का जप मन से करना चाहिए ॥४७॥ एक 
सहस्न गायत्री का प्रतिदिन जप करे । यदि इतना न हो सके तो अष्टोत्तर 
शत ( एक माला ) जाप करना चाहिए । यह जाप मध्यम श्रेणी का है 
प्रोर यदि यह भी न बन पावे तो कम से कम दश बार तो अन्तिम श्रोणी 
का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम से 
गायत्रो जप करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥४८॥ ऊपर 
को बाहु उठाकर सूर्य क जिये पुष्पाञ्जलि देवे 'उदुत्यम्‌’ तथा “'तच्चक्षु' 
इस सूक्त को भी जगना चाहिए ।।४६॥ 

प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्छुर्य्याद्दिवाकरस्‌ । 

ततस्तीर्थेन देवादीनद्भिःः सन्तर्पयेद्द्विजः ॥५० 

स्तानवस्लन्तु निष्पीडय पुनराचमन चरेत्‌ । 

तद्वदभक्तजनस्येह स्नानं दानं प्रकीतितम्‌ ॥५१ 

दर्भासीनो दर्भपाणिब्र हायज्ञविधानत: । 

श्रांमुखो ब्रह्मयज्ञ तु कुर्य्याच्छाद्धसमन्वित: ॥५२ 

ततोऽध्य्रं भानवे दद्यात्तिलुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 

उत्थाय मूद्धपयेन्तं हंसः शुचिषदित्यूचा । ५३ 

ततो देव नमस्कृत्य गृह गच्छेत्ततः पुनः । 

विधिना पुरुष धुक्तस्य गत्वा विष्णु समच्चंयेत्‌ ॥५४ 

वैश्वदेव ततः कूर्याद्ठिक मेंविधानतः । 

गोदोहमात्रमाकांक्षेदतिथि प्रति वं गृही ।॥५५ 

अदृष्टपूर्वं मञ्ञानमतिथि प्राप्तमच्चेयेत्‌ । 

स्वागतासतदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ॥५६ 
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फिर प्रदक्षिणा के लिये भावना से चारों ओर फिर कर दिवाकर 
को नमस्कार करे । फिर ब्राह्मण तीर्थ जल द्वारा देवादि का तपणा करे 
॥॥५०॥ स्नान करने पर भोगे हुए वस्त्र का निष्पोइन ( निचोड़ना } कर 
फिर आचमन करना चाहिए । यहाँ इस प्रकार से भक्त जन का स्नान 
श्रौर दान बताया गया है 11५१1! कूशा के आसन पर स्थित ओर हाथ 
में कुश लेने वाला ब्रह्मयज्ञ के विधान के अनुसार पूव को शोर: मुख कर 
के श्रद्धायुक्त होकर फिर ब्रह्म यज्ञ करे ।।५२।। इसके पश्चात्‌ सूर्यं के लिये 
तिल-पुष्प और भरक्षतों से युक्त जल का अध्य देवे । अध्य से उठ कर 
'मूद्ध' पर्यन्त हस: झुचिवत्‌" इस ऋचा से देना चाहिए ॥॥५२३॥ फिर सूया 
देव को नमस्कार करके गुह को जावे । फिर पुरुष सूक्त को विधि से घर 
में पहुंच कर भगवानु विष्णु की अर्चना करनी चाहिए ।।५४।। इसके 
पश्चात्‌ बलि कर्म को विधि से व॑श्वदेव करना चाहिए-1 गृहस्थ को गाय 
जितनी देर में दुही जाती है उतने समय तक भ्रतिथि की प्रतीक्षा प्रवश्य 
ही करनी चाहिये ॥५५। जिसको पहिले कभी नहीं देखा है भ्रोर न 
उसका परिचय एवं ज्ञान ही है ऐसे अतिथि के घर पर आ जाने पर उसका 


` गात्रोत्यान, ( उठकर ) श्रासन एवं जल पान धादि से पूर्ण सत्कार 


करना चाहिए ॥५६॥ 
स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराद्‌ ॥५७ 
पादशोचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुलंभाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्त न तृप्यते हि प्रजापतिः ॥५८ 
'तस्मादतिथये कायं पूजन. गृहमेधिना । 
भक्त्या च शक्तितो नित्यं विष्णो रच्चादनन्तरम्‌ । ५९ 
भिक्षांच भिक्षवे दद्यात्‌ परिब्राङब्रह्मचारिणे । 
अकल्पितान्नादुद्धुत्य सव्यञ्जनसर्मान्वतास्‌ ॥५० 
अङृते वंश्वदेऽत्रपि भिक्षौ च गृहमागते । 
उद्धृत्य वेश्वदेवार्थं भिक्षां दत्वा वसजयेत्‌ ६१ 
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वेश्वदेवाकृतान्‌ दोषाञ्छक्तो मिश्नुव्येपोहितुम्‌ । 

नहिं भिक्षुकृतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवो व्यपोहितुम्‌ ॥६२ 

तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दद्यात्‌ समाहितः । 

विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्रत्य भावयेत्‌ ॥६३ 

गृहस्थ लोगों के ग्रतिथि के स्वागत तथा आतिथ्य करने से प्ररित 
सन्तुष्ट होते हूँ । अतिथि को बंठने के लिए आसन देने पर देवराज इन्द्र 
प्रसन्न होते है । ५७॥ श्रतिथि के जब गृहस्थ चरण होता है तो पितर 
अत्यन्त ही प्रीति प्राप्त करते हैं। युक्त ध्रनन-दान से प्रजापति तृप्त होते 
हैं ॥५८॥। इसलिये गृहस्थ के द्वारा अतिथि का पूजन अवश्य ही. होना 
चाहिए । भगवान्‌ विष्णु का अर्चन के पदचातु भक्ति ओर शक्ति से 
नित्य ही प्रतिथि का अर्चन करे ॥५६४ संन्यासी ब्रह्मचारी मिक्षु के लिये 
अकल्पित अन्न से लेकर व्यञ्जनों से समन्वित भिक्षा देनी चाहिए ॥६०॥ 
चलि वौ इवदेत्र न किये जाने पर भी यदि घर पर कोई भिखारी महोदय 
पधार आवे तो वोइवदेव के लिये लेकर भिक्षा देकर उसे विसर्जित कर 
देना चाहिए ॥६१॥ बलि वइवदेव कृत्य न करने के दोषों को समथ 
भिक्षु दूर करने की शक्ति रखता हे किन्तु भिक्षु को भिक्षा न मिलने 
के दोषों को दूर करने की वं श्वदेव मे सामथ्य नहीं है ॥६२॥ गृहस्था- 
क्षमी को सावधान होकर घर मे' आये हुए यतियों को भिक्ष! देनी 
'।हिए । यति साक्षात्‌ विष्णु का ही स्वरूप होता है ऐसी भावना का मन 
सें निश्‍चय करे ।।६३।। 

सुवासिनी कूमारीञ्च भोजयित्वा नरानपि । 

बालवृद्धांस्तत। शेषं स्वयं भुञ्जीत वा गुही ॥६४ 

प्राङ,मु खोदङ मुखो वापि मीची च मितभाषेकः । 

अन्तमादौ नमस्कृत्य प्रहृष्ट नान्तरात्मना ॥६५ 

एव प्राणाहुत कुर्यान्मन्त्ेण च पथक्‌ एयक । 

ततः स्वादुक राच्तञ्च भुञ्जीत सुसमाहितः ॥६६ । 

आचम्य देवतामां संस्मरन्नुदर स्पृशेत्‌ । 25 

इतिहासपुराणाम्यां कब्चितु काले नयेद्बुधः ॥६७ ` 
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ततः सन्व्यामुपासीतः वहिनंत्वा विधानतः । 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रातद्विजातीनामशन' श्रूतिचोदितम्‌ । 
नान्तराभोजन' कुर्यादग्निहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानव्यापयेच्चापि भनध्याये विसजयेत्‌ । 
संमृत्युक्तान खिलांश्वापि पुराणोक्तावपि द्विजः ॥७० 


गृही पुरुष सबसे पूरा सुव।सिनी कन्याप्रों को भोजन करावे इसके 
पश्चात्‌ दालक एव वृद्ध पुरुषों को और शेष सबको भोजन कराकर बाद 
भै,स्वयं भोजन करे ।।६४। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके, मौन 
होकर या बहुत ही कम बोलता. हुआ आरम्भ में सामने उपस्थित अन्न 
को नमस्कार करे फिर हृदय में परम प्रसन्न होकर मन्त्रों से प्रलग-अलग 
प्राणाहुति करके रसास्वादन करते हुए भोजन करे ॥६५-६६॥ धाचमन 
करके प्रपने इष्टदेव का स्मरण करताहुआ उदर का स्पर्शं करना चाहिए । 
बुद्धिमात्र पुरुष को कुछ समय फर इतिहास ओर पुराणों के अवलोकन 
में यापन करना चाहिए ॥ ६७ ॥ इसके पश्चात्‌ ग्राम से बाहिर जाकर 
विधि-विधान के साथ सन्ध्योपासन करना चाहिए। होम करके रात्रि में 
अतिथि को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे ॥ ६८॥। सायङ्काल और 
प्रात:काल दो समय ही द्विजाति जो भोजन करने का विधान श्रुति द्वारा 
बताया गया है । बोच प्रें भोजन नहीं करे । भोजनको विधि भी प्रम्नि- 
होश्र के समान बताई गई है ॥६६॥ अनध्याय के दिन छोड़ कर प्रतिदिन 
ब्राह्मण को अपने शिष्यो को पढाना चाहिए । स्मृति के हारा कहे हुए 


समस्त कृत्य तथा पुराणों द्वारा प्रतिपादित कृत्यों को भो ब्राह्मण को पूर्ण 
करना चाहिए ।।७०॥ 


महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यार्माप पसु + | 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्ताध्यापये द्विजः ॥७१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वज येत्‌ । 
अध्यापन समम्यञजन्‌ स्नानकाले च वज येत्‌ ॥७२ 


शट 
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नीयमान' शवं दृष्टा महीस्थ वा द्विजोत्तमाः। 
न पढठेद्र दित श्र खा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ॥७३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 
हिरण्यदान गोदान पृथिवीदानमेव च ।।७४ 
` एवं घों गृहस्थस्य सायभूत उदाहृत । 
य एव श्रद्धया कूर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७१ 
ज्ञानोत्कषश्च तस्य स्याच्चार्रावहप्रसादतः । 
तस्नान्मृक्तिम वाप्नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः ! ॥७६ 
एवं हि विप्राः ! कथितो मया वः समाप्तः शाश्वतधर्मराशिः ॥ 
गुही गृहस्थस्य सतो हि धर्म कु्वेनुप्रयत्नाद्धरिमेतियुक्तम्‌ ॥७७ 


महानतमो, द्वादशो, भरणी नक्षत्र ओर पं के दिनो में तथा प्रक्षय- 
सृतोया में ब्राह्मण को जिष्यो का प्रध्यापन कार्य नहीं करना चाहिए ।७१। 
माघ मास में सप्तमी तिथि में, रथ्या नाम दाली में और स्तान के समय 
में, भ्रम्यञ्जन करते हुए अध्यापन का कार्य विमजित कर देवा चाहिए 
॥७२॥ ले जाते हुए शव को तथा भूमि में रकबे हुए मुर्दे को देखकर 
ग्रौर सन्धा के समय किसी का रोना सुनकर ब्राह्मण को नहीं पढ़ना 
चाहिए ।5३।। डिजश्न ष्ठों को नित्य ही गृहस्थाश्रम में रहते हुए दान 
देने चाहिए । सुवणां का दान, गाय का दान और पृथ्वी का दान देवे 
॥७४॥ इस प्रकार से गृहस्थ का अमं सायम्भूत कहा गया है । जो ब्राह्मण 
श्रद्धापूर्वक अपना कर्म सविधि किया करता है, वह ब्राह्मण परमपद की 
प्राप्ति किया करता है ॥७५॥ हे द्विजोत्तमो ! नरसिंह भगवान्‌ के प्रसाद 
से हो ब्राह्मणा को ज्ञान का उत्कर्ष होता है। उसी से ब्राह्मण मुक्ति की 
प्राप्ति करता है ।।७६॥ हे विप्रवृन्द | इस प्रकार मैंने शाश्‍वत घमं का 
समूह संक्षेप में बता दिया है । ग्रृही जो घर में स्थित रहता है,' वह घर 
में रहते हुए ही अपने सम्पूणं धम का पूर्णत परिपालन करते हुए अपने 
धर्म के प्रमत्त से ही भगवाच को प्राप्त कर लेता हे ॥७७॥ 
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॥ अथ पंचमोऽध्यायः ॥ 


अथ वानप्रस्थाश्रमंधर्मवरानम्‌ 


` अता पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः! 1 

धर्माश्रम' सहाभागा! ! कथ्यमान निबोधत ॥ १. 

गृहस्थः पुत्रफीत्रादीनु दृष्टा पलितमात्मन:। - 

भार्य्या पुत्रेषु निःनिक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम्‌ ॥२ 

नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 

घारयनु जुहुयादर्नि वनस्थो विधिम। श्रितः ॥३ 

धान्यश्च वनसभुतेर्नीवाद्येरनिन्दितौ : । 

शाकमूलफलेवीपि कुर्यान्नित्यं प्रयत्ततः ।।४ 

त्रिकालस्नानयुक्तस्तु कुर्य्यात्तीव्र तरस्तदाः। 

पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपक्वभुक्‌ 1५ 

तथा चतुर्थंकाले तुःसुञ्जीयादष्टमेऽथवा । 

षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ।।६ 

धर्मे पंचाग्निमध्यस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः । 

हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काले तपश्चरनु ॥७ 

एवञ्च कुवेता येन कृतबुद्धियंथाक्रम म्‌ । 

अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्र्रजेडत्तरां दिशमु ॥॥८ 

आदेहपात वनगो मौनमास्थाय तापस: ।: 

स्मरन्नती न्द्रियः ब्रह्मं ब्रह्मलोके मही यते ॥९ 

तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्त रात्मा । 

विमुक्तपापो विमलः प्रशान्तःस याति दिव्यं पुरषजुराणम्‌॥१० 

हे सत्तम ! इसमें श्रागे ग्रव वानप्रस्थ के धर्मों को बताता हे? दे 
महाभागो ! मेरे द्वारा कहे हुए श्राश्रम के धर्मों को भली भाँति समफलो 
॥1१॥ तीनों काल में स्नान से युक्त होकर तीब्र तप करना चाहिए । 
एक पक्ष के श्रन्त में भोजन करे अथवा मास के अस्त में थोड़ा-सा भोजन 
करे ॥ ५ ॥ चोथे समय मे भ्रथवा छठे या श्राठवें समय में भोजन करे: 
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प्रथवा वायु मात्र का ही भक्षण करे ॥६॥ घाम में पाँच प्ररिनियों के 
मध्य में स्थित रहे अर्थात्‌ यज्ञाग्न तपे, वर्षा ऋतु में बिना किसी का 
ग्रा्रम ले कर रहे श्रोर हेमन्त ऋतु में जल के मध्य में रहकर तपश्चर्या 
करते हुए काल का यापन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार करते हुए यथाक्रम 
कृतबुद्धि होकर अपनी परात्मा में अग्नि को करके प्रब्रजित होकर उत्तर 
दिशा में चज्ञा जावे 11511 जब तक शरीर का पालन हो, वन में जा कर 
तथा मौन हो कर तपस्वी को रहना चाहिए । इन्द्रियों से परे ब्रह्म का 
स्मरण करते हुए वह लोक में महानता को प्राप्ति करता है ॥६॥ जो वन 
का वास करता हुआ समाधि में युक्त होता हुआ प्रयत प्रात्मा वाला तप 
का सेवन किया करता है वह समस्त वाषों से युक्त होकर विमल प्रोर 
प्रशान्त हो जाता है और वह फिर परम पुराण दिव्य पुरुष की प्राप्तिकर 


लेता है ॥१०॥ 


——— 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ संष्यासाश्रमघमं वर्णनम्‌ । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्चममुत्तमस्‌ । 

श्रद्धया तदनुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 

एवं वनाश्रमे तिष्ठत पातयइचव किल्विषम्‌ । 
चतुर्थ माश्रम गच्छेत्‌ संत्यासविविना द्विज: ॥२ 
दर्वा पितृम्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्ततः । 
दत्वा श्राद्ध पितृम्यश्च मानुषेम्य स्तथात्मनः '1२ 
इष्टि बैखानरी कृत्वा प्राझ मुखोदड मुखों 'पिवा। 
झग्सि स्वात्मनि संरोपप मन्त्रवित्‌ प्रब्नजेत्‌ पुतः 11४ 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वज येत्‌ । 
बन्धुनामभयः द्यावः स्वंभृताभयं तथा "* 
त्रिदण्ड वैणवा सम्यक्‌ सन्ततः समपर्वेकम्‌ । 
वेष्टित कृष्णगोवालरज्जुमच्चतुर गुल ॥६ 
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शौचाथ' मानमार्थङ्च मुनिभिः समुदाहूतम्‌ । 

कोपीनाच्छादन' वासः कन्थां शोतनिवारिणीम्‌ ॥७ 

इसके आगे सर्वोत्तम चोथे आश्रम को वतलाता हूँ । श्रद्धापूर्वक इसका 
पालेन करके मनृष्त साँसारिक बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥१॥ हिजःति 
को इस प्रकार उक्त वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए बन मे निवास 
कर अपने समस्त पाप एवं कुत्मितः कर्मों का क्षय करके फिर चौथे 
सन्यास श्राक्रम मे विधिपूर्वक प्रवेश करना चाहिए ॥२॥ पितृगणों को, 
देवगणों को और मनुष्यों को यत्नपूर्वेक श्राद्ध देवे तथा फिर श्रपने एवं 
मनुष्यों को श्राद्ध देना चाहिए । ३॥ वेश्वानरी इष्टि का सम्पादन करके 
पूर्व को ओर ध्रथवा उत्तर की ओर मुख वाला होकर कपनो आत्मा मे' 
प्ररिन का समारोपण करे और फिर मस्जवेत्ता को प्रब्रजन ( संन्यास ) 
करना चाहिए ।४ । सन्यासाश्रम मे प्रविष्ट होने के वाद भ्रपने पुत्रादि 
के साथ स्नेह-भरा वार्तालाप करना त्याग दे । समस्त बन्धुओं को तथा 
समस्त प्राणियों को श्रभयदान करना चाहिए ।। ५ ॥ संन्यास के आश्रम 
को ग्रहण करने बाले को बाँध कासम पर्वों वाला त्रिदण्ड सदा धारण 
करना चाहिए जो कि वेष्टित हो और कृष्णा गाय के बाल तथा रज्जु 
वाला चार अंगुल होना चाहिए ॥ ६ ॥ शौच के लिए तथा मोनस के 
लिए मुनियो ने संन्यासी के लिए कोपोन, श्राच्छादन वस्त्र भ्रोर शीत के 
निवारण करने वाली कन्या बतलाई है 1७॥ 


पाडुके चापि गृहणीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्थ संग्रहम्‌ । 
एतानि तव्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्ताति सवेदा 1८ 
संगृह्य इृतसन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌ । 
स्तात्वाचम्थ च विधिवद्वस्त्रपुतेन वारिणा ॥९ 
तर्पयित्वा तु देवांश्र मन्त्रवद्भास्करः नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राङ्‌ मुखो मौनी प्राणायामत्रय' चरेत्‌ ॥१० 
गायत्रोञ्च यथाशक्ति अप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यर्थंमात्मनो नित्यं मिक्षाटनमथाचरेतु ॥११ 


eo गि 
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सायंकाले तु विप्रांां गृहाण्यभ्यवपद्य तु । 

सम्यक्‌ याचेच्च कवलः दक्षिणेन करेण वे ॥१२ 

पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌ । 

यावतान्नेन तृप्तिः स्थात्तावद्भंक्ष' समाचरेत्‌ ॥१३ 

ततो नित्रृत्य तत्पात्र संस्थाप्यान्यत्र संयमी । 

चतुभिर गुछेश्छाद्य ग्रासमात्र' समाहितः ॥१४ 

संन्यासी को दो पादुका भी ग्रहण करना चाहिए । इकके अतिरिक्त 
भ्रन्य वस्तु का संग्रह न करे ) ये हो उपयु क्त चिन्ह सवंदा यति के 
बतलाये गये हूँ.।८।। सन्यास ग्रहण कर और उक्त यति चिन्ह स्वरूप 
वस्तुओं का सग्रह करके सर्वोत्तम तीथे मे जावे ग्रोर वहाँ स्तान करके 
आचमन करे ! आचमनादि विधिपूर्वक वस्त्र से, पूव जल से करना 
चाहिए ॥ € ।' देवों का दर्पण करके सन्त्रपूर्वेक सूर्य को नमस्कार करे । 
स्वयं मौन धारण करके प्राङ मुख होकर तीन बार प्राणायाम करे॥ १०1! 
संन्यासी होकर भी निरन्तर गायत्री का जाप करते हुए परमद का घ्यात 
करना चाहिए भ्रोर जीवन धारण करने के लिए नित्य भिक्षा करे ॥११॥ 
संन्यासी को साँयकाल के समय ब्राह्मणों के घर पर दक्षिणा हाथ से 
कवल (ग्रास) करनी चाहिए (1१२॥ पात्र को बाँये हाथ मे रखकर 
दक्षिण हाथ से अन्न ग्रास, जितने अन्न से तृप्ति हा उतना हो ग्रहण 
करना चाहिए ॥॥१३॥ इसके पश्चात निवृत होकर उम पात्र को दूसरे 
स्थान पर रखकर संयम वाला होते हुये चार भ्रगुलियो से ढक कर 
समाहित रहकर ग्रास मात्र रक्खे ।॥। १४।। 


सबंव्यञजन सयुक्त पृथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ ' 
सूर्यादिभूतदेवेम्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ।.१५ 
भुङजीत पात्रपुटके पात्रे वावम्यतो यतिः । 
वटकाश्त्रत्यपणांषु कुम्भी तैन्दुकपात्रके ॥१६ 
कोविदारकम्बेषु न भुञ्जीयानु कदाचन । 
मलाक्ता। सवे उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥१७ 
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कांस्य भाण्डेषु यत्‌ पाको गृहस्थस्य तथंव च । 

कांस्ये भोजयत: सर्व किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥ १८ 

भुक्त्वा पात्रे यतिनित्य' क्षालयेन्मन्त्रपूर्वकम्‌ । 

न दुष्यते च तत्पात्र' यज्ञेपु चमसा इव ।१९ 

अथाचम्थ निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्क रस्‌ । 
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कृतसन्ध्यस्ततो रात्रि नयेद्दवगुहादिषु । 

हृत्पुण्डरीकनिलये ध्यायेदात्मानमव्ययम्‌ ॥२१ 

यदि धर्मरतिः शान्तः सवंभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परम स्थान यत्प्राप्य न निवतते ॥२२ 

त्रिदण्डभृद्योहि पृथक्‌ समाचरेच्छनेः शनेस्तु वहिभु खाधः । 

संमुच्यससारसमस्तबन्धनात्‌सयातिविषणोरमृतात्मनःपदम्‌॥२३ 

समस्त व्य जनों ये संयुक्त को अलग पात्र में नियोजित करे । सूर्य 
आदि देव भूतो के लिये देवे तथा जल से प्रोक्षण करे ।1१५। यति को 
पात्र पुटक में या पत्र में भोजन करन! चाहिए । बड़ पोपल के . पत्तों में, 
कुम्भी तैन्दुक पात्र में और कोविदार, कदम्व के पत्तों में कमी भी भोजन 
नहीं करना चाहिए । काँसे के पात्र में भोजन: करने बाले यति सब मलाक्त 
कहे जाते हैं ॥(६-१७॥ काँग्रे के पात्र में जो पाक है तथा गृहस्थ के काँते 
के पात्र में भोजन कराने वाला इन दोनों को समस्त पाप लगता है ।।१८।। 
यति पात्र में खाकर नित्य हो पात्र को मन्त्र पूर्वक लक्षित करे । यज्ञ 
में चमस की भाँति वह पात्र दूषित नहीं होता है.॥॥१९॥ इसके भ्रनन्तर 
आचमन करके भाहकर का निदिध्यासन करके उपस्थान करे । बुध पुरुष 
को जप, घ्यान ओर इतिहासादि के द्वारा दिन के शेष भाग का यापन 
करना चाहिए ॥२०॥ सम्ध्योपासन करके शेष रात्रि को. किसी देवालय 
झादि में व्यतीत करे ग्रीर अपने हृदय-कमल में नित्यःसनांतन प्रात्मा का 
घ्यान करे । यदि धम में अनुराग हे ग्रौर पूरा. शान्ति है “तथा. समस्त 
प्राणियों को साम्य भाव से देखता है तो सन्यासी -प्रवश्य - ही परमपद 
को प्राप्त हो जाता. हे । जिसे: प्राप्त कर पुनः इसप्संसार मे नहीं ' भ्राता 


न 
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डै॥॥२१-२२॥ जो -तीन दण्ड वारणा करने वाला है उसे ग्रलग समा- 
चरण करना चाहिए ओर त्रिदण्डधारी यति घीरे-घारे सांसारिक क्रिया- 
कलाप को तुच्छ समझ कर उसने बहिमुख होवे । ऐसा यति सम- 
स्त नसार के बन्धनो .से मुक्त होकर मृतात्या विष्णु के परमपद को 
जाता है ॥२३॥ 


अथ सप्तमोऽध्याय 
अथ योगवर्णनम्‌ । 
वर्णानामाश्रमाणाञ्च कथित धमं लक्षणम्‌ । 
येन स्वर्गापवग ऊच प्राप्नुअन्ति द्विजतयः ॥१ 
योगशास्त्र प्रवक्ष्यामि संक्षे पात्‌ सारमुत्तमम्‌ । 
यस्य च श्रवशाद्यान्ति मोक्षञ्चेव मुमुक्षवः ॥२ 
योगाभ्यास घलेनँव नश्ये सव पातकम्‌ । 
तस्माद्योगपरो भर्त्रा ध्यायेन्नित्य' क्रियापरः॥३ 
प्राणायामेन बचन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
घारणाभिवेशे कृत्वा पूवं दुर्धषणं मनश ॥४ 
एकाकारमना मन्द बुघेरुप्रम ला मयस्‌ । 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरः घ्यायेत्‌ जगदाधारमुच्यते ॥५ 
आत्मानः वहिरन्तस्थ' शुद्धचामीकरपभस्‌ । 
` रहस्ये कान्तमासीनो ध्यायेदामर्णान्तिकस्‌॥।६ 
यत्सवप्राणि हृदयं सर्वेषाञ्च हृदिस्थितस्‌ । 
यच्च सोवंजनेज्ञेयः सोऽहमस्मीति 'चिन्तयेतः (1७ 
प्रब तक वर्णों तथा प्राश्नमों का धमं का लक्षण बताया गया है । 
जिप्तके द्वारा द्विजातिगण स्वग प्रौर ग्रपवग ( मोक्ष ) को प्राप्त करते हैं 
॥ १॥ अब संम्नेप में योगशास्त्र का उत्तम सार बतलाते हैं, जिसके श्रवण 
करने से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष मोक्ष की प्राप्ति करते हैं 
, घा२॥ योग के. प्रम्यास की शक्ति से समस्त पातकःवष्ट होते हैं ॥.इसलिये 
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नित्य योग को क्रिया मे संलग्न होते हुए योगाभ्यास परायण होना 
चाहिए ॥।३॥ प्राणाम करने से वचन को, प्रत्याहार को क्रियाग्रों से 
इन्द्रियो को श्रोर धारणा की क्रियाओं से इस दुर्धषं मन को वश भे' 
करना चाहिए ॥४॥ मत को एकाकार वृत्ति वाला करने वाले पुरुष को 
धीरे से सूक्ष्म से सूक्ष्म का ध्यान करना चाहिए । जिसको कि इस सम्पूणं 
जगत का ग्राधार कहा जाता है ॥५।। विल्कुल बिल्कुल निरापद एवं शुन्य 
स्थान मे एकान्त रूप से वेठ कर शुद्ध सुवर्ण की प्रभा के तुल्य प्रभा वाले 
बाहिर ओर अन्दर स्थित ग्रात्मा का मरण पर्यन्त ध्यान करना चाहिए 
॥।६॥ जो समस्त प्राणियों का हृदय है, जो सभी प्राणियों के हृदय मे 
स्थित है और जो सकते द्वारा जानने के योग्य है, वहीं में हँ--ऐसा सदा 
चिन्तन करना चाहिए ॥७॥ 

आत्मलाभसुख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । 
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यथा रथो5्श्वहीनस्तु यथाइवो रथिहीनक!। 

एवं तपश्च विद्या च संयुत भेषज' भवेत. ॥९ 

यथान्न मधुसंयुक्तम मधुवान्नेन संयुतम्‌ । 

उभाम्यामाप पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः ।'१० 

यर्थव ज्ञानकमंम्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 

विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥१ १ 

देहृद्वय विहायाशु मुक्तो भवति बनात । 

न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो बिद्यते क्वचित_ ॥१२ 

मया ते कथित: सवं वर्णाश्रमनिभागशः। 

संक्षेपेण द्विजश्रष्ठा ! घमंस्तेषां सनातनः ॥१३ 

श्रुत्वेव मुनयो धर्म स्वर्गमोक्षफलप्रदम्‌ । 

प्रणम्य तमृषि जग्मुमु दिताः स्वः स्वमाश्रमम्‌ 11१४ 

जिस प्रकार ग्रश्वहीन रथ ध्रोर रथी रहित श्रइत्र कार्योपयोगो नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार केवल तप या विद्या से कोई लाभ नहीं होता । ये 
तप और विद्या मिल कर ही मनुष्यों के हित सम्पादन में' भेषज का काम 
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करते हैं ।।९।॥। निस प्रकार अन्न मधु से संयुक्त हो या मधु अन्न से संयुक्त 
हो या जिस प्रकार आकाश मे पक्षियों को गति दोनों ही पौ से होती 
है ॥१०॥ उसी प्रकार ज्ञान ओर कं दोनों से शास्वत ब्रह्म की प्राप्त 
होतो है विद्या श्रौर तपश्चर्या दोनों से युक्त ही ब्राह्मण योग परायण होता 
हैं ॥ ११।। दोनों तरह के शरीरों का त्याग कर बन्धन से मुक्त हो जाता 
है । क्षण देह बाले ग्रात्मा का शरीर की भाँति कहीं भी कभी विनाश 
नहीं होता है ॥१२॥ हे द्विज श्रेष्ठ ! मैंने वर्णों ओर आश्रमों का 
विभाग के साथ समल्त धम संक्षेप से बतला दिया हे । यहो उसका 
सवदा से चले प्राने वाला धम है ।।१३॥ मुनिगणा ने इस प्रकार 
स्वगं श्रोर मोक्ष का प्रदान करने वाला धम सुनकर बहुत ही 
प्रसन्नता प्राप्त की और मुनि को प्रणाम करके अपने आश्रमों को मुदित 
होकर चले गये ॥।१४।। 


घमशास्त्रमिद सव हारीतमुख निःसृतम्‌ । 

अधीत्य कुरुते धम स याति परमां गतिम्‌ ! ॥१५ 
ब्राह्मणस्य तु यत_ कम कथित बाहुजस्य च । 

ऊरुजस्याप यत_ कम्म कथित पादजस्य च। 

अन्यथा वत मानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१५ 

यो यस्याभिहितो घर्म: स तु तथ्य तथेव च । 

तस्मात्‌ स्वधम कुर्व्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्थाश्चत्वारो राजेन्द्र ! चत्तारश्चापि चाश्रमाः । 

स्वधम ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वघमेण यथा नणां नारसिह! प्रसीदति । 

न तुष्यति यथान्येन कम णा मधुवूदतत! ॥१९ 

अतः कुर्वं म्तिज' कम्म यथाकालमतर्द्रितः । 

सहस्रानी कदेवेशं नारहिञ्च सालयस्‌ ।।२० 
उत्पन्नवंराग्यबलेन योगी ध्यायेत्पर ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
मत्यं सुखं रूपमनन्तमाद्यं विहाय देह पद मेति विष्णोः ॥२१ 
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इस हारीत मुनि के मुख से निकले हुए धमं शाख को सम्पूर्णतया 
पढ़ कर जो घमं करता है, वह परम गति को निश्चय ही प्राप्त हों जाता 
है ॥१५॥ ब्राह्मण का जो कमं है वह तथा क्षत्रिय का कमः, वेश्य का 
कर्मं और शूद्र का क्म सभी मैंने कह दिया है ॥१६।॥। इस बताये हुए 
कमं के विपरीत जो बरतता है, वह ग्रपनी जाति से पतित तुरन्त ही हो 
जाता है । जिसका जो धम कहा गया है उसक्रा बहो व॑सा ही धमं होता 
है । इसलिए द्विज को अनापत्ति—काल में नित्य ही श्रपना धम' करना 
चाहिए ॥॥१७-१९॥॥ इसलिये यथा समय अपना धर्म तथा कर्म निरालस्य 
होकर करता हुआ सहस्र अनीऊ के देवेश नरसिह के निवास लोक को 
प्राप्त होता है ॥२०॥ हृदय में उत्पन्न वैराग्य के बल से क्रिया वाला 
योगी. सवदा परब्रह्म का ध्यान करे । ऐसा ध्यान करने वाला योगी इस 
देह फा त्याग कर विष्णु के सत्य, सुख स्वरूप, श्रनम्त और आद्य पद को 
प्राप्त होता है ॥२१॥ 


शंखस्मृति 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्राह्मणादीनां कमंवरान म्‌ ॥८ 


स्वयं भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 

चातुंण्यं हिताथांत शंखः शास्त्रमथाकरोत्‌ ॥१ 

यजन याजन' दान तथ वाध्यापनक्रियाम्‌ । 

प्रतिग्रहळ्चाध्ययन विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 

दानमध्ययनञ्चव यजनञ्च यथाविधि। 

क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कम दं परिकीर्तितम्‌ ॥३ 

क्षत्त्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ । 

कृषिगोरक्ष वाणिज्यं वैश्यस्य परिकी तितम्‌ ।।३ 

शुद्रस्य द्विजशुश्र षा सवे शिल्पानि चाप्यथ । 

क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥५ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 

तेषां जन्म द्वितीयन्तु विज्ञेयं मौञ्जिबन्धनम्‌ । ६ 

आचायंस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । 

ब्रहाक्षत्ल्वविशाञ्चंव मौञ्जि बन्धन जन्मनि ॥७ 

वृत्त्या शुद्रस मास्तावट्विज्ञे यास्ते विचञ्षणैः । 

यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञे यास्ततः परम्‌ ॥८ 

सृष्टि के स हार करने वाले स्वय भू को नमस्कार करके चारों वर्ण के 
हित के लिये शख ने शास्र की रचना की है ॥१॥ यजन, यज्ञादि कराना, 
दान देना, अध्यापन करना, दान लेना ग्रोर अध्ययन करना ये छै कम 

* विप्र को करने चाहिए ।।२॥ दान देना, भ्रध्यय करना और विधिपूव'क 
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यज्ञादि करना क्षत्रिय और देश्य के कम” बताये गये हैं ॥ ३॥ क्षत्रिय 
का विशेष कर्म प्रजाजन का परिपाल करना होता है ॥४॥ द्विजाति 
को सेवा करना और सब प्रकार के शिल्प कर्म शूद्र का कतव्य है । सब 
बणों का सामान्य रूप से क्षमा रखना, सत्य भाषण तथा सच्चा व्यवहार, 
दम घ्रोर शुचिता कत्तव्य होता है ॥५॥ व्राह्मण क्षत्रिय भौर वैदय--ये 
तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं । उनका दूपरा जन्म मौञ्जी बन्धन 
( उपनयन संस्कार ) हो होता है । इसी कारणा द्विज या द्विजाति पद 
से युक्त होते हैं ॥६॥ ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्यों के मोञ्जी-बन्धन 
नामक जम्म के प्राचार्य ही पिता होता है और सावित्रो माता होती है। 
मौञ्जी-बन्धन कम' ये हो करते हैं ॥७।! वृत्ति से ये तीनों वणं शूद्र के 
समान ही होते हैं | विद्वान लोग जन्म मात्र से सभी को शूद्र कहते हैं। 
जब तक वेद का संस्कार नहीं होता है। इम संस्कार से हा द्विज कहे 


जाते हैं ॥५॥। 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मणादीनां संस्कारवणँनम्‌ 

गर्भस्य स्फुटताज्ञात्ते निषेकः परिकीतितः। 

तत (पुरा)स्तु स्पन्दनात्‌ कार्यं पु सवन. 'विचक्षणेः।।१ 

बष्ठे मे वा सीमन्तो जाते वै जातक च। 

अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 

नातधेयळ्च कतेव्य वर्थानाञ्च यमाक्षरम्‌ ९ 

माङ्भत्यं ब्राह्मणस्यो क्त क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 

वेश्यस्य धनसयुक्त शुद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 

शर्मान्त ब्राह्मणस्पोक्त वर्मान्त क्षत्रियस्य तु ॥३ 
. घनान्न चेव <इयस्य दामान्त  वान्त्यजः्मन। ।.. 

चतुर्थ मासि कत्तेव्यमा दित्यस्य प्रदम्‌ its 


जज - 
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षष्डेऽन्नप्रासन' मासि चुड़ा कार्या यथाकूलम्‌ । 

गर्भाष्टमेऽब्दे कतंव्यं त्राह्मणस्योपनायनम्‌ 11१ 

गभदिकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः। 

षोडशाइस्तु विप्रस्य द्वाविश: क्षत्त्रियस्य लु ॥६ 

विशतिः सचतुष्का च वंद्यस्य परिकीतिता। 

नाभिभाषेत सावित्रोमत उध्व॑ निवतंयेत्‌ ॥७ 

विज्ञातव्यास्त्रयोऽप्येते कथाकालमसंस्कृता॥ । 

सावित्रीपतिता व्रात्याः सर्वधर्मव हिष्कृता: ।1५ 

मौञ्जीबन्धो द्विजानान्तु क्रमान्मौञ्जी प्रकीतिताः ! 

मार्ग वेयाघवास्तानि कर्माणि ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

परांपिप्पलबिल्वानां क्रमाद्दण्डाः प्रकी तिता: । 

कणंकेशललाटंस्तु तुल्या: प्रोक्ता: क्रमेण तु ॥१० 

भावक्रा: सत्वचः सर्वे नाग्निदग्धास्तथेव च 1 

यज्ञो(वस्त्रो)पवीत' कपसिक्षोमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११ 

आदिमध्यात्रसानेषु भवच्छद्वोपलक्षितम्‌ । 

भेक्षस्य वरण प्रोक्तः वर्णानामनुपुवेशः ॥१२ 

गभ धारण करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर निषेक बताया ग्या 
है । इसके पश्चात्‌ जब गभ में स्पनन्दन होने लगे तो विद्वान पुरुषो को 
पु सवन संस्कार करना चाहिए ॥१॥ छठे या आठवे मास सीमान्त करे । 
जब वच्चा उत्पन्न हो जावे तो जातकर्मा करे | जात का शोच के निवत्त 
हो जाने पर नामकरण संस्कार किया जाता हे । समात वर्णो वाला नाम 
रखना चाहिए । ब्राह्मण का नाम मङ्गलवाचक तथा क्षत्रिय का बलसूचक 
होना चाहिए ॥२॥ वश्य का नाम धन सम्पन्तता का सूचक रखना 
चाहिए ग्रौर शूद्र का नाम जुगुप्सिताथं सुचक होना चाहिये । ब्राह्मण के 
नाम के ग्रन्त में शर्मा” ओर क्षत्रिय के नाम के श्रागे वर्मा” शब्द कहा 
गया हे ॥३॥ वैश्य के नाम के अन्त में “घन” और शूद्र के नाम के अन्त 
में दास” शब्द रखना चाहिए । सपधुत्पन्न बालक को चोथे मास में 
भादित्य के दशेन कराने चाहिए ॥४॥ छुटे मास में अन्न प्राशन करना 
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चाहिए । चूडा कमा अपने कुल की प्रथा के अनुसार हो करना चाहिए । 
गर्भा स्थित से आठवे' वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए 
॥५५ गर्भ से ग्यारवे वष में क्षत्रिय का और गर्भ से बारहवे व में 
वैद्य का उपनयन संस्कार करावे । ब्राह्मण को अधिक से भ्रधिक सोलह 
बर्ष की आयु तक, क्षत्रिय का बाईस वर्ष तक श्रोर वश्य का चोबीस वष 
तक हो जाना चाहिए इसके ऊपर सावित्री उपदेश का ग्रधिकार नहीं है 
॥६॥ इन तीनों वर्णो के मौञ्जी-बन्धन-संस्कार का समय नियत दै। 
निश्चित काल पर संस्कार रहित होने पर सावित्री से पतित हो कर 
ब्रात्य हो जाते हैं ओर सब प्रकार के धर्म कार्यो से बहिष्कृत रहते हँ 
॥८॥ मौञ्जी-बन्ध द्विजाति का होता है किन्तु तीन वर्णो की मोञ्जी 
क्रम से बतलाई गई है । मृग, व्याघ्न सोर वास्त की मौञ्जी ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैश्य की ब्रह्मचारी को अवस्था में होनी चाहिए ॥६॥। ड्सो 
प्रकार क्रम से पणं पीपल भौर बेल के दण्ड बताये गये हैं। करण, केश 
और ललाट तीनों के समान ही कहे गए हैं ॥ १०॥ दण्ड सीघे, बल्कल 
सहित ओर अग्नि से प्रदग्ध होने चाहिए । तोनों वर्णी के यज्ञोपवीत क्रम 
से कपास, क्षोम तथा ऊत निमित होने चाहिए ॥११॥ ब्रह्वाचर्यावस्था में 
ब्रह्मचारी जब भिक्षा माँगने जावे तो ब्राह्मण भवतु शब्द का प्रयोग आदि 
में क्षत्रिय मध्य में तथा वैदय अन्त में करे ॥१२॥ 


———— 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


ब्रह्मचर्यादयाचारवणेनम्‌ 
- स गुरुयः क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
उपनोय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आवारमरितङ्रायं च संध्योपासनमेव च । 
भ्रतकाव्याःको यस्तु उपाध्याय स उच्यते ॥१ 
माता ता गुरश्रे  ईजनोयाः सदा नुशास्‌ । 
क्रियाः पयाव जा; मवा परस्य तेऽनाहतास्त्रथः । 
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प्रयतः कल्पमुत्थाय स्नातो हुतहुताशन।। 

कुर्वीत प्रयतोभूत्वा गुरूणामभिवादनम्‌ ॥२ 

अनुज्ञातश्च गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 

कृत्वा ब्रह्माजलि पश्यन गुरोवंदनमातन। ॥1३ 

ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवञ्च प्रकीतंयेत्‌ । 

अनध्यायेष्वध्ययन वजथेच्च प्रत्यनः ॥४ 

चतुद्देशीं पंचदशी मष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 

उल्कापातं महीकम्पमाशोच' ग्रामविप्लवस्‌ ॥१ 

इनद्रप्रया (णं) ग सुरत घनधंघार्तानिस्त्रनम्‌। 

चाद्यकोलाहल युद्धमनध्यायानु विवजयेत्‌ ॥६ 

नाधीयीताभियुक्तोऽपि प्रयत्नान्न च वेगता । 

देवापतनवल्मीकश्मशानशवसन्निधौ । 

मेक्षचर्य्यान्तथा कुर्याद्‌ ब्राह्मणेषु यथाविधि ॥७ 

वह गुरु होता है जी क्रिया करके ब्रह्मचारी को वेद का ज्ञान प्रदान 
करता है । गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कराके आदि से शुद्धि करने 
की शिक्षा देवे । श्राचार, अरिन काय झौर सन्ध्योपासन को शिक्षा देवे । 
जो वेतन लेकर अध्यापन का काय करता है, वह॒ भ्रृतकाष्यापक उपा- 
च्याय कहा जाता है ॥११। माता-पिता श्रोर गुरु के मनुष्यों द्वारा सव दा 
पूजनीय होते हैं । जिसके द्वारा इन तीनों का समुचित आदर नहीं किया 
जाता है, उनकी समस्त क्रियाऐ' श्रसफल ही होती हैं । प्रयत होकर प्रात: 
उठकर स्नान करे और अग्नि में हबल करे तथा इसके अनन्तर पुर्ण 
प्रयत होकर भक्तिपूव क गुरुवृन्द का अभिनन्दन करना चाहिए ।।२।। इसके 
प्रनम्तर गुरु की आज्ञा पाकर अध्ययन का आरम्भ करे । ब्रह्मा जलि करवे, 
गुरु के मुख के सामने नत होकर बैठना चाहिए ।॥३॥ ब्रह्म ( वेदाध्ययन) 
के अन्त मे तथा प्रारम्भ में प्रणव का उच्चारण करे । जिस दिन या 
जिस समय अनध्याय हो तो प्रयत्न पूर्वक वेदाध्ययन वीजित रखना-चाहिए 
॥४॥ चतुद शी, पंचदशी, अष्टमी, राहु-सुतक ( ग्रहण ), उल्कापात. भ्‌ 
कम्प, किसी मृतकादि का अशोच, ग्राम विष्लव, इन्द्र-प्रयाण, सुरत, घत 
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के संघात से ध्वनि, कोलाहल श्रोर युद्ध ये प्रनध्याय है । इनमें वेदाध्ययन 
न करे ॥५-६॥ यदि कोई अभियोग में ग्रस्त हो तो भ्रध्ययन नहीं करे । 
यान में जाने वाला, नौका में बैठा हुआ झोर वेग-ग्रस्त भ्रध्ययन न करे ॥ 
देवायतन, वाँमी, श्मशान और शव की सन्निधि में अध्ययन नहीं करे ॥ 
ब्राह्मणों में ही विधि अनुसार भिक्षा-चर्या करनी चाहिए ।॥७॥। 

गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राइ्तीयात्‌ प्राङ, मुखः शुचिः । 

हित प्रिय गुरोः कुर्यादहङ्कारविवजितः॥।८ 

उपास्य परिचिमां सन्ध्या पुजयित्वा हुताशनम्‌ । 

अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोवंचनकृदभवेत्‌ 11९ 

गूरोः पूर्व समुत्तिष्टे च्छयीत चरमं तथा । 

मधुमांसाञ्जन श्राद्धं गीत नृत्यळ्च वजयेत्‌ 11१० 

हहिसापबादवादांश्च स्त्वीलीला च विशेषतः । 

मेखलामजिन दण्ड घारयेच्च प्रयत्नतः । 

अधःशायी भवेन्नित्य ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ११ 

एव कृत्यन्तु कुर्वीत वेदस्वीकरण (बुध! ^ 

गुरुवे च अन दत्त्वा स्तायाच्च तदनन्तरम्‌ ॥१२ 


गुरु के द्वारा अनुज्ञात ही होकर ही गुचि होकर यथा पूर्व को ओर 
मुख वाला होकर भोजन करे । अहङ्कार से रहित सदा गुरु का यि तथा 
हित करना चाहिए ॥८॥ पश्चिम सन्ध्या को उपासना करके ओ. अग्नि 
की पुजा करके तथा गुरु का म्रभिवादन करके फिर गुरु के चत्रन को 
पालन करे, जो भो गुरु आज्ञा दे वहो करे ॥९॥ गुरु के उठने से पुर्व 
उठना चाहिए ओर गुरु के शयन के पश्चात्‌ अन्त में शयन करे । मधु, 
माँस, अजन लगाना, धाद्ध में भाजन गोत गाना, नाजना या न'च देखना 
वर्जित करे ।।१०।। हिसा, भ्रपवाद, वाद, स्त्रियों की लोला विशेष रूप से 
वर्जित करे। मेखला, चम ओर दण्ड प्रयलपूर्व क ब्रह्मवारी ८) धारण 
करना चाहिए । भूमि-शयन नित्य करे भ्रोर ब्रह्मचारों को सव दा समा- 
हित रहता चाहिए ॥११॥ ब्रह्मचारी को यह कृत्य करने च'हिए भोर 


- तब वेद को स्वोकार करे । ब्रहाचर्यावस्था की समाप्ति पर गुरु.को- दक्षिणा 
देवे प्रोर तब ब्रत समापन करे ॥१२॥ 


—— 


अथ चतुर्थोऽध्यायः - 
विवाहसंस्का रवर्णनम्‌ । 

घिन्देत विधिवद्भार्यामसमाना्षंगोत्रजाम्‌ । 

सातृतः पंचमीङचापि पितूतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ,। १८ 

ब्राह्मो देवस्तथ वाऽषः प्रा जापत्यस्तघाऽऽसुरः । 

गान्धर्वो राक्षसश्चेव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ।।२/ 

एते धर्मास्तु चत्वारः पूर्व विप्रो प्रकीतिताः । 

गान्धर्वो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यने ।। ३- 

अप्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः । 

यज्ञेषु ऋत्विजे दैव आदायार्षस्तु गोहयम्‌ ॥४ /. 

प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकोतितः 

आसुरोद्रविणादानाद्‌ गान्धवे: समयान्मिथः ॥५ / 

राक्षसो युद्धहरणात्‌ पंशांच: कस्यकाच्छलातु \ | 

तिस्नस्तु भार्या विप्रस्य हे भार्या भाय्य क्षेत्रियस्य तु ॥६ .. 

एक ब भार्य्या वेश्यस्य तथा शुद्रस्य कीतिता । 

ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या श्राह्मणस्य प्रकोतिता। ॥७ „ 

सत्रिया चैव वेश्या च क्षत्त्रियस्य विधोय ते । 

चेव्येव भार्य्या वंश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीतिता ॥८;* 

ग्रसमान अर्थात्‌ अपने गोत्र से भिन्न गोत्र में समु्पन्त को विधि- 
पूर्ब क भार्या बनानो चाहिए । माता का गोत्र पाँच पुरत तक ग्रोर पिता 
का गोत्र सात पीड़ो तक सपिण्ड माना जाता है। सात पुश्त तक का ही 
सही ध्यान रह सकता है अतः भिन्न गोत्र में ही विवाह प्रशस्त माना गया 
है ॥४॥ ब्राह्म द॑व, आएं, प्राजापत्य, भ्रसुर, गान्षव, राक्षस ओर पेशाच 
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थे ग्राठ प्रकार के विवाह होते हैं, जिनमें आठवा विवाह तो भ्रत्यन्त ग्रत्रम 
होता है ॥२॥ ब्राह्मणा को पहिले ही चार विवाह परिस्थिति के श्रनुसार 
करने चाहिए । गान्धव और राक्षस विवाह क्षत्रिय वणां वाला व्यक्ति 
कर सकता है । ३॥ प्रयत्नपूव'क जो प्राथित न हो, वह ब्राह्म-विवाह 
कहा गया है । यज्ञ में ऋत्विज को जो कन्या दो जाती है, वह दैव विवाह 
होता है । दो गो देकर जो कन्या दान को जाता है, वह प्राष विवाह है 
॥४॥ प्रार्थना करने पर कत्या का सम्प्रदान जिपपे हो, वह प्राजापत्य 
विवाह है । धन देकर कन्या लेवें वह अधुर विवाह है । वर-एन्या दोनों 
ही अमुकावस्था में परस्पर रजामन्दी से विवाह कर लेवे वह गान्धर” 
विवाह होता है ॥॥५॥ युद्ध करके कन्या का हरण कर जो विवाह किया 
जाने वह राक्षस विवाह तथा छन से कन्या का भ्रपहर' जिपमें हो वह 
पैशा विवाह होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय इन तीनों वशां की 
कन्या ब्राह्मण कर सकता है अत) विग्र को तीत भार्या तया क्षत्रिय 
को दो भार्या होती है वंश्य और शुद्र की एक ही भार्या होती 
है ॥६॥ ब्राह्मण अपने वणा को, क्षत्रिय वर्ण को ग्रोर वंश्य बशः 
की कन्या से विवाह कर सकता है । क्षत्रिय प्रपपो ओर वेश्य वर्ण 
की कन्या से तथा वश्य और शूद्र भ्रपने हो वण' की कन्या से 
विवाह करे ।।७-५॥ 
आपद्यपि न कतंव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिने विधीयते ॥ ५ 
तपस्वी य्ञशीलश्च सर्व धर्मभृतां वरः। | 
ध्रवं शुद्रत्वमाप्नोति शुद्र श्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां श्राद्ध कुलोद्गतम्‌ । 
सर्व शूद्रस्यमायान्ति यदि स्वर्गेजितास्तु ते।।११ 
सपिण्डीकरण कार्य कुलजस्य तथा ध्रवम्‌ । 
श्राद्ध द्वादशक' कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डो करणे चाहें न च शूद्रस्तथाहेति । 
तस्मातु सबंप्रयस्नेत शूद्रां भार्य्या विवर्जयेत्‌ ॥१३ ` 


शंखस्मृतिः ] 


पाणिर्ग्राह्यः संवर्णासु गुहणीयात्‌ क्षत्रिया शरम । 

वेश्या प्रतोमादद्याद्वेदने त्वग्रजन्मनः ॥ १४ 

सा भार्य्यां या वहेदरिनि ता भार्य्या या पतिब्रता । 

सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ॥१५ टी 


लालनीया सदा भार्य्या ताड़नीया तथ व च । 
लालिता ताड़िता चव स्त्री श्रीभवति नान्यथा ॥ ६” 


द्विजन्मा को ग्रापत्ति काल में भी शूद्र बणाँ की भार्या नहीं करनी 
चाहिए । उसमें प्रसूत को कोई भो निष्कृति नहीं होतो है 118६॥ यज्ञ करने 
के स्वभाव वाला, तपस्वी प्रौर धर्ष वाले पुरुषों में श्रेष्ठ मा शोध हो 
- शूद्रता को प्राप्त कर लेता है, यदि वह शूद्र के श्राद्ध तथा त्रयोदशो में 
भोजन कर लेता है 11१०॥ जिनका कुलोद्गत भाद होता है वे सपिण्डता 
को प्राप्त होते हैं। चाहे वे वर्ग को जीतने के भी अधिकारी क्‍यों न हो 
सब शूद्रतत्व को प्राप्त हो जाते हैं ॥११॥ कुल-जन्मा को प्रवश्य ही 
सपिण्डीकरण करना चाहिए । बारह श्राद्ध करके त्रयोदश प्राप्त होने पर 
सविण्डीकरण की ग्रहता होती है, किन्तु उसमें शूद्र योग्य नहीं होता है । 
ˆ इसलिए पूणा प्रयत्न के साथ शूद्रा भार्या का निषेध करे । १२-१३।। यदि 
सवर्णा भार्या हो तो उसका हाथ ( पाणि ) ग्रहण करता चाहिए । 
क्षत्रिया शर को ग्रहण करे शोर वेश्या प्रतोद को ग्रहेण करे, यदि अग्न- 
जन्मा के साथ विवाह किया जावे ॥।१४।। बही वस्तुतः भार्या है जो घर 
की रक्षा करे या अरित का हवन करे,वह भार्या है जो पातिब्रता है,वह भार्या 
होती है, जो पति को प्राण के समान समझे घ्रोर वही भार्या हैजो 
सन्तति वाली हो ॥॥१५॥॥ भार्या के ऊपर सव॑दा लाइ करना चाहिए ओर 
उसी प्रकार ताइन भी करता चाहिए । इस प्रकार ललिता एबं ताडिता. 
स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप धारण करती है ग्रन्यया नहीं ॥१६॥ 
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अथ पंचमोध्याय: 


पंचमाहयज्ञाः गृहा परमिणांप्रशं रा-अतिथिवर्णनम्‌। 
पंचसुना गृहस्थस्य चुल्ली. पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकृम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
पंचयज्ञविधानङच गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पंचयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति । 
देवयजो भूतयज्ञः पितृयञ्चस्तथं व च। 
न्रह्मयज्ञो नृयज्श्च पंच यज्ञाः प्रकोतिताः 11३ 
होमो देवोवलिभौंतः पित्र्यः पिण्डक्रियास्मृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञरच नृयज्ञोतिथि पूजनम्‌ ॥४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिशचेव तथा द्विजः । 
गृहस्थस्य प्रस।देन जीवन्त्येते प्रथाविधि ॥५ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः। 
दाता चेव गृहस्थः स्यात्तास्माच्छर छो गृहाश्रमी । ६ 
यथा भर्ता प्रभु स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रभु: स्मृतः ॥७ 


गृहस्थ के पाँच मारने के (पाप के ) स्नान हैं, चुल्हो, पेषणी उप- 


स्कर, कण्डनी और उदकुम्भ । इनसे होने वाले पाप की शान्ति के लिये 
गुही को पाँच यज्ञों का विधान होता है जिस वह प्रतिदिन के पापों. की 
शान्ति कर शुद्ध हो जावे । रोज पंचयज्ञ करने से उक्त पाचों पाप शान्त 
हो जाता है ॥१-२॥ गृहस्थ को देव यज्ञ, भूतयज्ञ, पितुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भोर 
नृयज्ञ, ये पाँच यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए । इनसे गृहस्थियों में ओ भी 
कोई देनिक पाप बन जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं ॥२-३।। नित्य होम ही 
दैवयज्ञ है, बाल वश्वेदेव करना भूतयज्ञ होता है, पित.गणों को तर्पणा, 
पिण्डक्रिया पित यज्ञ वेद का स्वाध्याय करना ब्रह्मयज्ञ ओर भ्रतिथि सत्कार 
करना नृतज्ञ होता है ॥४॥ वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और यति अर्थात्‌ 
संन्यासी तीनों श्राश्रमो में स्थिर पुरुष केवल गृहस्थाश्रमी पुरुष के भ्रसाद से 
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हो अपना-अपना यथाविधि जीवन यापन किया करते हैं ॥1५॥॥ वस्तुतः 
गृहस्थाश्रमी ही यजन, तप प्रौर दान करता है, क्योंकि गाहंस्थ्य के पूर्ण 
प्रतिपालन करने ही से अन्य ग्राश्रम चलते हैं, ग्रतः गाहँस्थ्य सवंश्रष्ठ 
आश्रण होता है ॥६॥ जिम प्रकार स्त्रियों का भरणकर्त्ता स्वामी पुरुष 
होता है, ब्राह्मण अन्य तीनों वर्णों का स्वामो माना जाता है, वसे ही 
गुहस्थाक्षमो का स्वामी उसका अतिथि होता है । अतः आतिथ्य कम का 
महानु महत्व होता है ॥७॥। 


न ब्रतेर्नोपवासेरच धर्मेण विविधेत च । 
नारी स्वर्ग मवाप्नोति प्राप्तोति पति पुजयातु ॥९ /ˆ 
न स्तानेन न होमेन नैवाग्नि तर्पणात्‌ । 
ब्रह्मचारी दिव याति स याति गुरुपूजनात्‌ ॥६ 
नाग्नि शुश्रषया क्षान्त्या स्तानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिव याति याति भोजतवर्जतात्‌ ॥१० 
न भैक्षैनं च मानेन शून्यागाराश्रयेण च । 
योगी सिद्धमवाप्नोति यथा मैथुनवर्जनातु ॥११ 
न यज्ञैदक्षिणाभिश्च वह्लिशुश्भषया न च। 
गुही श्वग मवाप्नोति तथा चातिथिपूजनात्‌ ॥१२ 
तस्मात्‌ सव प्रयत्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतस्‌ । 
आहारशयनाद्येन विविवत्‌ परिपूजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातळ्च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दशइच पोणंमासश्च जुहुयाच्च यथावि ध ॥१४ 
. नारी ब्रतोपवासादि विविध प्रकार के भ्रस्य घर्मो के प्रति पालन 
करने से स्वग' प्राप्ति नहीं कर सकतो, जै कि केवल श्रपने पति की 
पूजा उपासना करने से ॥८॥ स्तान, होम, अग्नि परिचर्यादि कर्मों से 
ब्रह्मचर्य में रहने वाला ब्रह्मचारी सद्गति प्राप्त नहीं करता है, वह सबमें 
टे मुख्य अपने गुरु के पुजन से हो स्वगं प्राप्त करता है ॥१।। वानप्रस्थ केवल 
भोजन त्याग को विधि का पालते करने से हो स्वर्ग का भ्रधिकारी होती 
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है न कि भ्रग्ति-पेवा, शान्ति ग्रौर विविध स्तातादि से स्वग प्राप्त करता 
है ॥१०॥ योगी ( रांन्यासी ) भिक्षा, दण्ड धारणा, सोन ब्रत ओर 
नितान्त एकान्त में निवाक्षादि के पालन से सिद्धि प्रात्त नहीं कर सकता 
है, जेसा कि प्रपने उत्तम योग श्रोर स्त्री-त्याग से वह सिद्धि प्रास करता 
है ॥११॥ गृहस्य भी उसो भाँति यज्ञ, बहिन सेवन, दक्षिणादि से स्वगं- 
प्राप्ति न कर केवल अतिथि पूजन मे ही स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी 
होता है ।।१२।। प्रतएव सब प्रयत्नों से गुहस्य का घर पर आये हुए 
प्रतिथि का भोजन-शयनादि से विधिवत्‌ भली भाँति पुजन करना 
चाहिए॥१३।१ गृहाश्रमो को सायङ्काल श्रोर प्राताकाल विविपुन'क 
प्रग्निहोत्र करना चाहिए । दशं तथा पोण'मास भी यथाविधि करना 
चाहिए ॥१४॥ 

यज्ञोर्त पशुबन्धंश्च मातुर्मास्यैस्तथंव च । 

त्रैवाषिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रिता ॥ १५ 

इष्टि वश्वानरी कुर्य्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः । 

न भिक्षेत धनं शूद्रात्‌ सब्ब दद्यादभीप्पितम्‌ ।.१६ 

ृत्तिन्तु न त्यजेद्विद्ानृत्विज पुव मेव तु । 

कमणा जन्मना शुद्ध विद्यात्‌ पात्र वलीततम्‌ ॥१७ 

एतरेव गुणोयु क्त धर्माजितधन तथा । 

याजथेत्तु सश विप्रो ग्राद्यस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः ।। १८ 

पशुत्रन्ध यज्ञों का यजन करे तथा चातुर्मास्य भी करे ओर त्र वाधिक 
से अधिक ग्रन्न से अतिर्द्रित होकर सोम पान करे ॥१५॥ स्वल्प धन 
वाला भो द्विज व इवानगर को इष्टि (यजन ) करे ओर शूद्र से कभी भी 
याचना नहीं करतो च।हिए, चाहे भ्रपना सभो कुछ दान में दे देवे ॥१६॥ 


विद्वानु को अपनो वृत्ति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए । सबसे 


प्रथम वह ऋत्विज धम का पालन करे, कम श्रोर जन्म दोनों से जो 
शुद्ध हो उसी सध्पात्र का वरण करना चाहिए ॥१७॥ इन्हीं उक्त गुणों 
से युक्त धम पुव क कमाया हुम घन धोष्ठ होता है। ब्राह्मण को सदा 


सक 
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यजन कर्म करना चाहिए श्रोर ऐसे हो घन का प्रतिग्रह भी स्वीकार 
करना चाहिए ॥१८॥ न 


«->>-->->>< 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


अथवातप्रस्थघर्मतिरूपणसँच्यातधमप्रकरणञङ्च । 
गृहस्थस्तु यदा पश्येढलीपलितमातमनः । 
अपत्यस्यव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥१ 
पुत्रेषु वारान्निक्षिप्य तया बाऽनुगतो वनम्‌ । 
अग्नी नुपचरेम्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत_ १२ 
यदाहारोभवेत्त न पूजयेत_पितृदेवता: । 
तेनंव पूजयेन्नित्यमातथि समुपागतम्‌ ॥३ 
ग्रामाद हृत्य चाश्नीयादष्टी ग्राप्तानु समाहितः । 
स्वाध्यायञ्च सदा कुर्य्याज्जटाश्व विभ्रूयात्तया ॥४ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चैव कलेवरस्‌ । 
आर्द्र वासास्तु हेमन्ते ग्रोष्मे पञ्चतपास्तथा ।।५ 
प्रावृष्याकशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत _। 
चतुर्थेकालिको वास्यात्‌ स्यात्यष्टक्रालिक एव वा ।.६ 
कुच्ड्र्वाजप नयेत्‌ काल ब्रह्वाचय्येठ्च पालयेत्‌ । 
एवं नीत्वा वने काल द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ।७ 


गुहस्थ जब अपने प्रापक बलि पलितं देखे प्रोर पुत्र के भी पुत्रोत्पत्ति 
हो जावे तो उसे घर त्याग कर बन का पाश्रय लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
अपनी भार्याग्रो को पुत्रों के सुपुर्दा करदें भ्रघवा अपने साथ में ले लेवे । 
नित्य प्रति अग्निहोत्रादि ग्रौर वन्य फल मूलादि का आहार करे ॥२॥ 
जो भी कुछ आहार करे उसी से पितुवृन्द और देवो का पुजन करना 
चाहिए तथा उसी से अपने यहाँ ग्राए हुए अतिथि का सत्कार एवं मातिथ्य 
करे ॥३॥ ग्राम से सिक्षाचर्या करके लावे और समाहित होकर आठ 


काममा पर >एए जड ह 
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ग्रास खावे । नित्य स्वाध्याय करे ओर मस्तक पर जटा धारण करे ॥४॥ 
तत्पश्चर्या करे भ्रीर उससे स्वय अपने शरीर का शोषण करे । हेमन्त 
ऋतु में गीले वस्त्र धारण करे और ग्रोष्म ऋतु में पञ्चारिंन करे ॥५॥ 
वर्षा ऋतु में खुले प्राकाश में शयन करे ग्रोर सवंदा रात्रि में भोजन करे | 
। चौथे समय में भोजन करने वाला अथवा छठे काल वाला वने ॥६॥ 
कृच्छ, ब्रतों में अपना समय यापन करे ओर ब्रह्माचयं का पालन करे । 
इस प्रकार वन में समय निकल कर द्विज को ब्रह्माश्रमा होना चाहिए ।७। 


नार्‍या 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथप्राणायामलक्षणं धारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ । 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सवं वेदसदक्षिणामु । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । 
मतीते पाइसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्च रेत्‌ ॥२ 
सप्तागाराश्ररेद्भेक्ष्यं भिक्षित नानुभिक्षयेत्‌ । 

न व्यथेत तथाऽलाभे यथा लब्घेन वतयेत्‌ । 
नाऽऽस्वादयेत्तथं वान्त नाश्नीयात्‌ कस्यचिद्गृहे ॥।३ 
मृष्मयालाबुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत्‌ । 

तेषां सम्माजनाच्छुद्धिरद्भिश्चैव प्रकीतिता ।।४ 
कोपीनाच्छादन वासो विभ्नृयादसखश्चरन्‌ । 
शुन्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं गृहो मुनिः ॥५ 
दृष्टिपुत' न्यसेत्‌ पाद वस्त्रपूतं जल पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां बदेद्वाचं मनः पूत समाचरेत्‌ ॥६ 


` चन्दरनोछिप्यतेऽङ्गः वा भस्मचूरों विग हितैः । 


कल्याणमप्यकल्याणां तयोरेव न संश्रयेत ॥७ 
फिर समस्त वेद और दक्षिणा से युक्त इष्टि (याग) को विधिपूर्वक 


फरके ग्रौर आत्मा में अरिनयो का समारोपण करके दविज ब्रह्माध्रमी होता 


< 
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है ॥१॥ यति के भिक्षा का नियम यह हे कि जब घर चुल्हेकी घुआं से 
रहित हो जावे, अग्नि शान्त हो जावे, मुसल से कूटने का काम समास 
हो नावे ओर घर में ग्राना-जाना बन्द हो जावे तत्र यति गृहस्थो के 
यहाँ जाकर नित्य भिक्षा करे । ।।२॥ यदि को सम संख्या युक्ता घरों 
में जाकर भिक्षा लेना चाहिए । भिक्षा व्यथित न होवे भोर जितना भी 
प्राप्त हो उसी में निर्वाह कर लेवे ॥३।। संन्यासी को भिक्षा से प्रात अन्न 
का घ्रास्वाद नहीं लेना चाहिए प्रौर किसो के भी घर पर बैठकर भक्षण 
नहीं करे। यति कोया तो मिट्टी का पात्र काम मे लेना चाहिए या 
तूबी पात्र का व्यवहार करे । इन की शुद्धि मांजने ओर जल से हो हो 
जाती है ॥४॥ यति को लज्जा निवारण के लिए केवल एक 'कोपीन के 
रूप मे वस्त्र धारण करता चाहिए और किसी स भो लगाव न रखते 
हुए निद्वन््व हो हर विचरण करे । किसो शुन्य स्यान में जहाँ भी सन्ध्या 
हो जावे रह जावे ॥५॥ नेत्रो से देखकर आगे को ओर पेर रखे, वस्त्र 
से छान कर सवेदा जल पोवो, सत्यवाणी बाले ग्रोर मन मे विवेक बुद्धि 
सेजोसे जो भी भला जचे वही करे । यहो यति को सदा करता 
चाहिए ॥६॥ यति को कभी इस बात का विचार नहीं करता चाहिए 
कि शरीर मे चंदन से कल्याण होता है ॥७॥ 


सर्वेभूतहितो मेत्रः समलोष्ट्राश्मकाञचन: । 
ध्यानयोगरुतो नित्यं भिक्षुर्यायात परां गतिसु ॥८ 
जन्मना यस्तु निविणो मन्यते च तथव च । 
आधिभिर्व्याधिभिश्च व त देवा ब्राह्मणं विदुः ६ 
अशुचित्व' शरीरस्य प्रियस्य च विपय्येयः । 
गभत्रासे च वसतिस्तस्मान्मूच्येत तान्यथा ।१० 
जगदेतम्तिराक्रन्दः नतु सारमनथं कम्‌ । 
भाक्तव्यमिति निविणो मुच्यते नात्र सशयः ॥११ 
प्राणा गा मै दहेद्‌दोषाच्‌ चारण।भिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रधाहारेरजत्सङ्गान्‌ ६॥नेयानेश्‍वराच गु ।चु १२ 
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सव्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
त्रि:पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १३ 
मनसः संयमस्तञ्ज्ञैर्धारणेति निगद्यते । 

संहारश्च न्ट्रियाणाञ्च प्रत्याहारः प्रकी तितः ॥। १४ 


संयासाश्रमी यति प्राणी. मात्र से प्रेम करे प्रोर सुवणा तथा मिट्टी के 


डेले को समान भाव से देखे । सदा ध्यान योग मे संलग्न रहने वाला 
ही यति परमगति को प्राक्त होता है।॥ ८ ।। जो जन्म से ही आधि 
(मानस व्याधि) और रोगादि से मरण पर्यन्त विरक्त रहे देउता उसी को 
ब्राह्मण कहते हैं ॥६।। शरीर को श्रशुचिता और प्रिय वस्तुओं से भनु- 
राग न करने से गर्भवाप्त से मनुष्य की. मुक्ति होती है अन्य किसी भी 
प्रकार से नहीं ॥१०।। यह जगत रक्षा हीन है, इसमें कुछ भी नहीं हैं, 
यहाँ का सभो कुछ व्यथं है ? यहाँ भोग के लिए जीवात्मा आता है 
सो उसे भोगना ही होगा--इप प्रकार का हृदय में जिसको निर्वेद होता 
है वह इससे छुटकारा प्रवश्य ही पा जाता है इसमें सन्देह नहीं है ।११। 
प्राणायामों द्वारा यति को दोषों को जला देना चाहिए, धारणाप्रों द्वारा 
पापों को नष्ट कर देवे, प्रत्याहार द्वारा बरो के सङ्ग दोषों का नाश करे 
प्रोर घ्यान योग से ईश्वर से भिन्न गुणों का विनाश करना चाहिए । 
॥ १२ ॥ प्राण बायु को सविवि ब्रह्माण्ड में चढ़ाकर भ्रर्थात्‌ श्वासों को 
खींचकर व्याहृतियों ओर प्रणव से सहित वेदमाता गायत्रो को. आरम्भ 
से सादर तीन बार पढ्ने हो को प्राणायाम कहते हैं।।१३।। भोग के 
वेत्ता लोग मन क संयम करने ही को धारणा कहते है । विषयों से 
इन्द्रियों को हटा लेने का हो नाम प्रत्याहार होता है ॥१४।। 

हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दशनम्‌ । 

ध्यान प्रोक्त प्रवक्षामि सव स्माद्योगतः शुभम्‌ ॥१५ 

हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

हृदि ज्योतींषि भूयश्च हृदि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।१६ 

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रगवञ्चोत्तरारशिम्‌ । 

व्याननिम थनाम्यान्तु विष्णु पश्येदृधुदिर्थितस्‌ ॥१७ 
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हचकंश्रन्द्रमा: सूय्ये: सोमा मध्ये हुताशन: । 

तेजोमध्ये स्थित तत्त्व तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 

अणोरणीयानु महतो महीया नात्मास्य जन्तोन्निहितो गुहायाम्‌ । 

तेजोमयं पश्यति वीतशोको घातुःप्रसादान्महिमा नमात्मन:॥१६ 

वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षो नैव जायते । र 

अज्ञानपटटसवीतेरिन्द्रियेविषयेप्सुभि1 ॥२० 

एष वै पुरुषौविषणुब्येक्ताव्यक्तः सनातनः । 

एव वाता विधाता च पुराणोनिष्कला शिव: ॥ २१ 

योग की विवि से सबलता प्राप्त कर हृदय में स्थित अन्तर्यामी प्रभु 
का दशं न कर लेने ही को ध्यान कहते है । इन्द्रियों की बहिंमुःखी वृत्ति 
को बदल कर अन्तमु'खी वृत्ति करने हो पर ध्यान होता है ॥१५॥ हृदय 
में समस्त देव विराजते हैं, हृदय में प्राण प्रतिष्ठत है, हृदय में समस्त 
ज्योतियाँ ( ग्रहादिक ) है और हृदय में सभी कुछ विद्यमान है ॥१६। 
अपने देह को श्ररनी बनाले धरौर प्रणव को दूसरी एक प्ररतो को डाल 
बनाले फिर ध्यान रूपी निर्मथन करे तो हृदय मेःस्थित विष्णु को देख 
लेता है । तात्पय यह है कि जैसे ही प्ररनी की लकड़ियों'के मन्थन से 
अग्नि प्रत्यक्ष होतो है उसी तरह. हृदय प्रणव रूपो अरनी के ध्यान रूपी 
मन्थन से विष्णू, प्रत्यक्ष होतेः है. ।१७॥।: हृदय में चन्द्र मरोर सूय हैं. तथा 
मध्य में प्रगति हे । तेज के मध्य: में; तत्त्व की स्थत रहती है प्रौर उस 
तत्व में अच्युत भगवान्‌ स्थित. हुँ ॥१,५।। इस जन्तुःका यहः ग्रात्माः छोटे 
से भी छोटा बड़े से भी बढ़ है: जो किःगुहा में निहित है । शोकादि रहित 
ही इस आत्मा की: तेजोमयः महिमा: को धाता: कीः कृपा से देख' पाता है 
॥॥१९॥ विषयों को चाह रखने वाली अतएव प्रज्ञान रूपी वस्त्र से ढकी 
हुई इन्द्रियों के तमान्त्र पुरुषों को भगवान्‌ वंधुदेव का. प्रत्यक्ष नहीं 
होंताहै ॥२०।' यही पुरातन पुरुषविष्ण है. जो व्यक्त, अव्यक्त और संना- 
तन है । यहा घाता, विधाता. ओर पुराण: प्रतिपादित शिकः हे ।।२९॥। 

वेदाहमेत पुरुष महान्तमाडित्यवर्ण तमक्षः-परस्तःतः। 

मन्त्र विदित्वा न विभेति मृत्योर्नान्यःपन्थाविद्य तेउनय नायें।। 
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पृथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेव च । 

पञ्चेमानि विजानोयान्महाभूतानि पण्डितः ॥२३ 

चक्षुः श्रोते स्पशनञ्च रसना घ्राणमेव च । 
बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्च मानि शरीरके ॥२४ ८ 
शब्दो रूप तथा स्पर्शो रसा गन्धस्तर्थव च । 


इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चैव विषयान्‌ बुधः ॥२५ € 


हस्तो पादावुपस्थञ्च [जह्वा पायुस्तथेव च। ., 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव नित्य सति शरीरके ॥२६ 
मनो बुद्धिस्तथ वाऽऽत्मा व्यक्ताव्यक्त तथंव च । 
इन्द्रिये म्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ।२७/ 
चतुविशत्यथंतानि तत्त्वानि कर्थितानि च। 
तथाऽऽत्मान' तद्व्मतीत पुरुष पञ्चविशक्रम्‌ । 
तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः ॥२८ , 
इदन्तु परमं शुद्ध मेतदक्षरमुत्तमम्‌ । . 
अशब्दरसमस्पशमरूपं गन्घवजितम्‌ ॥२९ ` 
निद्रेःखमसूखं शुद्ध तद्विष्णोः परम पदम्‌ । 
.भज निरञ्जनः शान्तमव्यक्त' प्र.वमक्षरम्‌ । 
अनादिनिधनः ब्रह्म तद्विष्णो। परम पद्म्‌ । 
विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रग्रहबन्धनः 11३० 
सोऽध्वमः पारमाप्नोति तद्विषणोः परम पदम्‌ । 
बालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥:१ 
त्रस्यापि शतशा.भागाज्जीवः सूक्ष्म उदाहूतः ॥ ३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथ भ्यश्च पर मनः। 
.मनसस्तु परा बुद्धिवु डे रात्मा तथा परः॥ 
महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पूरुषः रः , 
पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ३३ 
एषु सवषु भूतेषु तिष्ठत्यवरलः सद 
इस्यते -त्वग्य॒याः बृध्या“दक्ष्मपा सूक्ष्म /शिमि । ४ ' 


[ बोस स्मृतिया ... 


re 
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तम से परे, महान्‌ और सूर्य के समान तेज वाले इस पुरुष को मैं 
जानता हूँ । मन्त्रो के द्वारा इसे जानकर मृत्यु से भय नहीं रहता है । 
इसके अतिरिक्त इपको प्राप्त करने का भ्रन्य कोई भी मार्ग नहों है ॥२२।। 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और श्राफाश इन पाँच महाभूतों को पण्डित को 
जान लेना चाहिए ॥२३॥ नेत्र, कान, त्वकू रसना और प्राण ये पाँच 
शरीर में बुद्धिन्द्रिय होती हैं भो जान लेना चाहिए ॥२४॥ शब्द, रूप, 
स्पर्श, रस और गन्ध ये पाँच इन्द्रियों में रहने वाले विषय हैं जिनका ज्ञान 
भो पण्डित को कर लेना चाहिए ॥२५।। हाथ पाद. उपस्थ, जिव्हा श्रोर 
पायु ये पाँच इस शरीर में कर्मेन्द्रियाँ होती हैं ॥२६॥ मन, वुद्धि, ग्रात्मा 
ओर व्याक्ताव्यक ये चार श्रेष्ठ हैं और उक्त इन्द्रियों से परे हैं। इस प्रकार 
चोबोस तत्व कहे गये हैं ॥ आत्म! ओर उपसे भो भ्रागे पुरुष पच्चोसवाँ 
५ है। उसे जानकर साधु वृत्ति वाले पुरुष विपुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ २७-२८ 
यह परम शुद्ध नाश रहित, उत्तम ओर शब्द, रस, स्पश, यन्ध भोर रूप 
रहित है ॥२९॥ वह विष्ण भगवाम्‌ का पद दुःख और सुख दोतों से 
रहित, अज, निरञ्जन, ज्ञान्त, प्रव्यक्त, ध्रूव और क्षर रहित. है। यह 
अनादि, भ्रस्तशून्य ब्रह्म ही उस विष्ण को परम पद (स्थान ) है जिसका 
विज्ञान सारथि है भ्रोर मन प्रग्रह स्वहूप बन्धन है ।।३०। विज्ञान को 
सारथि बनाकर मन को प्रग्रह बना ले वही पुरुष उस ष्ण से परम पद 
के मार्ग का पार प्रास करता है । बाल के ग्रग्रभाग का सोवाँ भाग जो कि 
हजारों प्रकार का कल्पित है ॥।३१॥ उसका भी सौंवाँ भाग से सुक्ष्म जीव 
बताया गया है ॥३२॥ इन्द्रियों से परे ग्रथ' हैं श्रोर अर्थो से परे मन 
है । मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि पे भी परे आत्मा है। महत्त्व 
से परे अव्यक्त है और अव्यक्त (प्रकृति से परे पुरुष है । पुरुष से 
परे कुछ भी नहीं है । वही पराकाष्ठा है ओर वर्ह' परागति है ।।३३।। 
इन समस्त प्राणियों में झावरल रूप से सवदा पह रहता हँ । 
सृक्ष्मदशियों के द्वारा परम सूक्ष्म गर तीक्ष्ण बुद्ध से यह देखा 
जाता है '।३४। 
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॥ अष्टमो$्याय ॥ 
अथनित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवरा नम ' 


नित्यं नैमित्तिकं काम' क्रियाङ्ग मलकर्षणम्‌ । 
क्रियास्तान' तथा षष्ठं षोढा स्नान प्रकीतिमम, ॥१ 
अस्नातः पुनरानहो जप्याग्निहवनादिषु । 
` प्रातःस्नानः तदर्थः च नित्यस्तान प्रकी तितम्‌ ॥२ 
चाण्डालशवयूपाद्य' स्पृष्टा स्तान रजस्वलाम्‌ । 
स्नानातहेस्तु यः स्नाति स्नान नेमित्तिकंचतत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नादिक स्नान देवज्ञविधिचोदितम, । 
तद्धि काम्यं समुद्दिष्ट नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥॥४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितृन्‌ । 
स्नान समाचरेहास्तु क्रियाङ्ग तत्प्रकीतितम_ ॥५ 
मलापकर्षणाथ तु स्तानमम्यङ्गपूर्वंकम । 
मंलापकषणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥६ 
सरित्सु देवखातेषु तीथ षु च नदीषु च । 
क्रियास्तान' समुदिदष्ट स्नान तत्र महाक्रिया ॥७ 
स्तान छै प्रकार का होता है जसे--नित्य नं मित्तिक, इच्छापूव'क 
जब भी चाहा, क्रियो का भ्र ग स्वरूप, शरीर के मल को हटाने वाला, 
क्रिया स्वरूप--ये हो उसके छे नाम है ।॥१॥ स्तान के बिना नित्य जप, 
हवनादि कर्म नहीं होते हैं अतः उसके सम्पादन के लिये जो प्रात:काल 
में स्नान किया जाता है वह नित्य स्नान कहलाता हे ॥२॥ चाण्डाल, 
मुर्दा, यूपादि तथा रजस्वला स्त्री को स्पश करने पर स्नान के योग्य न 
होने पर भी शुद्धि के निमित्त ही अनावश्यक भी जो स्नान किया जाता 
हे उसी को नंमित्तिक स्नान कहा जाता है ।।३॥ पुष्प नक्षत्रादि के योग 
में ज्योतिष शास्त्र द्वाराः कामना पूरक प्रतिपादित जो स्नान किया 
जाता है वही काम्य स्नान है । जिसके मन में कुछ भी कामना न हो 
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उसे नहीं करे ॥४॥ मन्त्र जप करने को इच्छा वाला पतित्र होने के लिये 
प्रथवा देवोपासना के वास्ते और पित गश के श्राद्धादि कम के अवसर 
पर जो स्नानं किया जाता है वह क्रियाँग स्नान होता है ॥५॥॥ केवल 
शरीर को सफाई के लिये उबष्टन आदि पूर्वक शारीरिक मल को 
छुड़ाने ही के लिये जो स्मान की प्रवृति डोत्ती है अनन्य किसी कारण 
से नहीं वह मलापकर्षण स्नान होता है ॥६॥ नदियों में, तालाबों में, 
सोथो में तथा संरोवरों में महान पुण्योपार्जन के लिये विधि सहित जो 
स्नान किया जाता है बह क्रिया-स्तान के चाम से प्रसिद्ध है।।७॥ 


तत्र काम्य॑ तु कतेब्य यथावद्विधिचोदितस्‌ । 

नित्य' नैमित्तिकं चेव क्रियाङ्ग मलकर्षेणम_॥८ 

तीर्थाभावे तु वह्मितप्तेन .परवारिणा ।।६ 

शरीररशुद्धवज्ञ या न तु स्तानफल' लभेत्‌। 

अड्रिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथेस्नानात्फलं लक्षेतु ॥१० 

सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च। 

स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्तानात्युण्यफल स्मृतम्‌ ॥१९ 

तीं पराप्यानुषङ्ग ण स्तान तीर्थे समाचरेत्‌ । 

स्नानजं फलमाप्नोति तीथयाल्माफल न तु ॥१२ 

सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापघ्तानि सदा नुणास्‌ । 

चरस्परानुपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ।।१३ 

सर्वे प्रस्वणाः पुण्या: सरांसि च सिछोद्वया । 

नद्यः पुण्यास्तया सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥१४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्च व सुसयतम्‌ १ 

द्या तपश्च कीतिञ्च स तीथ फलमश्नुते ॥१५ 

नुणां पापकृतां तीथ पापस्य शमन अवेत्‌ । 

यथोक्तफलद तीर्थ भवेच्छुद्धात्मतां नुणास ॥१६ 

कास्य कर्म की जिस प्रकार शास्त्र विधि बतलाठा है उसी तरह उसे 
करना चाहिए ३ नित्य शोर नैमित्तिक कम भी मल कषण के लिये करदा 
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एक क्रिया का अङ्ग होता है ॥८॥ यदि तीर्थं कोई न हो तो उसके 
प्रभाव में व्ल से त्त या परिवार से स्नान करना चाहिए ।।६। इस 
तरह के स्नान से गरी२ को शुद्धि ही होती है किन्तु स्वान का फल प्राप्त 
` नहीं होता है क्योंकि जल से शारीर शुद्ध हो जाते हैं, वास्तविक स्नान का 
फल तो तीर्थ के स्नान से ही होता है 11१०॥ सर, देवात, ताथ झोर 
नदी में ही स्नान करने को क्रिया है उप स्नान से हो पुण्य का फल 
होता है ॥११॥ यांद किसी तीर्थ में अनुर्षाङ्कक भात होकर भो स्नान 
करले तो स्नान का फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, किन्तु तथ यात्रा 
का फल उससे नहीं मिलता है।।१२॥ समस्त तीर्थ पुण्यप्रद हैं ओर 
आर सदा मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले होते हैं | मनीषियों 
ने तीर्थो को परस्पर में प्रपेक्षा न करने वाला बताया गया है ॥।१३॥ 
बहने वाला जल जिनमें हो ऐसे सभी सरोवर ओर गिरि निकर परम 
पवित्र एव पुण्य फल देने वाले होते हैं ओर समस्त नदियाँ भी पुण्य- 
दायिनी हैं किन्तु इन सब में गङ्गा नदी का सबसे पुण्य फल कहा 
जाता है ॥१४॥ जिसके पर, हाथ ओर मन सुसंयत हैं श्रौर जिसमें 
विद्या, ज्ञो्, तप तथा कीजि हो, वहो व्यक्ति वस्तुतः तीथ के फल 
प्रास करने का अधिकारी होता है ॥१५ | पाप #रने वाले मनुष्यों को 
तीथं में जाने पर पाप कां शमन हो जाता है । जो शुद्ध आत्मा वाले 
मनुष्य होते हैं उनके लिये तीथ” जेता भो उसका फल गया है वैसा होता 
है॥१६।१ 2 
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अथ क्रियास्तानविधिवर्णानस्‌ ! 


क्रियास्नानं प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपूवंकम्‌ । 
मृदुभिरदुभिश्र कतव्य शोकमादो यथाविधि ॥१ 


शुंखर्स्मातः | | ३४७ 
जले निमग्न उन्मण्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जलस्या55वाहन कुरप्रात्तत्प्रवक्ष्यास्यत: परम्‌ 1 
तीर्थ स्यावाहन' कुर्य्यात्‌ तप्रवक्ष्याम्पशेषता ॥२ 
प्रपद्य वरुण देवमम्भसां पतिम्‌ ञ्जितम्‌ । 

याचितं देहि मे तीथ सबंपापापतुत्तये 11३. 

तीर्थं मावाहयिष्यामि सब्बाधिविनिषुदत्तम । 
साच्निध्यमस्मिन् स्तोये च क्रियतां मदनुग्रहातु '1४ 
रद्रा'नु प्रपद्य वरदानु सर्व्वानप्सु परस्तथा । 
सर्व्वानप्सु सदञ्चँव प्रपद्य प्रयतः स्थिता ॥५ ` 
देवमंशुमदं वहिनं प्रपद्ये ऽधनिषूदनम्‌ । 

आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥६ 
रुद्राशचारिनिशच सपश्च वरुणस्त्वाप एव चं। 
झमयन्स्वाशु भे पाप माञ्च रक्षन्तु सर्वज्षः ७ 


अब यथावत्‌ पण विधि के साथ क्रिया स्नान को बतलाते हैं ९ 
आरम्भ में यथाविधि मिट्टी ग्रौर जल से शौव करना चाहिए ॥११। जल 
में निमरन होकर ओर उन्मज्जन करके यथा विधि उपस्पशै करे भोर 
जल का प्रावाहन करे । इसके आगे जो भो करता चाहिए उसे बतलाया 
जाता है १ तीर्थ का श्रावाहुत अवश्य हो करना चाहिए वह मभी पूर्णे 
रूप से बताया जाता है .।२॥ प्रथम जल के स्वामो वरुण देवं की प्राथना 
करे प्रर कहे कि “सें अपने समस्त पापों के नाश के लिये तोथ की 
याचना करता हूँ सो हे वरुणं देव ! बह मुके प्रदात करो ॥।३ 1 समस्त 
चापों के नाशक तीथ" का आवाहन करता हूँ सो इस 'जलं में मेरे ऊपर 
अनुग्रह करके सानिध्य करे ।।४॥ वर भरदा करने वाले रुद्रों कौ शरण 
में जाता हुँ जितका कि जल में स्थान है। मैं पूर्णतः प्रयत होकर जो 
झो जल सें स्थित हैं उनको प्रपत्ति में जाता हूँ ॥५॥ जल में स्थित 
आर समस्त प्रथो के नाशक वह रेव को शरण में जाता हूँ ओर परम 
यदत्र तथा पुण्यप्रद जल की शरण में जाता हु सुद्र, अर्ति, सपे, 
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वरुणा तथा जल ये सब मेरे पापों का शमन करे और सब प्रकार से 
भेरी रक्षा करे” ।।७॥ 

इत्येव मुक्त्वा कतँव्य स्ततः समाजत जले / 

आपो हिष्ठेति तिसुभियंथावदनपूर्वशः । 

हिरण्यवरणंति तिसृभिज्जंगतीति चतसृभिः । 

शं नो देवीति तथा श॑ न आप स्तथोव च ॥८ 

इदमापः प्रवहते तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 

एव  सम्माजेन कृत्वा च्छन्दभाषेळच देवता: ।९ 

एव मन्त्रन्समुद्धार्यच्छन्दांसि ऋषिदेत्रताः । 

भघमषेणसूक्तञच प्रपदेत्‌ प्रयतः सदा । 

छन्दोऽनु्,प्‌ च तस्येव क्रषिश्चैवाघम्षेण: ।।१० 

देवता भाववृत्तशच पापक्षये प्रकी तितः ।।१३ 

ततोम्भसि निमग्नः स्यात्त: पठेदरघमर्षणम्‌ । | 

प्रपद्या मूद्ध नि तथा महाव्याहृतिभिजलम्‌ ॥१२ 

यथाश्वमेधः कृतुराट्‌ सव॑पापापनोदनः । 

* तथाईघर्षण सुक्त संवंपापप्रणाशनम ॥ १३ 

भनेन विधिना स्तात्वा स्वातवानु घौतवाससा 7 

परिवजितकासास्तु नीं नामानि संजपेत्‌ ५1 १४ 

उदकस्याप्रदानात्तु स्नानश्चाटी न पीड़येतु । 

अनेन. विधिना स्नातस्तीथःस्य 'फलमर्तुते॥। १५ ` 

इस प्रकार कहकर फिर:जल में: सम्माजंन करनी चाहिएँ “हिरण्य 
वर्णा इससे तीन बार और “जमतो? इत्या दिः से चार बार. “शनो 
देवो” इस. से तथा, “झु न ग्रापः* इसमें मार्जक करे ॥८॥ 'इदंमाफ प्रव- 
हते --इस मन्त्र का उच्चारण. करे.। इस प्रकार उच्चारण करके छन्द, 
ऋषि, देवता और अरघमर्षेण सूक्त का प्रयत होकर पाठ: करे. ॥ इसका 
छन्द अमु्टफहे ओर ऋषि अघमर्षण है ॥३-१०॥ देवता झर भाववृत्त 
पापों के क्षय में कहा गया है ।! ११॥ इसके पश्चातृ जलामे निम्न होकर 
` तीन बार'भघम्षंण जप करे और महा ब्याहृतियों से' जल को मस्तक पर 


ण्य 


ज 


क 
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डाले ॥१२॥ क्रतुग्रो का राजा प्रश्वमेघ यज्ञ जिस प्रकार समस्त पापों का 
अपनोदन करता है उसी प्रकार अघमष'ण सुक्त समस्त पापों का नाश 
करने वाला होता है ।।१३॥ इस विधि के स्वान करने वाला वस्त्रों को 
धोकर उनसे ही, परिवजित वस्त्र वाला होते हुए तीथ के तट `को उप- 
स्पशन करे ओर तीथं के नामों का जप करे ॥१४।। जल प्रदात करने के 
पूव स्वान को शाटी को न घोवे । इस वित्र से स्नान किया हुआ पुरुष 
तीर्थे के स्नान का फल प्राप्त करता है ॥१५॥ 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवरणंनम्‌ । 

अवे: पर प्रवक्ष्यामि शुभाचमनक्रियास्‌। 

कायं कनिष्ठिकामुले तीथ मुक्त मनीषिभिः ॥१ 

बद्ध_ छमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणाः । 

अद्भू ल्यग्र स्मृत दिव्य पित्र्य तज॑निमूलकम्‌ ॥२ 

प्राजापत्येन तीथ न त्रि: प्राश्‍नीयाज्जलं द्विज । _ 

हिः प्रमृज्य मुख परचात्खान्य-्द्ि: समुपस्पृशेत्‌ ॥ ३ 

हृद्गाभिः पूयते विप्र: कण्ठगाभिस्तु भुमिपः । 

तालुगाभित्तथा वेश्यः शुद्रः स्पृशमिरन्ततः ॥४ 

भन्तजावु: शुचो देशे प्राङ सुखः सुपमाहितः । 

उदङ मुखा वा प्र यतो दिशश्चापवलो कम्‌ ॥५ 

भदिभः सभुद्‌ धुता भिस्तु हीनाभिः फेनबुद्युघ: । 

वहिनना चाप्यतप्तामिरक्षाराभिरुपस्पृशेतु ॥ २ 

तजंन्य डर. छंयोगेन स्पृशेन्तासापुटद्वयसूं । 

अङ्ग,_ष्मव्यायोगेन स्पृशेन्नेतद्व्य ततः ॥७ 

इसके भ्रागे शुभ ग्राचमन की क्रिया बतलाते हैं । मतोषियों ने शरीर 
में कनिष्ठिका के मूल में तों बतलाया हे ॥१1। भ गुष्ठ के मूल में प्राजा- 
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पत्य तोंथ' है जो कि विचक्षणो ने कहा है अङ्ग,लि के अग्रभाग में दैव्य 
तीथः है प्रोर तजंनो के मूल पित्र्य तीथ है ॥२॥ प्राजापत्य तीर्थ से 
ब्राह्मण को तीन बार जल का प्राचमन करना चाहिए । दो बार मुख पर 
डाले और पीछे जल को आकाश की धरोर डाले या उपस्पर्शन करे । ३॥ 
ब्राह्मण हृदय तक ग्राने वाले जल में स्नान से शुद्ध होता है, क्षत्रिय कण्ठ 
पयन्त जल में निमज्जत होने पर शुद्ध होता है ग्रौर तालु पर्यन्त जल में 
वैद्य शुद्ध होता है । शूद्र तो जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाता है 
॥४॥ शुचि ( पवित्र ) देव में अन्तर्जानु होकर, पूर्व की ओर मूख करके 
श्रथवा उदङ मुख होकर सुसमाहित रहते हुए तथा दिशाओं की ग्रोर न 
देखते हुए प्रयत होकर स्नान करे ॥५॥ समुद्ध,न जल से जो कि काग तथा 
बुद्धवुदो से रहित हो और अग्नि के ताप मे शून्य एव क्षार स रहित हो 
उपस्पश न करे । ६॥ तर्जनी श्रज्भू ली श्रौर म॑ ूठे से दोनों नामापुटों का 
उपस्पर्शन करे । अङ्ग भोर मध्याङ्गुलि के योग्य से नेत्रद्वय का स्पशं 
करे ॥७॥ 

अङ्ग_ष्ठानामिकाभ्याँ तु श्रवणौ समुपस्पृशेतु । 

कनिष्ठांगुष्ठयोगेन स्घृशेत्स्कन्धद्वय ततः ॥८ 

सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदय तथा । 

सः्पृशेच्च तथा माध्नि एष आचमने विधि: ॥5 

त्रि: प्राइनीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 

ब्रह्मा विष्णुश्च द्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्रम ॥१० 

गंगा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजनात्‌ । 

नासत्यरस्री प्रीयेते स्पृष्टे नासाुउद्वये ॥११ 

स्पृष्ट लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । 

कर्णयुग्मे तथा स्पृष्ट प्रीयेते अनिलानलौ ॥ १२ 

स्कन्धपो स्पशंनादस्य प्रीयन्ते सवदेवताः । 

मूध्न: संस्पृर्शनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवत्‌.॥॥१३ 

विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । 

अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेतु ॥१४- 


प्रद ४ एव अनामिका अ गुलि के योग से दोनों कानों का स्पश करे 
तथा श्र गूठा और कनिष्ठिका के योग से दोनों कन्धों का स्पश करे ॥८॥ 
समस्त अंग्रुलियों के योग से नाभि शोर हृदय तथा मस्तक स्पर्श करे । . 
यही आचमन की विधि है॥&॥। जल को तीन बार पान करे। इससे देवता 
प्रसन्न होते हैं । ब्रह्मा, विष्णु श्रौर रुद्र भी प्रसन्न होते है ऐसा सुना जाता 
है 11 १०॥ गंगा ग्रोर यमुना परिमार्जन से प्रसन्न होती है । नामापुटों के 
स्पश करने से नासत्य दस्न प्रसन्न होते हैं 1: १॥ दोनों नेत्रों के स्पशं से 
चन्द्र ध्रोर सूयं प्रसन्न होते हैँ दोनों कानोंके स्पशं करने से भ्रग्नि ग्रौर वायु 
प्रसन्न होते हैं ॥१२॥। दोनों कन्थों के स्पश करने से समस्त देवगण प्रसन्न 
हाते हैं श्रौर मस्तक के स्पश से परम पुरुष प्रसन्न होते हैं. ॥१३॥ यज्ञो- 
पवीत के बिना और मुक्त शिखा वाला द्विज अप्रज्नालित पैरों वाला 
आचान्त होकर भी अशुचि रहता है ॥१४॥ 

वहिर्जाचुरु१स्पृश्य एकहस्तापितेजंलं। । 

सोपानत्कस्तथा तिष्ठनेव शुद्धिमवाप्नुयात्‌ 1१५ 

आचम्य च पुराप्रोक्त तीथंसमार्जेत तु यत। 

उपस्पृशेत्ततः पश्चान्मंत्रेथानेन धमत: ॥१ - 

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ 11१७ 

आचम्प च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 

उदु त्वं ज'तवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥(८ 

एष एव विधिः प्रोक्ताः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 

पूर्वा संध्याज पस्तिष्ठे दासीनः पश्चिमां स्तथा ।१६ 

ततो जपेत्पचित्राणि पवित्र वाऽथ शक्तिता । 

ऋषयो दी घसंष्यत्वा ही घेमायुवाप्नुयुः ॥२० 

सर्ववेइपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परस्‌ । 

येषां जपेश्च होमंश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥२१ 

घुटनों के बाहिर हाथ रखकर तथा एक ही हाथ से दिये हुए जल से, 
एव जुते पहिने हुए और खड़े होकर उपस्पशेन करने पर भी शुद्धि को 
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प्राप्त नहीं होता है ॥१५॥ आचमन करके पहिले जो तीथ संमार्जन कहा 
गया है उसे करे ग्रौर फिर उपल्पर्शन करे जो कि धर्मानुसार और समन्त्र 
हो ॥१६॥ मन्त्र यही है- प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से चरण करते हो, 
गुहा में रहते हुए भो विश्व गोमुख हो । तुप यज्ञ रूप हो, तुम हो बषठ - 
कार, जल, ज्योति रस और अमृत हो ॥१७।' श्राचमन करके इसके 
ध्रनन्तर सूया की भ्रोर मुख करके “उद्त्यः जात वेदसम्‌- इत्यादि 
मन्त्र से जल का निक्षेप करे ।।१५ । द्विजातियों के लिये दोनों सन्ध्या 
कालों में यहो विधि बताई गई है । पूर्व सन्ध्या में तो खड़े होकर 
जप करे ओर पश्चिम सन्ध्या में बैठकर जप करना चाहिए ॥१8॥। 
इसके पढ्चातु पवित्रों या पवित्र सूक्ताद का जप करे जिततो शक्ति 
हो उतना ही करे । ऋषियों को बड़ी लम्बो सन्ध्या हातो है इसलिये 
वे दोघ आयु भो प्राप्त किया करते हैं ॥२०॥ समस्त वेदों के समान 
पवित्रो को प्रब बतलाया जायगा जिसके जप तथा होम से सदा मनुष्य 
पवित्र होते हैं ॥२१॥ 


॥ अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 


अथाघमषंणर्विधिवणेतम्‌ । 


अघमर्ष"' देवकृत शुद्धवत्यस्तरत्पमा: । 
कुष्माण्डयः पावमान्यश्च सावित्र्यश्च तथंव चं । १ 
त्र्यभिट्ट द्रुपदा चेव स्तोमानि व्याहूतिस्तथा । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशन' तथा ॥२ 
पुरुषब्रत च भाष च तथां सोंमंत्रतानि च | 
अब्लिग' बाहँस्पत्यं च वाकधूत्रंममृतः तथो ॥३ 
शतरद्रीयमथवंिरस्त्रसुपणा महाव्रतम्‌ । 
गोसूक्तमश्चसूक्त च इन्द्रसंक्त च सांमती । ४ 
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चोण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्निन्नत' वासदेवव्रत । 
एतानि गौतानि पुनन्तिजन्तूञ्जातिस्मरत्वं लभत्ते यदीच्छेत्‌।।५ 


देवकृत, अघमष'णा, शुद्धवत्य स्तरत्समाः कूष्माण्ड यः, पावमान्यः 
साविश्य:, च्यभिष्टवः द्र पदा, स्तोम, व्याहृति, भारुण्ड, साम गायत्री, 
श्रोशमं, पुरुषब्रत, भाष, सोमब्रत, ग्रन्जिङ्ग, बाह'स्पत्य, वाकतुक्त, अमूज, 
शत रुद्रीय, अथर्वशिर, त्रिसुपणं, महाव्रव गोसूकत, इन्द्र सूक्त, ग्रश्‍वसूक्त, 
सामनी, त्रीण्याज्यदोह, रथन्तर, भ्रग्नित्रत और वामदेव ब्रत-ये गीत 
किये हुए प्राणियों को पवित्र बनाते हैं रौर जाति में प्रमुखता तथा अभीष्ट 
कराते हुँ ।।१-५॥ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायनत्रीजपविधिवणानम्‌ । 


इतिवेदपवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री .विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषंणात्परमन्तजंले ॥२ 

न सावित्र्या सम जप्यं न व्याहृतिसम हुतम्‌ ॥३ 
कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवितरर्णणः प्रमुखः 
सूर्याभिमुखो वाऽक्षमालामुपादाय देवता ध्यायी, जतं कुर्यात्‌ ॥४ 
सुवणं मणिमुक्तास्फटिकपद्ाक्षरदराक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ॥५ 

कुशग्रम्थि कृत्वा वामहेस्तीपयमंर्वा ग+येत्‌ ॥६ 


अब तक वेदवत्‌ पवित्र सूक्तादि को बताया किन्तु इन सबसे सावित्रो 
विशेषता रखती हे । जल के ग्रन्दर अघमर्षण से विशेष अन्य कुछ भो 
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नहीं है ॥१-२ । सावित्वी के समान अन्य जपने के योग्य कुछ भो नहीं है 
और व्याहृति के तुल्य हुत नहों है '1२॥ कूशमय आसन पर श्रातीन 
होकर कुश का ही उत्तरीय बाला कुशा की हेवित्री हाथ में रखकर पूर्वा- 
भिमुख होकर अक्ष माला लेकर देवताध्यायो को जप करना चाहिए ॥४॥ 
सुवा, मणि, मुक्ता, स्फटिक, पद्मा, रुद्राज, पुत्र जोवन इनमें से किसी 
भी एक को लाकर माला बना लेना चाहिए ॥५॥ कुश ग्रन्थि बनाकर 
बाँये हाथ के उपमय सेवा गणना करे ।।६।। 


आदौ देवता ऋषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥॥७ 
ततःसप्रणवांसव्पाहृतिकामादावन्तेच शिरस! गायत्री मावते ये त्‌ 
अथास्याः सविता देवता, ऋषिविश्वामित्रो गायत्री छन्द ॥९ 
अकारः प्रणवाख्पः ॥१० 
3% भू! । 3 भुवः: । ॐ स्वा । ॐ महः । जनः । ॐ तपः । 
ळं सत्यमिति व्याहृतयः ॥ ११ 
ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र लोका! ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌। 
ये जपन्ति सदा तेषां न भय विद्यते क्वचित्‌ ॥१४ 
शत जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ।।१५ 
दशसहरू जप्त्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी । 
` सुवणंस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुघ्येत लक्षजाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥ १७ 
महोरात्रङ्कतात्पापात्ततक्षणादेत्र मुच्यते । 
सव्याहृतिक्राः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । १5 
अ ञ्रणहुन मासात्पुनन्त्यहःह कृत: । . 
. हृता देवी वशेषेण सबकामभ्रदा[िनी ।१& 
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सर्वेपापक्षयकरी बरदा भक्तवत्सला । 

यान्तिकामस्तु जुहुयात्सा वित्रीमक्षतै: शुचिः ॥२० 

हन्तुकामोऽपमृत्यु' च घृतेन जुहुयात्तथा । 

श्रौकामस्तु तथा पद्‌मेबिल्वेः काञ्चतकामुकः ॥२१ 

श्रादि में देवता, ऋषि तथा छन्द का स्मरण करना चाहिए ॥७॥ 
इसके अनन्तर प्रणव से सहित व्याहूतियों से युक्त प्रादि श्रम्त में फिर से 
गायत्रो की आवुत्त करे । इसके अनन्तर सविता देवता, विश्वामित्र, 
ऋषि रौर गायत्रो छन्द कहे ।।६॥ अभ्यहो प्रणव कहा जाता है ॥।'०॥ 
३८भुः 3 भुवः, 3 स्वः, २ महुः, ॐ जनः, 3 तपः, ३५ सत्यम्‌-ये 
व्याहूतियाँ हैं ॥११।। 3% आपो ज्योतिरसो$मृत ब्रह्म भूम व: स्वरोम्‌ 
यह शिर है ॥१२।। इस विषय को बताने वाले निम्न शलोक हैं--व्या- 
हृतियो के साथ ओर प्रणव के साथ शिर के सहित जो पुरुष सदा गायत्रो 
का जप करते हैं उनको कहीं भो काई भय नहीं होता है ॥१४॥ 
गायत्री का एक सो जप करने पर दिन भर के पापों का नाश हो जाता 
है भोर यदि एक सहस्र जप करे तो गायत्री देवी समस्त पातको से 
उद्वार कर देती है ॥१५।। दश हजार गायत्रो का जप करके मनुष्य मारे 
कल्मषों का नाश कर देता हैं । सुवण को चोरी करने वाला ब्राह्मणा, 
ब्राह्मण को हत्या करने वाला, गुरुतल्प गामो, सुरा पोने वाला एक लक्ष 
गायत्री का जप करने से मुद्ध हो जाता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
स्नान के समय तीन बार प्राणायाम समाहित होकर करने से प्रहोरात्र में 
किये हुए पाप से तुरन्त हो मुक्त हो जाता है । व्याहूतियों के साथ 
प्रौर प्रणव के साथ सोलह प्राणायाम एक मास पर्यन्त प्रतिदिन करने से 
भ्रण हत्या के पाप से पवित्र करते हँ । विशेष रूप से सावित्री का 
हवन करने पर गायत्रो माँ समस्त अभोष्टो को प्रदान करने वाली होती 
है ।1१६-१९॥ समस्त पापों का क्षय करने वालो, वर प्रदान करने 
चाली, भक्तों पर प्रेम करये वाली सावित्रो देवी है। जो शान्ति की 
कामना रखता हो उसे पित्र होकर म्रक्षतो से गायत्री का हवन करना 
चाहिये ।।२०॥ पपमृत्यु का नाश करने की इच्छा व.ले को घृत से हवन _ 
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करना चाहिए । श्री की कामना वाला पद्मों से और कञ्चन की इच्छा 
वाला.विल्वो से हवन १.रे॥२१(1 
ब्रह्मबच्च सकामस्तु पयसा जुहुयात्तथा । 
घुतप्लुतेस्तिलेवंहिन जुहुप्रात्सुतमाहितः ॥२२ 
गायत्र्ययुतहोमाच्च सवपाे: प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेम्य! प्रमुच्यते ॥२३ 
अभोष्ट' लोकमाप्नोति प्राप्तुयात्कामभी प्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननो गायत्रा पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकाणावे 11२५ 
_तस्मात्तामम्यसेन्तित्य ब्राह्मणो नियत: शुचिः । 
गायत्रीजाप्यनिरत हव््रकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमबबिन्दारव पुष्करे ॥२७ 
जपे नेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नाल संशय), ' 
कुर्यादन्यन्त वा कुर्थान्मित्रो ब्राह्मण उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 
नोच जप बुधः कुयोंत्सावित्र्यास्तु विशेषतः ॥२९ 
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वगमाप्नोति मानव। | 
गायत्रोजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ,।३० 
तस्मातसवघ्रयत्नेन स्नोत: प्रयत्तमानस्तः । 
गायत्री तु जपेद्भक्त्या सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥३१ 
जो ब्रह्म वर्चस की कामना रखने वाला हो उसे पय. से प्रथवा घुत- 
प्लुत तिलों से सुसमाहित होकर हवन करना चाहिए ॥२२॥ दश हजार 
गायत्री के हुआ करने से सब पापा से छुटकारा पा जाता है.। एक लक्ष 
होम करने से पापात्मा पुरुष पापों से मुक्त होता है ॥२३॥ गायत्रो का 
जप करने वाला अभोष्ट लोक की प्राप्ति करता है. सोर अभीप्सित कामों 
को पा जाता है । गायत्री वेद की जननी है भ्रौर पापों का नाश करने 
बाली है ॥२४।। इस संधार में ओर स्वग में गायत्री से बड़ा पवित्र करने 
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वाला कोई भी नहीं है । नरक ल्पो समुद्र में गिरने वालों को यह देवी 
हाथ से रक्षा करने वालो हैं ॥२५॥ ग्रतएव इस गायत्री का नित्य हो 
पवित्र होकर नित्य रूप से ग्रम्याप करना चाहिए । गायत्री के जप मैं 
निरत रहने वाले को हव्यकव्य का भोजन करना चाहिए ॥२६॥ गायत्री 
ज!पक में कमल पत्र पर जल बिन्दु की भाँति कोई भी पाप नहीं ठहरता 
है । ब्राह्मण का जप से हा सिद्धि होती है इसमें तनिक भी सजय नहीं 
है 1२७॥ अन्य कूछ करे ग्रथना न करे ब्राह्मणा मत्र कहा जाता है । 
उपांशु जप का सोगुना तथा मानस जप का हजार गुना फल होता 
विद्वान्‌ को गायत्री का उच्च स्वर से विशेष रूप से जप नहीं करना 
चाहिए ॥२८-२९॥ सावित्रो देवी के जप निरत मनुष्य स्वगं को प्राप्त 
करता है । गायत्री का जाप में निरत मोक्ष के उपाय पा जाता है ॥३०॥ 
प्रतएव सब प्रकार के प्रयत्नों से स्नान करके प्रयत मन से समस्त 
पापों के प्रणाश करने वालो गायत्री का भ 


क्ति के साथ जप करना 
चाहिए ।1३१॥ 


———— 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः || 
अथ तपणविधित्रणनमु । 


स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्र मुखो । 

दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तपयेत्‌ ॥१ 

अथ तपंणविधिः ॥२ 

उ%भगवन्त शेषं तर्पयामि ॥३ 

कालारिनरद्र' तु ततो रुक्मभौमं तथेव च। 
शवेतभोम ततः प्रोक्तः पातालानां च सप्तकम्‌ ॥४ 
जम्बूद्वीप ततः श्रौक्त ञाकट्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्वच्छाब [ख्य च ततः परम्‌ ।,५ 


३५८ ] ( बोस स्मूतियाँ 


शाबेर ततः स्वघामान ततो हिरण्यरोमाणां । 

ततः कल्पस्थायिनो लोकांस्तर्पयेत्‌ ।1६ 

लवणोदक ततः क्षीरोद ततो घृतोद तत इक्षुदं तत! 

स्वादूदं तत इति सप्तसमृद्रकं प्रत्यृचं पुरुषसूक्त नोदका- 

ङजलीन्दद्यात्‌, पुष्पाणि च तथा भक्त्या ॥७ 

स्नान करके और जपादि करके पूर्वाभिमुख होकर दिव्य तोथ के 
जल से देवों का तपण करना चाहिए ॥१॥ ग्रब तप ण की निम्न विधि 
है ॥२॥ & भगवान्‌ शेष का तप्‌ण करता हुँ ॥३॥ इसके ग्रागे काला- 
रिनरुद्र, रुकमभोप, श्वेतभौम, ससपातालादि, जम्वूड्रीप, शाकद्वीप, गोमेद 
पुष्करं शाकाख्य, शाकंर, स्वधाम, हिरण्य रोमाण का तप'ण करे । इसके 
वाद कल्प पर्यन्त स्थायी रहने वाले लोकों का तर्पण करे ।॥४-६।। ' तप- 
यामि” अन्त में और प्रवण भ्रादि में प्रत्येक के नाम के साथ लग!वे ओर 
द्वितीयान्त का नाम के साथ प्रयोग करे । ३» लवणोदक तर्पपामि--इसी 
प्रकार क्षीरोद, घृतोद, इक्षद, स्वादूद का तपण करे और इसके पश्चात्‌ 
सातो सम्‌ द्रो का पुरुष सूक्त के द्वारा प्रत्येक ऋचा से जलाञ्जलि देवे तथा 
भक्ति के साथ पुष्प भी रवसे ।।७॥। 

अथ कृत्ञापसव्टोदक्षिणामुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण । 

पितृणां यथाश्राद्ध प्रकाममुदक दद्यात्‌ ॥८ 

सोवर्णेन पात्रेण राजतेनोतुम्बरेण खड्गपात्रेणान्य । 

पात्रेण वोदक पितृतीर्थं स्पृशन्दद्यात्‌ ।।६ 

पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रै पितामह्यं 

प्रपतामह्यं मातामहाय (?) प्रमातामहायमान्रे (?). . 

मातामह्य प्रमातामह्यं सप्तमात्पुरुषात्पितृमक्षे यावतां नाम 

जानीयात्पितृपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 

पणं कुर्यात्‌ ॥५० 

मातृपक्षाणां तपेणं कुत्वा संबन्धिबान्धवान कुर्यातु, 

तेषां कृत्वा सुहृदां कुर्यात्‌ ॥ १९ 

भवन्ति चात्र इलोकाः॥१२ 
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विना रीप्यसुवर्णेन विना ताम्रतिलेन च । 

विना दर्भेश्‍च मन्त्रैश्व पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ 

सौत्रणराजताभ्यां च खडगेनौदुम्बरेण च . 

दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ १४ 

हेम्ना तु सह यहत्त' क्षारेण म धुना सह । 

तदप्य रातां याति पिएणां तु तिलोरकम्‌ ॥१५ 

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येतोदकेन वा । 

पयोमुलफलेर्वापि पितृणां प्रीतिमाहवंनु ॥ १६ 

स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा । 

पितृयज्ञमवाप्नोति प्रीणात च पितृ स्तथा ॥१३ 

इसके अनन्तर श्रपसव्य होकर दक्षिणोभिम्‌ ख बेठकर घुटनों के ग्रन्दर 
हाय रखकर पितृगण का जिस प्रकार धाद्ध होता है उसी तरह पित्र्य 
विधि से प्रकामंतया जल से तर्पण करे ।।८॥। सुवण के पात्र से, चाँदी के 
पात्र द्वारा, उदुम्बर पात्र से, खङ्ग पात्र से ग्रधवा अन्य पात्र से पितृतीय॑ 
का स्पशे करते हुए उदक देवे ॥३॥। "पिता, पितामह और प्रपितामह के 
के लिये तथा माता-पितामही और प्रपितामही के लिये जलदानं दे । इसके 
बाद मातामह, प्रमातामह, वृद्ध RE के लिये तथ मात्रा-पितामही 
भोर प्रमातामही के लिये तपणोकरै । पितो क पक्षं में साते पुश्त 
तक जितने भो नाती का ज्ञान हा उनको तर्पण करना चाहिए । गुरु 
वर्ग का तथा मात,-पक्ष में मातुलोदि का तपण करे ॥१०.। मात -पक्ष 
के मनुष्यों का तप'ण करके सम्बन्धों तया बान्धवों चेक तप णं करना 
चाहिए ॥।११-१२। रोप्य और सुवर्ण के बिना तथा तान्न एवं तिलों 
के बिला, दर्भे ग्रोर मन्त्रों के बिना पित,गणा का उपस्थान नहीं होता 
है ॥१३॥ सोने-चाँदो के तथा खङ्ग और उदुम्बर के पात्रो द्वारा दिया 
हुआ तिलोदक पित,गण को अक्षय होता है ॥१४॥ सुचर्‌ के साथ 
क्षोर एवं मधु के साय दिया हुआ भी तिलोदक पिग को प्रक्षय 
होता है ॥१५॥ पित गण की प्रीति बढ़ाता हुआ प्रतिदिन अन्तादि से तथा 
उदक से श्राद्ध करता चाहिए अथवा पय, मूल और फलों से भो श्राद्ध 
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करे ॥ १६॥ स्तान करके पित.गण का तिलोदफ से तपंण करके पितू यज्ञ 
का फल पाता है ओर पित॒गण को प्रसन्न करता है ॥१७॥ 
चतुर्दशोऽध्यायः 
अथ श्राद्धेब्राह्मणपरीक्षावणनम्‌ । 

ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कर्मणि घमंवित्‌ । 

दित्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥१ 

ब्राह्मणा ये विकमंस्था बेडालब्रतिकास्तथा। 

ऊनाङ्का अतिरिक्ताङ्का ब्राह्मणाः पङ क्तिदूषकाः ॥२ 

गुरूणां प्रतिक्कलाश्च चेदा्युत्सादिनश्च ये । 

गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पडि. क्तिदूषकाः ॥३ 

अनध्यायेष्वधीयानाः शोचाचारविचजिताः । 

शूद्रान्नर्‌ससंपुष्टा ब्राह्मणा पङ क्तिदूषकाः ॥४ 

षडङ्गवित्तिसुपर्णो वह वृचो ज्येष्ठसामगः । 

त्रिणाचिकेतः पञ्चारिनर्ब्राह्म गा! पड_क्तिपावनाः ॥५ 

ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायक: । 

ब्रह्मदेयापतियंश्च ब्राह्मणाः पड क्तिपावनाः।।६ 

क्रग्यजु पारगो यश्च साम्तां यश्चापि पारगः । 

अथर्वाःङ्गिरसोऽष्येता ब्राह्मणः पङ क्तिपावनः ।'७ 

धर्म के वेत्ता व्यक्ति को दैव कर्म में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं 
करनी चाहिए । पित्र्य कम में ब्राह्मणों का परीक्षण उचित है ॥१॥ जो 
ब्राह्मण प्रपने कर्मा का त्याग कर दूषित हेय कम करने बाले हों, ऊपर 
से शान्त शिष्ट हों तथा प्रन्दर जिन के बुरी भावना भरी हो एसे वैडालिक 
व्रतिक एव हीन अङ्क वाले या विशेषाङ्क बाले ब्राह्मण पित,कमं में पंक्ति 
` दूषित प्रभात वजित होते हैः ॥॥२॥.जो भ्रपने गुरू के प्रतिकूल हों वेदारित 
' त्याग करने वाले झोर गुरु के द्वारा वहिष्कृत किये गये. हों एसे ब्राह्मण 
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पक्ति दूषक होते हैं | देव कर्मों में भले विचार न करे किन्तु पितु कम में 
विचार अवश्य हो कत्तव्य है ॥॥३॥ भ्रनाध्याय के दिन अध्ययन करने 
वाले, शौच श्रौर ग्राचार से हीन तथा शूद्रों के ग्रन्न से पोषण प्राप्त करने 
बाले ब्राह्मण भी पक्ति दूषक होते हैं ।'४॥ छै अङ्गो का ज्ञाता, त्रिपुपणे, 
वहुच, साम का गायक, त्रिणाचिकेत और पञ्चारिन ब्राह्मणा पंक्ति पावन 
श्र ड होते हैं ॥५॥ ऋक्‌ ओर यजुर्वेद का पारगामी पण्डित और सामवेद 
का भी जो पारगामी विद्वान हो तथा अथर्वाङ्गिरस का प्रध्येता ब्राह्मण 
पंक्ति पावन जाना जाता है ॥६-७॥॥ 

नित्य योगरतो विद्वान्समलोष्टाइमकाञचन: । 

ध्यानशीलो यतिविद्वान्ब्राह्मण: पङ क्तिपावनः ॥८' 

दोदेवे प्राङ मुखी त्रीन्वा पित्र्ये चोदङ मुखांस्तथा । 

भोजयेद्विवि धाम्विश्रानेकं कमुभयत्र वा ॥& 

भोजयेदथत्राऽप्येक ब्राह्मणं पङः क्तिपावनम्‌। 

देवे कृत्वा तु नैवेद्यं पश्चाद्वहनौ तु तत्क्षिपेत्‌ ॥ १० 

उच्छिष्टसंनिधौ कार्य पिण्डनिर्वपणं बुधः । 

अभावे च तथाकार्यमर्निकार्यं यथात्रिधि ॥११ 

श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः । 

उष्णमन्न' द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ।।१२ 

अन्यत्र पुष्पमुलेम्यः पीठकेभ्यश्च पण्डितः । 

भोज येट्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्वलान्‌ ॥१३ 

यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 

अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 

जो विद्वान्‌ नित्य ही योग में रत हो ओर लोष्ठ ( मिट्टी का ढेला ) 
लथा सुवणं को समान समने वाला, च्यानशोल ओर यति, विद्वान्‌, 
ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है \.५॥। दव कायं में दो ब्राह्मण पूर्वाभिमुख 
हों, पितु कार्य ( श्राद्ध में तीन ब्राह्मण जो उत्तर को भ्रोर मुख 
बाले हों, भोजन करावे । दोनों कार्यो में एक-एक ही अथवा विविध 
आह्वाणप को भोजन करावे | ॥९॥ अथवा एक हो पंक्ति पावन ब्राह्मण को 
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भोजन करावे । नैवे को देव में करके पीछे श्रग्नि में डाल दे ।११०॥ 
उच्छिष्ट के समीप में ही विद्वानों को पिण्ड निर्वपण कराना चाहिए । इस 
अभाव में यथाविधि श्ररिनि कार्यं करे ॥११॥ धाद्ध में त्वरा ( शीघ्रता ) 
ग्रौर क्रोध न करे भ्रौर उष्णा अन्न ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ निवेदन करे 
॥१२॥ पण्डित्‌ व्यक्ति को आःसनों पर बिठाकर पुष्प सूलादि से गन्धमाला 
से समुज्जवल विविव ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ॥१३॥ जो 
कुछ भी घर में पकाया जावे चाहे भक्ष्य हो अथवा भोज्य, उपे पिण्ड मुठ 
यर निवेदन न करके कभो भी नहीं खानः चाहिए ॥,१४।१ 

उग्रगन्धान्यगन्धाति चैत्यवृक्षभवात्ति च । 

पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१६ 

तोयोद्भवानि देयाति रक्तान्यपि विशेषतः । 

ऊर्णासूत्र प्रदातव्यं कार्पास मथवा नवस्‌ १६ 

दशां विवजंयेत्म़ाज्ञो यद्यप्यहतवस्त्रजास्‌.। 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिल्तलेत. वा पून! ।।१७ 

धुपाथ' गुग्गुलु दद्याद्‌ घृतयुकत मधुत्कदम्‌। 

चन्दन च तथा दद्यात्पिष्टा कुड कुमं शुभस्‌ ॥१८ 

भूतृणं सुरसं शिग्नू पालक सिन्धुकः तथाः। 

कूष्माण्डाळावृवांतोककोविदरांझच वजयेत्‌ ॥१ 

पिप्पलीं मरीच चेव तथा.वे, पिण्डमू लक़मु:1 

कृत च लवण सर्व वंशाग्रंचु विवर्जयेतू 11२० 

राजमाषान्मसूरइच कोद्रवान्कोरद्घकान्‌-।, 

लोहितान्तृक्षनिर्यास[नु,श्राद्वलमेणि वजयेत्‌.।.२१ 

उग्र गन्ध वाले या.बिना,गन्क्र वाले तथा इमशात्त: में: उगने बाले वृषं 
से उत्पन्न एवं, रक्तवरा के पुष्प काम में. न लावे. ॥१५॥॥ जल सें उत्पन्न 
होने बाले खास कर रक्त. वर्ण वाले. भी दे देवे । ऊत. के. वस्न्न -प्रथवा 
कपास के वस्त्र जा नवीन-हों देने चाहिए.) वस्त्रहोत,दशा को वाजत करे । 
घृत का दीपक देवे अथवा तिल के तेल का; देवे.1)१६-१७!॥ घप-के लिये | 
 गूगज्ञ का प्रयोग करे जो कि.घुत से युक्त, ग्रोर मधुत्कट हो.। कु कुम- को | 
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पीस कर चन्दन देना चाहिए ॥१५॥ श्राद्ध में भूतृण, सुरस, शिग्र, पालक 
सिन्घुक, कुष्माण्ड, प्रलावु, दार्न्ताक ग्रौर कोविदार को वर्जित करना 
चाहिए ।।१६॥ श्राद्ध में पीपल, मिच, पिण्ड मूलक, बनाया हुप्रा लवण 
भौर सब बंशाग्र को वित कर देना चाहिए ॥२०।। श्राद्ध कम. में राज- 
साष, मसूर, कोद्रव, कोर दूषक, लाल वस्तु और वृक्षों का निर्यास (गोंद) 
बित होते हैं ॥२१॥ 

आम्रमामलकीमिक्ष मृद्वीकादबिदाडिमाच्‌ । 

विदायंश्चैव रम्भाद्याददयाच्छाद्धे प्रयत्वतः ॥२२ 

घानालाजे मधुयुते सक्तूञ्शर्करथा सह । 

दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन शु ्काटकविसेतकान्‌ ।।२३ 

भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनविप्राननुव्रज्थ विसजंयेत्‌ ॥२४ 

निमन्त्रितस्तुं यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः । 

श्राद्ध दत्त्वा च मुक्खा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 

कालशाकं सशल्कांशच मांसं वाध्रोणसस्य च। 

खड्गधांसं यथाऽनन्त यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥१६ 

यद्दददाति गयाक्षेते प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नैमिषारण्ये सवमानन्त्यमश्नुते ॥२७ 

ग ङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकष्ट के । _ 

नमंदायां गयातीरे सवंमानन्त्यमुच्यते ॥२८ . 

श्राद्ध में प्राञ्ज, भ्राँवला, इशु, मृद्दीक, दधि दाडिम, बिदारी ओर 
केला आदि प्रयत्न के साथ देना चाहिए ॥२२॥ घान को खील, मधु से 
युक्त, सत्त, शकंरा से युक्त, श्यु गादक ( तिघाडे ) और विसेतक प्रयत्त- 
पूवंक श्राद्ध में देवे ॥२३।। भक्ति पुव क ब्राह्मणों को भोजन कराकर भ्राच 
सन करावे और दक्षिणा देवे ओर ब्राह्मणों को अभिवादन करके कुछ दूर 
तक्र पोछे चल कर बिदा करे ॥२४॥ श्राद्ध में निमन्त्रिज जो ब्राह्मण सथुन 
का सेवन करता है, आद्ध देकर या भाड में खाकर वह महान्‌ पाप से 
युक्त हो जाता है ॥२५-२६॥ गया के क्षेत्र मे, प्रभास में ओर पुष्कर में, 
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प्रयाग में, तथा नौमिषारण्य में जो भी दिया जाता है वह भ्रनन्त फल 
देता है ॥२७।। गंगा-यमुना के तट पर, पयोष्ण्या में प्रमरकण्टक में, नमंदा 
में ओर गया तीर पर सब आनन्त्य को प्राप्त होता है 11२५८॥॥ 

वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतु गे महालये । 

सप्तण्वेयृषि क्पे च तदप्तक्षय्यमुच्यते ॥।२५ 

म्लेच्छदेशे तथा रात्रो संध्यायां च विशेषत।। 

न श्राद्धमाचरेतप्राज्ञो म्लेच्छदेशे न च ब्रजेतु ।।३० 

हस्तिच्छायासु यदृदत्तं यद्दत्तं राहुदर्शने । 

विघुवत्ययने चेव सवंमानन्त्यमुच्यते ॥३१ 

प्रोपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 

प्राप्त श्राद्ध तु कतव्य' मधुना पायसेन वा ।'३२ 

प्रजां पुष्टि यश: स्वर्गमारोग्यं च धन तथा । 

नृणां श्राद्धः सदा प्रीतः प्रयच्छन्ति पितामहः। ३३ 

वाराणसी में, कुरुक्षेत्र में, भृगुतु प में, महालय मे , सप्तवेणी में और 
ऋषि कूत में दान ग्रक्षय होता है ।।२६॥ म्लेच्छ देश में, रात्रि में, 
विशेष करके सन्ध्या समय में बुद्धिमान को श्राद्ध नहों करना चाहिए 
घोर म्लेच्छों के देश में जाना भो नहीं चाहिए ।।३०॥ हरस्तिक्षाया में, 
राहु दशंन मे और विषुवती के प्रयत मे जो भी दिया जाता है सब 
घ्नन्त्य को प्राप्त होता है ॥३१॥ प्रौष्ठपदी मे मघायुक्त त्रयोदशी को 
पाकर श्राद्ध मधु ओर पायस से करना चाहिए ॥३२॥ थाद्धो से सदा 
प्रसन्न पितामह मनुष्यों को प्रजा, पुष्टि, यश, स्वर्ग, आरोग्य धन देते 
हें ॥३३॥ 
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हुताग्निहोत्रमाप्ती नर्मात्रि वेदविदां वरम्‌। 
सर्वशास्त्रविधिज्ञातमृतिभिश्च नमस्कृतम्‌ ॥१ 
नमस्कृत्य च ते सर्वे इद वचनमत्र वच्‌ । 
हितार्थं सवै लोकानां भगवन्‌ ! कथपस्वनः ॥२ 


॥ अत्रिरुवाच ॥ 


वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञा । यन्मे पृच्छयसंशयम्‌ । 

तत्‌ सर्व संप्रवक्ष्यामि यथाहृ्ट यथाश्न.तम्‌ ।1३ 

सव तीर्थान्युपस्पृर्य सर्वान्‌ देवानु प्रणम्य च । 

जप्त्वा तु सब सूक्तानि सव शास्त्रानुसारतः ॥४ 

सर्वेपापहरं नित्यं सर्वेसंशयनाशनम्‌ । 

चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ५ 

ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धमे दूषका । 

सर्वेः पापैः प्रमुच्यन्ते श्रत्वेद शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥६/ 

तस्मादिद' वेदविदभिरध्येतव्यं प्रयत्नत! । 

शिष्येस्पश्च प्रवक्तव्यं सद्वृत्तम्पश्च धमे तः 1।७ ५ 

वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ, प्ररिनिहोत्र किये हुए, समस्त शास्त्रो 
की विधि के ज्ञान वाले, बंठे हुए भत्रि महृबि को ऋषियों ने नमस्कार 
किया ।।१। उन सबों ने नमस्कार करके समस्त लोकों के हित के लिये 
यह वचन कहा: हे भगवच्‌ | प्राप हमको बतलाइये ।। २ ॥। अन्नि ने 
कहा-हे वेद और शास्त्रों के तत्व के जानने वालो ! तुमने जो मुझ से 
अपना संशय पूछा है उस सबको मैने जैसा भो देखा है प्रोर सुना है 
तुमको बतलाता है ॥३॥ उपह तीर्थो के जल का उपस्पशन करके, 
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सब देवों को प्रणाम करके, समस्त शास्त्रों के श्रनुमार सम्पूणा सूत्रों का 
जप करके समस्त पापों के हरण करने वाले तथा नित्य हो मम्मूणो 

_ संशयो का नाश करने वाले चारो वरणों के शास्त्र को अत्रि मर्हाषि 
ने कहा ॥ ४-५ ॥ संसार में जो पाप करने वाले तथ। धर्म के दूषित 
करने वाले लोग हैं वह सब पापों में इस उत्तम शास्त्र को सुन-सुन 
कर मुक्त हो जाते हैं ।'६॥ इसलिये वेद के ज्ञाताग्रों को यह शास्त्र 
प्रयत्नपुबंक पढना चाहिए और सच्चरित्र शिष्यो को भो घर्मानुंसार इमे 
पूजना चाहिए ॥७। 

भकूलीने हप्रसद्वृत्ते जडे शूद्रे शठे द्विजे । 

एवेष्वेव न दातव्यमिद शस्त्र द्विजोत्तमैः ॥८/ 

एकमप्यक्षरं यस्तु गृरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ 

पृथिव्यां नास्ति तदुद्रेव्य यद्दस्वा हपनृणौ भेवेत्‌ ॥९४ 

एकाक्षरप्रदातार' यो गुरु नाभिमन्यते । 

शुनां योनिशत' गत्वा चाण्डालेष्वपिं जाग्रते ॥१०/ 

वेद गृहीरवा यः करिचि च्छास्त्र्चेवावंमत्यते । 

स सद्यः पशुंतां याति सम्भवानेकेविशतिम्‌ ॥ ११ 

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 

प्रिया भवन्ति लोकस्थ स्वे स्वे केमंण्यव स्थिता (1१२ 

कर्म विप्रस्थ यजनं दानमध्ययनं तपः । 

प्रतिग्रहोऽध्यापनञच याजनेञ्चेति वृत्त॑यंः ॥१३ 

क्षत्त्रियस्यापि यजन दानमध्ययन' तपः । 

शस्ल्लोपजीवन' भुतरक्षणंचेति वृत्त यंः ॥१४ 


ढिजो में घेम इस शास्त्र को अकुलोत चरित्रहीन, जड़ शुद्र शठ 
ब्राह्मण को नहीं पढावे या बतावे ।5॥। यदि गुए शिष्यं को एक भी ग्रक्षर 
का ज्ञान प्रदान करे तो उस शिष्य के लिये इस पृथ्वी में तो ऐसा कोई 
भी रव्य नहीं हे जिसे अ्रपने गुरु की भेंट कर उऋग हो संके ।।९॥। एक 
सी भक्षर ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु का जो सत्कार नही करता है वह 


| 
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कुत्ते की योनि में सौ बार जन्म लेकर फिर चाण्डाल के घर में भी 
अन्म ग्रहण करता ।। १० ॥ वेद को शिक्षा प्रोक्त करके भी यदि कोई 
शास्त्र का तिरस्कार करता है तो वह तुरन्त ही पशुता को प्राप्त हो 
जाता है श्रौर इक्कोस बार वही जन्म धारण किया करता है ॥ ११ ॥ 
अपने कर्मों को करते हुए मनुष्य यदि दूर देश में भी रहते हैं तो भी 
स्वकम में निष्ठित लोग सब के प्रिय हो रहते हैं 11 १२ ॥ ब्राह्मण का 
कमं यजन, दान, तप, अध्ययन, प्रतिग्रह और अध्यापन होता है और 
याजन उसकी वृत्ति है ।। १३ ॥ क्षत्रिय का भी यजन, दान, भ्रध्ययन 
और तपश्चर्या है । शास्त्रा से उपजीवत चलाता ओर प्रणिपोको रक्षा 
करना उसकी वृत्तियाँ हैं ॥१४॥ 

दानमध्ययन वार्ता यजन चेति वे विश: । 

शद्रस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजानां कारुकर्म च ॥१५ 

मयेष घर्मोऽभिहितः संस्थिता यत्र वणितः । 

बहुमानपिह प्राप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥१६ 

ते व्यपेताः स्वधर्मभ्प्र परधर्मे व्यवस्थिता. । 

तेषां शास्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ' १७ 

आत्मीये सस्थितो धर्मे शूद्रोऽपि स्वग मश्नुते । 

परधर्मो भवेतत्याज्यरः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८ 

बन्यो राज्ञा स बं शूद्रा जपहोमपरश्र यः ।' 

ततो राष्ट्रस्य हुन्ताऽसौ यथा वह्नैश्व वे अलस्‌॥१९ 

प्रतिग्रहो$ध्यापनऊच तथा$विक्र यविक्रय: । 

याज्य चतुभिरप्पेतः क्षत्त्रिविट्पतन स्मृतम्‌ ॥२० 

सद्यः पतित मांसेन लाक्षया लवणेन च । 

त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥२१ 

देण्य का कर्म दान, अध्ययन, वार्ता ओर यजन होता है । शूद्र 
का कर्म वार्ता, डिंजातियो को सेवा और शिल्प कार्य है ॥ १५॥ मैंने 
वर्ण वालों! का धम कह दिया हैजोकि उन्हे उचित' रूप'से करना 
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चाहिए । इस संसार में स्वकम में रत वर्ण बहुमान प्राप्त होते हैं ।।१६॥ 
जो अपने धर्म से दूर हटकर पराये धर्म में व्यवथित हो जाते हैं उनके 
ऊपर शासन करने वाला राजा ही होता है जो उन्हें स्वकमंरत करावे । 
ऐसा राजा स्वग में प्रतिष्ठित होता है ॥१७॥ पपने धर्म में स्थित रहने 
वाला शूद्र भी स्वगं की प्राप्ति करता है। पराया धर्म तो सव दा सुन्दर 
स्वरूप वाली पराई स्त्रो के सान त्यागने के ही योग्य होता है ।।१८।। जो 
शूद्र जप और होम करने वाला ही वह राजा के द्वारा दण्ड देने के योग्य 
है । वह समस्त राष्ट्र का हनन करने वाला होता है जैसे जल प्रगतिका 
नाश कर देता है ।' १६ ॥ दान लेना, वेद उढाना तथा न बेचने के 
योग्य वस्तुओं को बेचना और यज्ञादि कराना ये चारों काम क्षत्रिय और 
वैश्य को पतन कर देने घाले बताये गये हैं ॥ २० ॥ मांस लाख कोर 
नमक के वेचने से ब्राह्मण तुरन्त ही पतित होते हैं । दूध के बेचने से 
ब्राह्मण तीन ही दिन में शुद्र हो जाता है ॥॥२१॥| 


भस्त्रतारच नधीयाना यत्र भेक्षचराद्विजाः। 

तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदं बुघे: ॥२२ 

विद्ददभोज्यमविद्वांसा येषु राष्ट्रेषु भुञ्जते । 

तेऽप्यना वृर्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ । २३ 

ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः स्वेशास्त्रविशारदान्‌ । 

तत्र वर्षति पर्जन्यो यत्रेतानु पुजयेन्तृपः ॥ ४ 

त्रयो लोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्च त्रयोऽनयः । 

एतेषां रक्षणार्थाय ससृष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥२५ 

उभे सन्ध्ये समाधाय मौन कुवन्ति ये द्विजा; । 

दिव्यवष सहस्राणि स्वग लोके महीयते ॥२६ 

य एव कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 

यश! स्वग नृपत्वञ्च पुनः कोष समृद्धयेत्‌ । २७ 

दुषटटस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च संप्रबृद्धिः । 
` अपक्षपातोऽथिषु राष्ट्ररक्षाःपन्चेव यज्ञा: कथिता नपाणाम्‌॥२८ 
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जहाँ बिना व्रत वाले और चिना अध्ययन वाले द्विज भिक्षा किया 
करते हैं उस ग्राम को राजा के द्वारा दण्ड देना चाहिए क्योंकि बुधों को 
व्ह चोर भक्त प्रद होता है ॥॥२२॥ जिन राष्ट्रों में विद्वानों के मोज्य को 
मूख ग्रबिद्वान्‌ लोग उप भोग में लाते हैं वे वहाँ अनावृष्टि कराना चाहते 
हैं या कोई महापाप वहाँ उत्पन्न करोना चाहते हैं ॥२३।; समस्त शास्त्रों 
के पण्डित तथा वेद को विद्वान ब्राह्मणों को जहाँ राजा पूजन से सत्कृत 
करता है वहां पर्जन्य ययाभोष्ट जल वरसाता है ॥२४।॥। तीन वेद, तोन 
लोक, तीन श्राश्रम ओर तीन अग्नि इनकी रक्षा को लिये ही पहिले 
ब्राह्मणों की सृष्टि की गई है ॥ २५ ॥ दोनों सन्ध्याग्रों में समाधिस्थ 
रहकर जो ब्राह्मण मौन धारण किया करते हैं वे दिव्य एक हजार वर्ष 
पर्यन्त स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ९६ ॥ जो क्षत्रिय राजा इस 
प्रकार करता है और गुण दोष का भली भांति परोक्षाण करता है वह 
यश, स्वर्ग और नूप का धर्म तथा पुना कोष की समृद्धि किया करता 
है ॥२७॥ राजा को लिये दुष्टो को दण्ड देना, सज्जन पुरुष का सत्कार 
करना, न्यायपूवेक अपने कोष की वृद्धि करना, याचना करने वालों में 
पक्षपात का न होना तथा भ्रपने राष्ट्र को रक्षा करना ये पाँच ही यज्ञ 
बताये गये हैं ॥२८॥ 


यत्‌ प्रजापालने पुण्य प्राप्नुवन्तीह पार्थिवा । 

न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥२९ 
अलाभे देवखातानांहूदेषु च सरःसु च। 

उद्धत्य चतुरः पिण्डाचु पारके स्तानमाचरेत्‌ ॥३० 
वसाशुक्रम सूङ, मज्जा मूत्रविट्‌ कर्णविण्णखाः । 
इलेष्मास्थि दूषिकाः स्वेदो ट्ठादशते नृणां मला : ३९ 
षण्णां षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः। 
मृद्वारिभिश्च पूवा षामुत्तरेषान्तु वारिणा ॥३२ 
शौचम ङ्गलनायासाअनसूयाऽस्तृहा दमः ' 

लक्षणानि च विश्रस्य तथा दान दयापि च ॥३२ 
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न गुणान्‌ गुणचोहन्ति स्तोति चान्यानु गुणानपि । 

न हसेच्चान्नदोषांश्च सानसूया प्रको तिता ॥३४ 

अअक्ष्यपरिहा रश्च संसग श्चाप्यनिन्दितै। । 

आचारेषु व्यवस्थान शौचमित्यभिघीयते ॥। ३५ 

राजा लोग जो अपनो प्रजा क प्रतिपालन करने में जिम पुण्य की 
प्राप्ति करते हैं ब्र ह्मण वृन्द सहस्र क्रतु(यज्ञ करने पर भी उतंना पुण्य नहीं 
पा सकते हैं ॥२९।। देवखात, हृदय झोर सरो क प्रास न होने पर चार 
पिण्डों का उद्धरण कर पारक्त में हो स्तान कर लेना चाहिए ॥ ३० ॥ 
बसा, वोय॑ रक्त मज्जा, मूत्र, क्णविट, नख कफ, हड्डो, दूषिक प्रौर 
स्वेद ये बारह मनुष्यों क मल होते हैँ॥३१।। मनोषी लोगों ने बार 

छं की मिट्टी ओर जल से शुद्धि बतलाई है। पहिले छ की मिट्ठा 
आर जल दोनोंसे. तथा पिछले छै को केवल-जल' से शद्धि होती है ॥३२। 
शोध, मंगल, अनायास, अनपूया, अस्पहा, दम दया और दान ये ब्राह्मण 
क लक्षण सोते हैँ ॥३८॥ जो किसी' भी गुणी क गणों का हनन नहीं 
करते हैं और ग्रन्य के गुणों की भो प्रशंसा किया करते हैं तथा ग्रन्य 
क दोषों प्रर'हास तहीं करते हैं वे अनसया कहे जाते हैं, ॥३४।॥ जो 
वस्तु अभक्ष्य है उसका त्याग करना और निन्दा रहिंत सत्पुरुषों के साथ 
ससग रखना और आचारों में पूरांतथा व्यवस्थित रहना हो शौच कहलाता 
है ॥३५॥॥ 


प्रशस्त!5रण नित्यमप्रशप्रशस्तविवर्जनम्‌ । 
एतद्धि मङ्गल प्रोक्तभूषिभिर्घदशिभिः ॥ २६ 
शरीर पाडयते येन शुभेन त्वशुभेन वा। 
अत्यन्तं तन्त कुर्व्वीत अतायाक्. उच्यते ॥३७ 
यथोत्पन्नेन कत्तव्य सन्तोषः सर्वतरस्तुषु 

न स्पृहेत्‌ परदारेषु साऽस्पुहा परिकात्तित। 1३८ 
वाह्यमध्यात्मिक वार्शप दु।खस्पाद्यतेऽ१२। । 

न कुप्पन्ति त चाहून्ति दम इत्यभिधीयते । 1३९ 


अत्रिस्मृतिः | ॥ ६७0 

अहन्यहनि दातब्यमदानेनन्तरात्मना ! 

स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधी यते ।। ४० 

परस्मित्‌ बन्धुवग वा मित्रे द्वेष्ये रिपो तथा । 

आत्मवद्वत्तितव्यं हि दयंषा परिकोत्तिताः ॥४१ 

यश्चैतं रुक्षणोयु क्तौ गृहस्थोऽपि भवेद्द्विजा । 

स गच्छति पर स्थान जायते नेह वे. पुन! ॥ 5 २ 

नित्य प्रशस्त अपना श्राचरण रखना प्रोर जो वुरा है उस आचरण 
का त्याग करना यही घर्ष के देखने बाले ऋषियों ने मङ्गल बतलाया 
है ॥३६॥ जिस कर्म से चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, अपने शरीर 
को पीड़ा होतो है उस कमं को अत्यधिक नहीं करना चाहिए । यहो 
अनायास कहा जाता है । ॥३७॥ जो भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो 
ऐसा सभी वस्तुओं में सन्तोष करना चाहिए । पराई स्त्रियों को कभी 
चाह न करे। यहो अस्पृहा कही जातो है !। ३५ ॥ दूसरों के द्वारा 
बाह्य श्रयवा ग्राध्यास्मिक यदि कुछ दुःख उत्पन्न किया जावे तो उस पर 
क्रोध न करना तथा न ग्राहूनन करना हो दम कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 
अदीनता पूर्वक उदार मन से प्रतिदिन कुछ न कुछ देवा हा चाहिए । 
चाहे कुछ थोड़ा भी हो उसमें से भी हा उसमें से भो प्रयत्तपूवंक देना ही 
दान कहलाता है ॥४० । दूमरे में, बब्धुवर्ग में, मित्र मे और प्रपने से 
द्व प रखने वाले में जो भ्रात्मवतू व्यवहार करता है बही दया कहो गई 
है ॥ ४१॥ इस प्रकार क लक्षणों से जो द्विज युक्त होता है, वह चाहे 
गुहस्थाश्रमो ही क्यों न हो, वह ग्रवशप हो परम गति को प्रास्त होता 
है और फिर इस संसार मे जन्म नहीं लेता है ॥४२।। 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चंब पालनम्‌ : 

आतिथ्य वेश्वदेवश्‍च इष्टनित्यमिदीयतते 15२ 

वापाकूपतडागादि देवतायतवाति च! 

भस्तप्रदानमा रामा: पृत्तमित्यमिर्वीयते . ४४ 

इष्ट पूत्त॑ क तव्य ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 

इष्टेन लभते स्वग मोरम'प्युयात्‌ । ४५ 


३७२ ] [ बोस स्मृतियाँ 


इशपूर्तां द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधनो । 
अधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्ते धर्मे न व दिके ॥४६ 

यमानु सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
यमाम्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजनु ॥४७ 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाजब्रमु । 

प्रीतिः प्रसादो माधुर्य्यं मादेवञ्ज यमा दश ॥४८ 
शोचमिज्या तपोदान' स्वाध्यायोपस्थनिग्रह्‌ः । 
ब्रतमोनोपवासाश्च स्नानञ्च नियमा दश।॥।४६ 


प्रस्तिहोन्न, तप सत्य, वेदों का पालन करना, श्रतिथि सत्कार श्रोर 
बलि व एवदेव करना यही इष्ट कहा जाता है ॥४३॥ बावड़ी, कुप्रा, 
तालाब, देव मन्दिर बनवाना, भ्रन्न दान करना भ्रौर बाग लगाना-यह 
पूत्त' कहा जाता है।।४४।। ब्राह्मण को इष्ट प्रोर पूत्त दोनों ही प्रयत्नपूर्वक 
करने चाहिए । इष्ट के करने से स्वग मिलता है और पृत्त के करने से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है ।।४४॥ इष्ट ओर पृत्त ये दोनों द्विजातियों के 
सामान्य धम साधन हैं । अधिकारी त्रैदिक पूत्त धर्म के न करने पर शूद्र 
हो जाता है ॥४६॥ बुध पुरुष को यम घ्रोर नियमों का नित्य ही सेवत 
करना चाहिए । केवल नियमों का हो पालन करते वाला यमों को न 
करने वाला पुरुष हो तो उसका पतन हो जाता है ॥।४७।। क्रूरता का न 
करना, क्षमा रखना, सत्य भाषण तथा सत्य का व्यवहार रखना, भ्रहिसा 
दान, सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता श्रोर कोमलता थे दश यम 
कहलाते हैं ॥४८॥ शोच, इज्या, तप, दान स्वाध्याय, उपस्थ ( जन- 
नेन्द्रिय ) का निग्रह, ब्रत, मोन, उपवास ग्रोर स्नान करना ये दश नियम 
कहे जाते हैं ।।४६।। 


भ्रतिर्कात कुशमयीं तीथ वारिषु मज्जयेत्‌ । 
यमुद्दिश्य निमञ्जेत अष्टभागः लभेत्‌ त: ॥५० 
मातरं पितरं वाऽपि भ्रातारं सुहृदं गुरुमु । 
यमदिदश्य निमज्जेत्‌ द्वादशांशफलं लभेत्‌ । ५१ 


अविस्मृति। ] [ ३७३ 
अपुत्र णेव कत्तेव्य पुत्रप्रतिनिधिःसदा ।. 
पिण्डोदकक्रिया हेतो यस्मात्तस्मात्‌ प्रयत्नत! । श्रे 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ । 
ऋणमस्मिन्‌ संनयति भमृतत्वञ्च गच्छति ॥५३ 
जातमात्र णपुब्नेण पितृणामनुणी पिता । 
तदहिन शुद्धिमाप्नोति नरकात्त्रायते हि स? ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गगरं ब्रजेत्‌ । 
यजते चाश्वमेधञ्च नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥५५ 
कांक्षन्ति पितरः सर्वे नरकान्तरभीरवः। 

गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ॥५६ 


कुश की विरचित प्रतिकृति को तीथ के जल में” मज्जन करावे 
जिसका उद्देश्य लेकर निमञ्जन करे उमक्रा भ्रष्ट भाग वह प्राप्त करता है 
॥॥५०॥ माता, पिता, भाई, सुहृद, गुरु--इनमे जिसको भी उद्देश्य करके 
निमञ्जन करे तो द्वादशांश फल प्राप्त करे ॥५१॥ जिसके पुत्र न हो उसे 
पुत्र प्रतिनिधि सदा करना चाहिए। जिस किसी से मी प्रयत्नपूवक 
पिण्डोदक क्रिया के लिये यह करना प्रत्यावश्यक है ॥५२॥ यदि पिता 
जोवित जन्म लेने वाले पुत्र का मुख देखता है तो इस संसार मे' ऋण को 
चुका देता है ओर श्रमृतत्व को प्राप्त हो जाता हे ॥५३॥ पुत्र के उत्पन्न 
होने मात्र.से ही पिता अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है-। जिस 
दिन शुद्धि को प्राप्त होता है वह नरक से रक्षा कर देता है ॥५४॥ पुत्र 
तो प्रधिक-संख्या मे उत्पन्न होते है किन्तु. उन सबमे एक भी कोई यदि 
गया का चला जावे तो वह श्रद्वमेघ्ठ यक्ष का यजन करता है तथा 
नील वृषभ का उत्मग करता है ॥।५५।। नरको से भयभीत पितर समो 
यह इच्छा रबखा करते हैं कि जो पुत्र गया जायगा वही हमारा त्राण 
करने वाजा होगा । ५६1! ग 

फल्पुपीथ "र. स्नात्वा दृष्टवा देवं गदाधरम्‌ । 

ययाथीर्षं पदाऽक्रम्य मुच्यते ब्रह्महुत्यया ॥५७ 


३७४ ] [ बीस स्मृतियाँ 
महानदीमुपस्पृश्य तपेये त्‌ पितृदेवताः । 

अक्षयान्‌ लभते लोकान्‌ कुलक्चेव समुद्धरेत्‌ ॥५८ 
शंकास्थाने समृत्पन्ने भक्ष्यभोग विवजते । 
आहारशुद्ध वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शुणु ॥५९ 
अक्षारलवणं भक्ष पिवेद्ब्राह्मीं सुवच्चेसस्‌ । 
त्रिरात्र' शंखपुष्पीरबा ब्राह्मणः पयसा सह्‌ । 1६० 
मद्यभाण्डादृद्विजः कश्चिद्जीनात्‌ पिवते जलम्‌ । 
प्रा्यश्चित्ते कथः तस्य मुच्यते केन कमं णा ॥६१ 
पलासविल्वपत्राणि कुशाच्‌ पद्मान्युदुम्बरस्‌ । 
क्वाथयित्वा पिबेदापस्त्रिरात्र णेव शुद्धर्ात ॥६२ 
सायं प्रातस्तु यः सन्ध्याँ प्रमादाद्विक्रमेत्‌ सकृत्‌ । 
गापत्र्यास्तु सहस्र हि जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥६३ 


मनुष्ये गया मे फल्गु तीथा मे स्नान करके गदाधर देव के दशन 
करके गया शीष को परों से आक्रमण करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त 
हो जाता है ॥५७॥ गया तीथ" की महानदी के जल मे उपस्पशेन करके 
जो मनुष्य भ्रपने पितरों तथा देवों का तप'ण करता है वह अक्षय लोकों 
की प्राप्ति करता है धोर भ्रपने कुल का भी उद्धार कर देता है 1॥५८॥ 
भक्ष्य भोग से विर्वाजत शङ्का का स्थान उत्पन्न होने पर मैं शब 
ध्याहार की शुद्धि वतलाता हूँ सो तुम सब भेरे वचनो को भली भाँति 
सुनो ॥५६॥ क्षार रहित लवण भक्ष सुवचंन ब्राह्मी को या शंखपुष्पी 
को तीन दिन तक दूध के साथ ब्राह्मण को पोना चाहिए ॥६०॥ यदि 
कोई ब्राह्मण मद्य के बरतन से अज्ञानपूर्षक जल पीचे तो उसका प्रायश्चित 
किस कर्म के करने से किंस तरह होता है जिससे कि उस पाप से मुक्ति 
हो ? ॥६१॥ ढाक और. बेल के. पत्तों को, कुशा, कमल प्रौर गूलर का 
वाथ करके पीने से तीन रात्रि में शुद्धि हो जाती है ।।६२॥ सायं 
काल तथा प्रातःकाल को संध्या का जो प्रमाद से एक बार भी व्यतिः 
क्रम करे तो समाहित होकर एक हजार गायत्री का जप स्नान करके 
«करना चाहिए ॥॥६३॥ पक 


अत्रिस्मृतिः । [३५६ 
शोकाक्रान्तोऽथवा श्रान्त। स्थितः स्थितः स्नान जपाद्वहि। | 
ब्रह्मकुच्चं चरेद्भक्त्या दान दस्वा विशुद्धिधत । ६४ 

गवां म्युङ्गोदके स्नात्वा महानद्युपसङ्गमे । 

समुद्रदशनेनैव व्यालदष्टः शुचिभंवेत्‌ । ६५ 

चुकश्वानश्रृ गालेस्तु यदि दष्टश्च ब्राह्मण । 

हिरण्यो इकममिश्चं घृतः प्राश्य विशुद्धयति 1६६ 

ब्राह्मणी तु शुता दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । 

उदित ग्रहनक्षत्र दृष्ट वा सद्यः शुचि भवेत ॥६७ 
सब्रतश्च शुना दष्टस्त्रिरात्रमुपवासयेत । 

सघुत यावकं प्राइय ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥६८ 

मोहात, प्रमादात. संलोभाद्‌ब्रतभंगं तु कारयेत 

त्रिरात्रे णव शुद्धयेत पुनरेव व्रती भवेत_। ६६: 
ब्राह्मणान्न यदुच्छिष्टमर्नात्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनद्वयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुद्ध्यति । ७० 


शोक से श्राक्रान्त हो प्रथवा थका हुआ तो बाहिर, स्थित होकर 
स्नान-जप से तथा ब्रह्मकूचं को भक्तिपूव क दान देकर करे तो शुद्धि होती 
है ॥६४॥ महानदी के उप सङ्गम में गायों के श्ुङ्गोदक में स्तान करके 
ब्याल से दंष्ट पुरुष समुद्र के दशन से ही शुद्ध हो जाता है ॥६५॥ भेड़िया 
कृता धरोर गीदड़ के द्वारा यदि ब्राह्मण, काट लिया जावे तो हिरण्पोदक 
से संमिश्चित घृत पीकर बिश द्ध होता है (॥६६॥ यदि कोई ब्राह्मणी तृक 
कुत्ता तथा जम्बुके के द्वारा काट ली गई हो तो वह उदित हुए. ग्रह 
नक्षत्रों को देख कर ही तुरन्त श.ढ़ हो जाती है ॥६७॥ ब्रतयुक्त पुरुष _ 
यदि कुत्ते से काट लिया गया हो तो वह तोन दित तक उपत्रास करे ओर 
घृत के सहित यावक खाकर शेष ब्रत पूणं करना चाहिए ॥६-!। मोह 
से, लापरवाही से भौर लालच से यदि ब्रत का भंग कर दे तो फिर 
वह तीन रात्रि तक प्रायश्चित्त करने से शुद्ध होकर पुनः ब्रतो हो जाता 
है ॥६६॥ द्विज यदि अज्ञान से उच्छिष्ट ब्राह्मण के अन्न को खा लेबे 
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तो रात्रि में शद्ध होता है। क्षत्री और वच्य की भो इसी. प्रकार से 
शुद्धि होती है ।।७०॥ 

क्षतियान्त यदुच्छिष्टमश्नात्यञ्ञानतोद्विजः । 

त्रदात्रोण भवेच्छुद्धियंथा क्षत्रे तथा वि शि ॥॥७१ 

अभोज्यान्न' यथा भुकत्वा स्तरीशुद्रोच्छिष्टमेव व । 

जग्ध्वा मांसमभक्ष्य'तु सप्तरात्र यवान पिवेत_॥७२ 

शुना चेव तु संस्पृष्टस्तस्य स्ताने विधीयते । 

तढुच्छिष्ठन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌-कृच्छमाचरेतः।।७३ 

असस्पृष्टेन संस्पृष्टः स्नान तेन विधीयते । 

तस्य चोच्छष्टमश्नीयात षण्मासान कृच्छमाचरेत_॥७४ 

अज्ञानात्‌ प्राच्य विण्मूत्न सुरासंस्पृष्टमेव च । 

पुनः संम्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥७५ 

चपन' मेखला दण्डो भक्षचयेत्रतानि च । 

निवत्तंन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकमेणि । ७६ 

गृहजुद्धि प्रवक्ष्यामि अन्तःस्थशवदूषितात्‌ । 

प्रायोजयं मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्त तथैव च ॥७७ 

ब्राह्मण यदि अज्ञान से क्षत्रिय. के उच्छिष्ट अन्नको खा ले तो वह 
तीन रात तक गायत्री का जप करने से शद्ध होता है । इसी तरह 
कषत्रिय और वैश्य भी होते हैं ॥७१॥ भोज्य अन्न को, स्त्री पोर शुद्र 
के उच्छिष्ट को और अभक्ष्य माँस को खाकर सात दिन तक यवों को पीता 
चाहिए ॥७२॥ वृत्ता के द्वारा स्पशे होने वाला श,द्धि के लिये स्नान करे 
यदि उसके उच्छिष्ट को खा लेवे तो छे मास तक कच्छ, ब्रत करने पर 
शुद्धि होती हे ॥७३॥ भ्रसंस्पृष्ट के द्वारा संस्पृष्ट हो तो ।उसे स्नान करना 
चाहिए, यदि उसका उच्छिष्ट ब्रा लेवे तो छे मास तक कुच्छुब्रत करे 
॥७४॥ अज्ञान पै यदि मल तथा मूत्र खा लेवे ओर मदिरा से स्पश हुई 
वस्तु खा लेवे तो द्विजाति के तीनां वण बालों का पुनः संस्कार होना 
चाहिए ।।७५॥। पुन: संस्कार कम॑ में द्विज़ातियों के वपन, मेखला. दण्ड, 
3 जिक्षाचरण ओर ब्रत निवृत्त हो जाया करते हैं ॥७९॥ अन्तस्थ शव से 
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दूषित गृह को शुद्धि बताते हैं कि मिटटी के पात्र ओर सिद्ध ग्रन्न का 
प्रयोग करना चाहिए । ७७॥: 

गृहन्निष्कृस्य तत्सव॑ गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 

गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाप्नापयेत्‌ पुनः ॥७७ 

ब्राह्म मन्त्रस्तु पुतन्तु हिरण्यकुशारिभिः। 

तेनेवाम्युक्ष्य तद्वरम शुद्धते नात्र संशयः 11७९ 

राज्ञान्ये श्वपचेर्वापि बलाद्विचालितो द्विजा। 

पुनः कुर्वीत संस्कार पश्चात्‌ कृच्छत्रयञ्चरेत्‌ ८० 

शुना चेव तु संस्पृष्टस्तस्य स्तान विधीयते । 

तदुच्छिष्टन्तु मंप्राश्य यत्नेनकृच्छू माचरेत्‌ ॥८१ 

अतः पर प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिणयम्‌ । 

प्रायश्चित्त पुनश्च व कथयिष्याम्यतः परम्‌ ४८२ 

एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योग्निवेदसमन्वितः। 

ज्यहातु केवलवेदस्तु निगु णो दशभिदिनेः ॥८३ 

ब्रतिनः शास्त्रपूतस्य भाहिताग्नेस्तथेव च। 

राज्ञस्तु सूतक तास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ॥८४ 

घर से निकल कर उस सबक्रो गोबर से लीपना चाहिए, गोमय 
से लीप कर फिर बकरी से.सु घाना चाहिए ॥७८॥ हिरण्य ( सोना ), 
कुशा के जल से ब्राह्म मन्त्रों के द्वारा पवित्र घर को उसी जल से प्रम्यु- 
क्षण करें तो घर शुद्ध हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥७६॥। 
राजा तथा मन्य एवपचो के द्वारा बेलपूव क विचलित किया हुआ द्विज 
पुना ल द्धि के लिये अपना संस्कार करे ओर पीछे तीन कृच्छं ब्रत क्रे 
॥८०॥ कुत्ते को छू लेने पर स्नान द्वारा शुद्ध हाना चाहिए । यदि कुत्त 
का फूठा खा लिया जाय तो उसके प्रायश्चित स्वल्प कच्छ बत करना 
आवश्यक है ॥८१॥ इसके आगे सूतक का वितिणाय बतलाते हैं फिर 
उसके पीछे प्रायश्चित कहेंगे ॥५२।। जो ब्राह्मण श्रम्नि और वेद दोनों से 
समन्वित होता है वह एक ही दिन मे शुद्ध हो जाता है । जो केवल 
चेद से हो युक्त होता हैं वह तीन दिन मे शुद्ध होता है घोर जो इत 
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दोनों गुणों से हीन होता है वह दश दिन मे सूतक से शद्धि प्राप्त 
करता है ।%३।। ब्रती, शास्त्र से पवित्र, अ्रहिताग्नि गौर राजा को 
सुतक नहीं होता है । जिसको ब्राह्मण चाहता है उसे भी सूतक न्हीं 
होता है ॥।म४॥ 


ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः । ` 

वैश्य पञ्चदशाहेन शुद्रो मासेच शुद्धयति ॥८५ 
सपिण्डानान्तु स्वेषां गोत्रजः सप्तपौरुष॥ । 
पिण्डाश्रोदक दानञ्च शावशोचं तथाऽनुगम्‌ ।।८६ 
चतुर्थे दशरात्तं स्यात्‌ षडहः पञ्चमे तथा । 

षष्ट चेव त्रिरात्र सप्तमे त्र्यहमेव वा ॥८७ 

अष्टमे दिनमेक'तु नवमे प्रहरद्वयस्‌ । 

दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचि भवेत्‌ ॥८८ 
मृतसृतके तु दासीनां पत्नीनाञ्चानुलोमिनास्‌। 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि यौनिक्रम ॥८ ९ 
शवशपृष्टतृतीयस्तु सचेलः स्नानमाचरेत्‌! , ` ¦ : 


चतुथ सप्तर्भक्ष्य स्यादेष शावविधिः स्मृतः ॥९० ` ` ? 7 "+~ 


: एकत्र संस्कृतानान्तु मातृणसिकभोजिनाम्‌ । ` 
. स्वामितुल्यं भवेच्छौचं विभक्तानां पृथक्पृथक्‌ 11९१ 


` सामान्यतः ब्राह्मणा दश रात्रि में, क्षत्रिय बारह दिन में, वेश्य पन्द्रह. . 


दिन में शरोर शूद्र एक मास में शुद्ध होता है ॥८५॥ सात पुरत तक गोत्र 
में समुत्पन्न पुरुष अपने१ पिण्ड लोगों के लिये सपिण्ड दान तथा जलदान 
करे ओर उसे शव का गशोच भी होता है ॥८६॥ चौथी पुस्त मे सूतक 
दश रात्रि तक होता है। पाँचवीं मे छे दिन तक, छठी मे तीन रात्रि 


तक सातवीं मे भी तीन दिन तक, श्राठवीं मे एक दिन, नवमी मे दो. 


प्रहर तक शरीर द६मी मे तो केवल स्तान कर लेने से ही शुद्धि सूतक 
भे हो जातो है ॥5७ ८५॥। मृत के धूतक मे दासियों को प्रौर अनुलोम 


बाली पत्नियों को स्वामी के तुत्य ही शोच होता है भोर स्वामी के मरते - 
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पर तो बोनिक सूतक$ होता है ॥८९॥ शब ( मुर्दा ) से स्पर किया हुआ 
तीसरा व्यक्ति वस्त्र सहित स्नान करे । चोथे को सप्त भक्ष्य होना चाहिए। 
यही शव (मुर्दा से सबन्धित) विधि होतो है ॥६०॥ ए5 हो स्थान मे 
सस्कार किये हुए एकजगह भोजन करने वालो माताग्रों का समो के समान 
ही शोच होता है । जो पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त होते हैं उनका पृथक हदी 
शोच भी होता है ॥६१॥ 


उष्टोक्षीरमवीक्षीरं यद्यानं मृतसूतके । 
पाचकान्नं नवश्राद्ध भुक्त्वाचान्द्रायण चरेत्‌ 1९२ 
- सूतकान्तमधर्माय यस्तु प्राइनातिमानवः । 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥६३ 
महायज्ञविधानन्तु न कूर्यान्मृतजन्मनि । 
होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥२४ 
. खालस्त्वन्तदेशाहेतु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्यएव विशुद्धिः स्यान्न प्रतं नेतर सूतकम्‌ ॥९५ 
कुतचुडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेब च। 
स्वभाकारं प्रकर्वीत नामोच्चारण मेव च ॥६६ 
ब्रह्मचारी यतिइ्चेव मन्त्रे पूर्वेकृते तथा। 
यज्ञ विवाहकाले च सद्यःशौचं विघीयते ।॥$७ 
विवाहोरसवयज्ञैषवेनन्त रासृत सूतके । 
युव सङ्कल्पितस्य न दोषश्चात्ररब्रवींत्‌ ॥९८ ` 
ऊंटनी का द.घ , अवी का दध, मृत सूतक वाले का भ्रन्न घ्रोर 
पाचक का अन्त तता नवभ्राद्ध को खाकर चान्द्रायण व्रत करे ॥ ६२ ॥ 
सतक वाले का अन्न खाना भ्रवम के लिए होता है इसे जो भी खा लेबे 
तो उसे तीन दिन तक उपवास करना चाहिए. और एक रात्रि जल पे 
चास करे ॥१३॥ मृत सूतक थोर जात के शौच में मनुष्य को कभी ,भी 
महायज्ञ का विधान न करता चाहिए । इसमें सूखे हुये अन्न भ्रोर फलों 
से केबल होम कर लेना चाहिए ।।६४।। दश दिन के धन्दर ही जन्मने 
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चाला बालक यदि मृत्युगत हो जावे तो तुरम्त हो स्नानादि करने पर 
शुद्धि हो जाया करती हे । न वह प्रेत हो होता है प्रोर न उसका कोई 
सूतक ही लगता है ॥६५॥ जिसका चुड़ा संस्कार हो गया हो उसके लिये 
उदक दान त्या पिण्ड दान दोनोंहो किये जाते हैं । स्वघाकार भी उसके 
लिये करे प्रौर उसके नाम का भी उच्चारण करे ।।६६।। ब्रह्मचारी और 
यति पुर्वात्त मन्त्र के करने पर तथा यज्ञ में और विवाह के समय में 
तुरन्त ही शुद्धि हो जाती है ॥६७। श्रत्रि मुनि ने कहा है कि विवाहोत्सक 
में ओर यज्ञ में तथा अनन्तमृन सूतक में पहिले से संकल्पित ग्रथ ढाले 
को कोई वोष नहीं होता है ।। ९८॥ 

मृतसंजननादुद्धेव सूतकादौ विधीयते । 

स्पर्शन।चमानाच्छुद्धिः सूतकाञ्चेन्न सस्पृशेत्‌ ॥९ ५ 

पञ्चमेऽहनि विक्ष यं स्पर्श क्षत्रियस्य तु } 

सप्तमेऽहनि वं श्यस्य विज्ञेयं स्पर्शनं बुधे: ॥१०० 

दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तव्य स्पशंनः बुधः । 

मासेवेत्रात्मशुद्धिः स्यात्‌ सूतके मृतके तथा ॥१०३ 

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सवंदा । 

क्रियाहीनस्य मूखेस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ ८ व्र 

व्यसनासक्तचित्तस्य' पराधीनस्य नित्यशः। | 

स्वाध्यायत्रतहीनस्य सतत सूतके भवेत्‌ ॥१+३ 

डे इच्छ परिवित्तस्तु मन्यायाः कृच्छमेव च । 

कच्छातिङच्छ मातुः स्याद्वेतु सान्तपन स्मृतम्‌ ॥१०४ 

कूञ्जवामनखङजेषु गहितेऽय जडेषु च । 

जात्यन्धवधिरेभुके न दोष परिवेदने ॥१०४ | 


मृतक भौर संजनन से ऊध्वं में हो सनकादि में विधान है । यदि 
सुतक वालों का स्पर्श न करें तों केवल स्पर्शन एवं आचमन करने ही सें 
शुद्धि होती है ॥९९॥ क्षत्रिय का पांचवें दिन स्पर्श जानना चाहिए, वंश्य 
का सातवें दिन बुधों के द्वारा स्पे बताया गया है ॥ १०० || शुद्र का 
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त्रस्मृति। ] ती 
नवा हर दे ॥१०१॥ व्याधि से ग्रस्त, कदयं, ब से ग्रमित, 
1. सूख, स्त्रो के द्वारा जीते हुये, व्यसनों में प्रासक्त चित्त 

बाला, नित्य पराधीनता में रहने वाले स्वाध्याय ब्रत से हीन पुरुष का 
सदा ही नित्य सूतक रहा करता है ॥१ ०२-१०३ ॥ परिरवित्त करने 
वाले को दो कृच्छु ब्रत ग्रोर कन्या को एक ही कृच्छु ब्रत करना चाहिए । 
माता के वेत्ता को अर्थात्‌ परिवित्ता करने वाले पुरुष को कृच्छातिकृच्छ 
सान्तपन ब्रत करना चाहिए ।।१०४।। कुवड़ा, वौना, लंगडा, गाठत, जड़ 
जन्म से हो प्रन्धा, बहिरा ओर गूगा को परिवेदन करने में कोई दोष 
नहीं होता है ॥१०५।। 

क्लीवे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा । 

योगशास्त्रामियुक्ते च न दोषः परिवेदने ।१०६ 

पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ । 

नाग्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः परिवेदने । १०७ 

भार्यामर्पपक्षे वा देशान्त रगतेऽपि वा । 

अधिकारी भवेत्‌ पुत्रस्तथा पातकसंथुते ॥१०८ 

ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः । 

अनुज्ञाउस्तु कुर्वीत शङ्कस्य वचन यथा ॥१०५ 

नाग्नयः परिविन्दन्ति न वेदा न तपांसि च । 

नच श्राद्ध कनिष्ठो बै विना चेत्राम्यनुज्ञय ॥११० 

तस्माद्धमँ सदा कुर्याच्छुतिस्मृत्युदितङच यत्‌ । 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्च स्वगश्य साधनम्‌ ॥१११ 

एकेक वद्धयेलित्यं शुक्ले कृष्णे च ह्वासयेत्‌ । 

अमावस्यां न भुञ्जीत एष चान्द्रापणोविधिः १११२ 

जो क्लीव हो, द सरे देश. में रहता हो, पतित हो, ब्रजित अर्थात्‌ 
न्यस्त हो गया हो और योगशास्त्र में अभियुक्त हो गया हो उमके 
परिवेदन में भी कोई दोष नहीं होता है ॥१०६।। जिस किसी का पिता, 
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पितामह या बड़ा भाई हो उसे ग्रग्निहोत्र का भ्रधिकार नहीं है ग्रौर न 
परिवेदन में कोई दोष होता है॥ १०७ ॥ भार्या के मरने के पक्ष में 
अथवा देशान्तर गत सोने पर तथा पातकयुक्त होने पर पुत्र अधिकारी 
हो जाता है ॥ १०८ ॥। ज्येष्ठ भाई यदि नष्ट हो चुका हो अथवा नित्य 
ही रोग से युक्त रहता हो तो श्रतुज्ञा प्राप्त करके छोटा भाई भी करे- 
ऐसा शंख का वचन है ॥१०९॥ श्रग्नि-वेद और तप-इनक्षा परिवेदन 
नहीं होता है बिना भाज्ञा के प्राप्त किये हुये कतिष्ठ को श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये ॥११०॥! इसलिए नित्य, नैमित्तिक, काम्य और जो स्वग प्राप्त 
का साधन धम' हो तथा जिसका धर ति एव स्मृति ने प्रतिपादन किया हो 
उसे सदा करना चाहिए ॥१११॥ शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढावे श्रोर 
कृष्ण पक्ष में एक-एक ग्रास घटावे तथा अमावस्या के दिन बिलकुल हो 
न खावे यही नान्द्रायण व्रत की विधि है ॥११२॥ 

एकेक भ्रासमश्नीयात्त्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 

च्यह्‌ं परङच नाइनीयादतिकृच्छु तदुच्यते ॥११३ 

इत्येततु कथितं पुवंमंहापातकनाशनम्‌ । 

वेदाभ्यासरतं क्षान्त' महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥१ १४ 

न स्पृशन्तीह्‌ पापानि महापातकजान्यपि । 

वायुभक्षो शिवा तिष्द्रात्रिञ्चैवाप्सु सूर्यद्ृक ॥ ११५ 

जप्त्वा सहस्र गायत्र्याः शुद्धिब्र ह्यबधाहृते । . 

पद्मो दुम्बरविल्वश्च कुशाइवत्यपलाशयोः ॥ (१६ 

एतेषामुदकं पीत्वा पणकच्छन्तदुच्यते । 

पञ्चगव्यञ्च गोक्षी रदघि मूत्रशकदृधुतम्‌ ॥१ १७ 

जर्घ्वा परेऽहनूचपवसेदेष सान्तपनो विधि । 

प॒थक्सान्तपचद्रव्यः षडह सोपवासकः ॥ ११८ 

सप्ताहेन तु कृच्छो्यं महासान्तपनः स्मृतम्‌ । 

व्यह साह त्यहं प्रातस्व्यह्‌ं भूऊ क्ते त्वयाचितम्‌ 1११९ 

तीस दिन तक एक-एक ग्रास खावे और पूववत्‌ तीन दित तक तीन 
ग्रास खावे । इसके बाद कुछ न खावे । इसे अतिकृच्छ व्रत कहा जाता 
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अन्रिस्मृति1 । | ३८३ 
है॥ ११ ३॥ यह पूव पुरुषों ने महापातकी के नाश करने वाला ब्रत वत- 
लाया है। जो पुरुष वेदों के ग्रम्याप करने में रत हो, क्षान्तिवाला हो 
ओर महायज्ञों की क्रिया में परायणा रहता हो उसे महापातकों से उत्पन्न 
भी पाप स्पश नहीं किया करते हैं। जो दिन मे सूये को देखता हुभ्रा 
केवल वायु का भक्षण करके खडा रहे प्रौर रात पें जल में खडा रहे 
तथा एक सहस्र गायत्रो का जप करे तो ब्राह्मण के वप्र के अतिरिक्त 
समस्त पापों से शुद्धि हो जाती है ॥११४-११५॥ कमल, गलर, वेल, 
कुणा, पोपल और ढाक के पतों के जल को पीवे तो इस व्रत को पणां कुच्छ 
कहा जाता है | गाय का दूय, दही, गामूत्र, गोबर ओर घुत का पञ्चः 
गव्य खाकर दूसरे दिन उपवास करे तो इसका नाम सान्तपन ब्रत है । 
साम्तपन ब्रत में बतलाई हुई पस्तुग्नो को छे दिन तर्क उपवास के साथ 

हण करे तो एक सप्ताह में यह कृच्छु महामान्तन ब्रत कहा गया है 
॥११६-११९॥ | 


ध्यह परञ्च नाइनोयात्‌ प्राजापत्योविधिः स्मृतः । 
सायं तु द्वादशः ग्रासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः ॥१२० 
अयाचिते चतुविशः परेऽह्नचनशन स्मृतम्‌ । 
कुक्कुटा-डप्रमाणां स्याद्यावद्यस्य मुखं विशेत्‌ ॥!१२१ 
एतद्ग्रासं विजानीयाच्छुद्धय थ॑ कायशोधनम्‌ । 
ज्यहमुष्णं विवदापस्त्र्यमुष्णं-5िवेतु पयः ॥ १२२ 
च्र्यहमुष्ण घृत पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
षटपलानि पिवेदापस्त्रिपल तु पयः पिवेत्‌ ।.१२१ 
पलमेकन्तु वे सिस्तप्तकुच्छ विघीयते । 

दध्ना च त्रिविनंभु क्त तरह भुक्ते च सुपिषा ॥१२४ 
क्षीरेण तु त्यहं झु क्त वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 

त्रिपलं दधिक्षीरेण पलमेक तु सपिषा ॥१२५ 
एतदेव व्रतं पुण्यं वैदिकं कच्छुमुच्यते । 

एकभक्तेच नक्तेन तथेवायाचितेन च २६ 
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तीन दिन सायंकाल ग्रौर तीन दिन प्रातःकौल जो अयाचित (न 
माँगा हुआ ) खावे ओर इसके आद तीन दिन फिर कुछ भी न खावे तो 
यह प्राजापत्य विधि कही गई है। सायङ्काल बारह प्रास और प्रात:काल 
पन्द्रह प्रास बताये गये हैं ॥१२०॥ जो अयाचित हो उसके चौबीस ग्रास 
लेवे भ्रोर दुसरे दिन बिल्कुल ही अनशन करे । ग्रास भी मुगे' के श्रण्डे के 
प्रणाम का हो जितना कि मुख प्रवेश कर सके । यही ग्रास का विधान है 
जो शरीर के शोधन करने. वाला तथा शद्धिके लिये होता है ॥१२१- 
१२२॥ तीन दिन तक गर्म जल प्रोर तीन दिन एक दम गम दुध पोवे । 
तीद दिन गम' घृत पीवे और तीन दिन तक केवल वायु का भक्षण 
करे | तोन पल तो दूध पीवे और छै पल जल पीना चाहिए ॥१२३॥ एक 
पल घृत पोवे । इस ब्रत का नाम तप्त कृच्छु होता है। तीन दिन घुत 
और तीन दिन दूध लेवे भ्रोर तीन दिन केवल वायु का भक्षण करे । दही 
और दूध तीन पल, घृत एक पल लेवे। यह बहुत ही पुण्यप्रद वैदिक 
इच्छु ब्रत होता है॥१२४-१२६।। 

उपावासेन चंकेन पादकृच्छः प्रकीत्तित । 

कृच्छातिक्‌ छ; पयसा दिवसानेकविशतिमु ॥१२७ 

द्वादशाहोपवासेन १राक: परिकीतितः । 

पिण्याकदधिशक्त नां प्रतिवासरम्‌ ॥१२५ 

एकॅकमुपवासः स्यात्‌ सौम्यकृच्छ्र प्रकोतितः । 

एषां त्रिरावसग्यासादेकेकस्य यथाक्रम प्‌ ॥१२९ 

पुलाधुरुषइस्येषु ज्ञ यः पञ्चदशाहिकः । 

कपिलागोस्तु दुग्धाया घरोष्ण' यत्पयः पिवेतु ॥१३० 
एष व्यासकृतः कृच्छः श्वपाकर्माप शोधयेत्‌ । 
निशायां भोजनञ्चैव तज्ज्ञ यं नक्तमेव तु ॥१३१ 
अनादिष्ट पापेषु चान्द्रायण मथोदितम्‌ । 
#ग्नि्ठोमादिभि्ज्ञ रिष्टं द्विगुणदक्षिणः ॥१३२ 
यत्फलं समवाप्नोति तथा कुच्छेस्तपोधन: । 
वेबाम्यासरतः क्षान्तो धमंशास्त्राण्यवेक्ष येतु ॥१३३ ` 


भान स्मात! । [ ३८५ 
शौचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । 
उक्तमेतद्‌द्विजातीनां महष 5 श्रूयतामिति ॥१३४ 
एक वक्त रात में प्रयाचित खावे ग्रोर बाद मे' एक दिन उपवास 

करे तो पादकृच्छू होता है । कृच्छातिकृच्छ ब्रत उसे कहते हैं जिसमे 
इक्कोस दिन तक दूध ही लेकर रहे । बारह दिन तक जिस मे उपवास 
किया जावे उसे पराक व्रत कहा गया है॥१२०।। प्रतिदिन पिण्याक, दधि, 
शौर सत्त का ग्रास लेवे और एक-एक उपवास भी करे तो यह सोम्य 
कृच्छ, कहा जाता है । क्रम से एक-एक का इनपे' से तीन रात्रि तक 
अभ्यास करने से यह पन्द्रह दिन वाला तुला पुरुष नाम वाला जानना 
चाहिए । कपिला गौ का धारोष्ण द घ जो पीता है, व्यास मुनि के द्वारा 
कृत यह कृच्छु ब्रत हे जो श्वपच को भी शोधित कर देता है। निशा मे” 
भोजन किया जावे उसे नक्त ही समझना चाहिए ॥११5-१२६॥ जो 
पाप प्रनादिष्ट भ्रर्थात्‌ नहीं बताये गये हैं उन सब मे शुद्धि के लिये 
चान्द्रायण ब्रत कहा गया है । अरिनष्टोमादि किये हुए यज्ञों से जो कि 
दुगुनी दक्षिणा बाले हों, जो फल प्राप्त होता है तपस्वी व्यक्ति उस 
उपयुक्त कृच्छु ब्रतों से ही प्राप्त कर लेता है ॥१३२॥ वेदों के भ्रम्याप्त 
मे' सबंदा रत रहने वाला, शान्ति वाला मोर घमं शास्त्रों का सदा 
अवलोकन करने वाला तथा शोच प्रोर प्राचार स युक्त गृहस्य भो मुक्त 
हो जाता है हे महषिबर ! यह मैंने द्विजातियों के लिये बताये हैं सो 
तुम सुनो ।।१३३-१३४॥ 

` अतः परं प्रवक्ष्यामि स्त्रीशुद्रपतनानि च । 
जपस्तपस्तीथ यात्रा प्रब्रज्या मन्त्रताघनम्‌ ॥१३५ 
देवत्ाराधनञ्चेव स्त्री शुब्रपतानि षट्‌ । 
जीवद्भत्त रि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥१३६ . 
आयुष्यं हरते भत्तु; सा नारी नरक ब्रजेत्‌ । 
तीथ स्तानाथिनी नारी पातपादोदक पिवेत _॥१३७ 
शंकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पदम्‌ । 
जीवदभत्त रि वामाङ्ची मृते वापि सुरक्षिणे । १३५ 
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श्राद्ध यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । 

थोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाङ्गिराः 11१३९ 

पावकः स॒वेमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा । 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञ यः संस्कारंद्विज उच्यते ।।१४० 

विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च । 

वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्राथंङच निषेवते ॥ १४१ 

प्रब इसके आगे स्त्री ओर शूद्र के पतन बतलाये हैं। जप-तीथ , 
तप प्रत्रज्या ( संन्यास ) श्रोर मन्त्रों का साधन तथा देवों को झाराधना ये 
छ स्त्रियों प्रौर शूद्रों के पतन कहे जाते हैं । भ्रपने स्वामी के जीवित 
रहने पर जो व्रताचार रखने वालो खीउपवास करत? है वह अपने स्वामो 
की आयु का हरण क्या करती है धोर अन्त मे नरक मे चली जाता 
है । तीथं स्नान की इच्छुक स्री को अपने पति के पैरों को धोकर वह जल 
पी लेना चाहिए । शिव तथा विष्णु का भी चरणामृत पीने से परम 
पद मिलता है । स्वामी के जीवित रहने पर वाम भाग मे' रहने वाली 
नारी अथवा मर जाने पर सुदक्षिण मे रहने बाली स्त्री श्राद्ध, यज्ञ 
और विवाह मे सदा ही दक्षिण भाग में रहती है । उनको चन्द्रमा शोच 
देता है ग्रोर गन्ध्रवं तथा अङ्गिरा एव' पावक सर्व प्रकार की शुद्धता देते 
हैं प्रतः स्त्रियाँ सदा मेघ्य ( पवित्र ) होती है ॥१३५-१३६॥ जन्म से 
ब्राह्मण होता है फिर जब उसके समस्त संस्कार होते हैं तो उनके होने 
पर बह द्विज कहा जाता हे । विद्या प्राप्त कर लेने पर बह्‌ विप्र होता 
है ओर इन तीनों के द्वारा श्रोत्रिय कहा जाउा है । जो वेदों और शास्जों 
को पढ़ता है और शास्त्रों के अथ का सेवन करता है तब वह वेदवित्‌ 
धर्थात्‌ वेदों का ज्ञाता कहा गया है । उसके वचन पवित्र करने वाले होठे 
हैं ॥१४०-१४१॥ 

तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनम्‌ । 

एकोऽपि वेदविद्वमं यं व्यवस्येद्‌द्विजोत्तमः ॥१४२ 

सञ्चयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुता युतः । 

पावकाइव दीप्यन्ते जपहोमे द्विजोत्तमाः ।।१४३ 


TN RS स क सिन 2. 


अत्रि स्मृतिः ] | ३८७ 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावक: । 

तान प्र तग्रहजानु दोषान्‌ प्राणायामे द्विजोत्तमाः ॥ १४४ 
उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुर्मघानिवाम्बरे । 
भरुक्त्वाचम्य यदा विप्र आद्रेपाणिस्तु तिष्ठत ॥१४५ 
लक्ष्मी बेल यशस्तेज आयुश्च व प्रहीयते । 

यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पृशेत्‌ ॥१४६ 
तस्यान्त नेव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
पात्रोपरिस्थित पात्रं यः संस्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ १४७ 
तस्यान्ने नेव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणचरेत्‌ । 

न देवास्तृप्तिमायान्ति दातुरभवति निष्फलम्‌ ।,१४८ 


कोई एक भी वेदविद ब्राह्मण धर्म का निणांय कर देवे तो उपे सबको 
अपना परम धमम मान लेना चाहिए ज्ञान से हजारों भो कहें तो उनके 
वचन पर विश्वास नहीं करे । द्विज श्रेष्ठ जप ग्रोर होम से अग्नि की 
भाँति दीप्तिमान होते हैं ॥१४२-१४३॥' प्रतिग्रह लेने से पानी से अग्नि 
की भाँति द्विज नष्ट हो जाते हैं। उन प्रतिग्रह लेने से उत्पन्न दोषों को 
हिज श्रेष्ठ विदान्‌ प्राणायामों के द्वारा नष्ट कर दिया करते हैं जिस तरह 
वायु आकाश में धुमडे हुए मेघों को नष्ट कर देता है। भुक्ति ( भोजन ) 
करके ओर प्राचमन करके विप्र यदि गोले हाथों से स्थित रहता है तो 
उसकी लक्ष्मी, बल, यग, तेज ओर आयु क्षीण हो जाते हैं ॥१४४- 
१४५॥ जो भोजन शाला में आसन पर स्थित होता हुप्रा उपस्पश'न 
करता है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए । यदि खा लेवे तो शुद्धि के 
लिये चान्द्रायण ब्रत करे । पात्र के ऊपर पात्र र्जर जा उपस्रशंन 
करे उसका अन्न नहीं खावे ध्रोर खाकर चान्द्रायण करे । उसके देवता 
त,स नहीं होते हैं प्रोर दान देते वाले का वह दात भी निष्फल होता 
है ॥१४६-१४८। 

हस्तं प्रक्षाल्य यस्त्वापः पिवेदभुक्त्वा द्विजोत्तमः । 

तदस्नमसुरेश्रु क्त निराशाः पितरो गताः ॥१४९ 
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नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्रं नास्ति मातुः गरो गुरुः । 

नास्ति दानात्‌ पर मित्रमिह लोके परत्र च ॥१५० 

अपात्रे ह्यपि यद्दत्त दहत्या्प्तम कुलम्‌ । 

हव्यं देवा न गृहणरत कव्यळ्च पितरस्तथा ॥१५१ 

आयसेन तु पावेण यदन्ननुपदीयते । 

अन्त विष्ठासम' भोक्तु दाता च नरक व्रजेत्‌ ॥१५२ 

इतरेण तु पात्रेण दीयमान' विचक्षणः। 

न दद्याद्वामहस्तेन भायसेन कदाचन ॥१५३ 

मृण्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्ध भोजयेत, पितृन्‌ । 

अन्नदाता च मोक्ता च तादेव नरक व्रजेत । १५४ 

जो द्विजोत्तम खाकर हाथ धोकर जल पीवे उसका ग्रन्न असुरों ने 
ही खाया है प्रौर पितर तो निराश होकर चले जाते हैं ॥१४६॥ वेद 
से बड़ा कोई शास्र नहीं हे ओर मात्रा से बड़ा संसार में कोई गुरु नहों 
है । दान से परम कोई मित्र ( हितकारी ) नहीं है। इस लोक. ओर 
परलोक दोनों हो में दान से कल्याण एवं हित होता है ।।१५०।। अपात्र 
को जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सात पुश्त तक कुल को जला 
देता है । उसके हव्य को देवगण ग्रहण नहीं करते हें श्रौर कव्य को पित, 
गण स्वीकार नहीं करते हैं ।।१५१।। लोहे के पात्र द्वारा जो प्रश्न दिया 
जाता है वह प्रन्न विष्टा के समान होता है । उसको देने वाला तथा खाने 
वाला दोनों ही नरक को जाते हैं ॥१५२॥ दूसरे पात्रों से दिया हुआ 
भी वुद्धिमान पुरुष को बाँये हाथ से कभी नहीं देना चाहिए । लोहे 
के पात्र से भी न देवे ॥१५३॥ मिटटा के पात्र में जो श्राद्ध में 
पितरों का भोजन करावे, वे ग्रन्न के दाता ओर भोक्ता दोनों ही नरक 
में जाते हैं ।।१५४। | 

अभावे मृण्मये दद्यादनुज्ञातस्तु द्विजः : 

तेषां वच प्रमाणं स्ताइतञचानृतमेव च ॥ ३५५ 

सोवर्णायमताञ्च षु कांत्यरोप्यमयेषु च । 

भिक्षादातुन' धर्मोऽस्ति मकु तु किल्विषम ॥१५६ 
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नच कांस्येषु भञ्जीयादापद्यपि कदाचन । 
पलाशे यतयो$इनन्ति गृहस्थः कांस्यभाजने ॥१५७ 


कांस्थकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च । 
कांस्यभोजी यतिश्रव भाप्नुयात, किल्विषं तयो ॥१५८ 


सत्य हो या मिथ्या हो सभी 


वाले का कोई भो धमः नहीं होता है और भिक्षुक भी पाप भोगता. हे 
॥ १५६१ । भ्रापत्ति काल में भो कभी भो कांसे के पात्रों में भोजन नहीं 
करना चाहिए । यति लोग तो पञ्चाश पत्र (ढाक) में खाते हैं ग्रोर केल 
गृहस्य कांसे के पात्रमें खाता है ॥१५७।। कासे के पातमें “भोजन करने 
वाले ध्रोर गृहस्थ का जो भी पाप होता है उन दोनों का पाप कारे पात्र 
में भोजन करने वाला पति भोगता है ॥१ शद "पर 


॥ अत्ताप्युद्राहरन्ति॥ 


सोवर्णायसतास्ने षु कांस्यरोप्यमयेषु च । 
'बञ्जन्‌ सिक्षुवेदुष्येत दुष्येच वपरिग्रहे. ॥ १५९ 
: यदिहस्ते जल दद्यादिमं दद्यात. पुनर्जलम्‌ । 
तदूभेक्ष' मेरुणा तुल्य तज्जल स[गरोपमम्‌ ।,१६० ` 
.. चरेन्माधुकरीं वृत्तिमांप म्ले च्छकुलादपि । 
„एकान्न, नेव भोक्तव्यं बृहस्पतिकुलादपि ॥१६१ 
_अनापदि चरेद्यस्तु सिद्ध भक्ष भक्ष गृहे वसन । 
दशरात्रं पिवेद्रज्रमापस्तु व्यहमेव च ॥१६२ 
गोमूत्रण तु सम भ्र' यावकं घुतपाचितम्‌। 
एतद्र रमिति प्रोक्त भगवानत्रिरब्रवीत ।।१६३ 
ब्रह्मचारी यतिश्च व विद्यार्थी गुरुपोषकः । 
अध्वः क्षीणवृत्तिशच षड़ेते भिक्षुका समृतः । १६४ 
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यक्ष्मासान्‌ कामयेन्मर्त्योंगभिणीमेव च स्त्रियस्‌ । 

आ दन्तजनादृध्वेमेव धर्मो विधीयते ॥१६५ 

ब्रह्महा प्रथमञ्चंव द्वितीय गुरुतल्पग । 

तृतीयन्तु सुरापोध्यं: चतुर्थ स्तेयमुच्यते ।। १६६ 
. इन सम्बन्ध में भ्रन्य ऋषियों का आ कथन है कि सोना, लोहा, 
ताँबा, काँसी, चाँदी के पात्र में भोजन करने से वह संन्यासी और सामिग्री 
-दोनों दूषित हो जाते हैं ॥१५९॥ पहले सन्यासी के हाथों को जल से 
धुलाकर उनमें हो भिक्षा दे और खा लेने पर फिर जन देने से वह अन्त 
मेरु पर्वत के समान तथा जल समुद्र के समान हो जाता है ॥६५६०॥ 
संन्यासी को एक स्थान से भिक्षा ग्रहण करना अत्यन्त गहित है चाहे वह 
दाता देवगुरु वृहस्पति ही क्यों न हो इसकी भ्रपेक्षा म्लेक्ष व श के यही से 
दिक्षा. ग्रहण करना उत्तम है ।।१६१।। जो संन्यासी बिना किसी विशेष 
प्रापत्ति काल के घर में रहकर वहां वना भोजन ग्रहण करता है वह दरा 
रात्रि 'वज्ञ! प्रौर तीन दिन तक जल पने से शुद्ध होता है ॥१६२॥ 
जो के आरे को घी! में भून कर और गोमूत्रं मिलाने से वज्र कहा जाता 
हे, यह भगवान प्रत्रि का कथ्‌ है॥१६२॥ ब्रह्मचारी, संन्यासी, विदार्थो, 
गुरु का पालन करने वाला, माग' .में चलने वाला, और बिना भाजी- 
विका वाला -ये ६ व्यक्ति भिक्षुक कहे जाते हैं ॥।१६४।। गभः रहने के 
पश्चात्‌ छः मास तक ग्रोर संन्तातोत्पत्ति होने पर बच्चा को दाँत निकल 
आने के पश्चात्‌ स्त्री-गमन करने से दोष नहीं लगता है ॥१६५॥ सन्दा- 
नोत्पत्ति के पश्चात्‌ पहले मास स्त्री गमन करने से ब्रह्मदृत्या का, ६ दू सरे 
गुरुतल्प गमन का, तीनरे मास मदिरापान का ओर चोथे मास चोरी का 
पाप लगता है ॥१६६॥ : 

आपो गावतिलाभूमिग न्धो वास्तेयते तथा । 

पापानाञ्च॑व संसग। पञ्चम पातक महत्‌ । 

एणामेव विशुद्धथथं चरेद्र्षाण्पनुक्रमात्‌ ।।१९७ 

त्रीणि कृच्छु।प्यकामश्रः द्‌ब्रह्महत्यां व्यपोहति । - 

अद्धन्तु ब्रह्महत्याया क्षत्तियरु विधायतें 1१६८ ` 
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षड्भागो द्वादशश्नो व विटशद्रयोस्तथा भवेत्‌ । 
चोनु नासान्नक्तमइनी याद भूमौ शपनमेव च ॥१६६ 
स्त्रीघातः शुद्धथते$प्येवं चरेत्‌ कृच्छाद्मेव च । 
रजकः शेलुषश्च व वेणुकर्मोपजीवनः॥१७० 
एतेशां यस्तु भुङ क्त बं द्विजश्चान्द्रायणञ्च रेत्‌ । ` 
सव्वन्त्यिजानां गमने भोजने सम्प्रवेशने ॥१७१ 
पराकेण विशुद्धिः स्यादभगवःनत्रिरब्रवीतु । 
चाण्डालभाण्डे यत्तोयं पीत्वा चेव द्विजोत्तमः ॥१७१ 
गोमूत्रयावकाहार! सप्तत्रिशदहान्यपि । 
संस्पृष्ट यस्तु पक्त्रान्नमन्त्यजैर्वाञ्युदक्यय; ॥ १७० 
अज्ञानादब्राह्मणो$इनीयात्‌ प्राजापत्याधमाचरेत्‌ । 
चाण्डालान्त यदा भुड क्त चातुवणंस्य निष्कृतिः ॥१७४ 
चान्द्रायणं चरेद्विप्रः क्षेत्रः सान्तपन चरेत्‌ । 
बड रावमाचरेद्वंश्य पंचगव्यं तथौव च 11१५५ 
त्रिरात्रमाचरेच्छूद्रो दान दत्वा विशुद्धयति । 
आह्यणो वृक्षमारूढश्चाण्डालो मूलसंस्पृशः ॥१७६ 


बिना रंग का वस्त्र, तिलक, भूमि पर अधिकार, सुगन्ध लगाना, 
दापियों का पसग --ये पाँच कमं संन्यास के लिये बड़े पातक स्वरूप हैं 
॥१६७॥ इन पापों को शुद्धि के लिये तीन वर्ष कृच्छ वत करना वाहिये । 
जो ऐसा नहीं करता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है । यह ब्रह्म हत्या 
क्षत्रिय को आधी, वैश्य को छटा भाग और शूद्र को बारहवां भाग लगती 
है ॥१६५-१६९॥ स्त्रो को हत्या करने पर तंन मास तक रात्रि में 
भोजन करे, पृथिवी पर शयन करे और एक वष पयन्त कृच्छू ब्रत 
करे, तो शुद्ध हो सकता है।।१७०।। घोबो, नट, बाँस के काम से 
आजोविका कमाने वालों का ग्रन्व खाने पर ब्राह्मण को चान्द्रायण 
ब्रत द्वारा प्रायश्चित करता चाहिये ॥१७१॥ 'परत्यजों के साथ चलने 
फिरने, भोजन करने, प्रास बढने से जो पाप लगता है उसके प्राय्रर 
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हिचत स्वरूप पराक व्रत करना चाहिये ॥१७२।। अगर ब्राह्मण चाण्डाल 
के पात्र का जल पीले तो उसे शुद्धि के लिये ७३ बिन तक गोमूत्र 
प्रर जो खाने चाहिये ।।१७३।। अन्त्यज ग्रथवा रजस्वला के छुये 
हुये पक्वान्न को यदि ब्राह्मण भूल से खाले तो उसे ग्राधा प्राजा- 
पत्य ब्रत करना चाहिने ॥१७४॥ चाण्डाल का अन्न खा लेने पर 
चारों वणो के व्यक्तियों के लिये यह प्रायश्चित है कि ब्राह्मण चान्द्रा- 
यणा ब्रत, क्षत्रिय पराक ब्रत करे | वैश्य छः दिन तक पंचगव्य भक्षण 
करे और शूद्र तीन दिन तक । शूद्र दान देकर भी शुद्ध हो जाता 
हे।।१७५-१७६॥ 


फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌। 
ब्राह्मणात्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्तानमाचरेत्‌।।१७७ 
नक्तभोजी भवेदिप्रो घृतः प्रार्य विशुद्ध ्थात । 
एकवृक्षसमारूढङचाण्डालो ब्राह्मणस्तथा ॥१७८ 
फलान्यत्ति स्थितं तत्र प्रायश्चित्तं क्रथ भवेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासा) स्नानमाचरेत्‌ 1॥१७९ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धघति। 
एकशाखासमारूढरचाण्डालो ब्राह्मणो यदा ॥१८० 
फलान्यत्ति स्तित्र प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 
ब्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पळ्चगव्येन शुद्धयति ॥१८१ 
स्त्रिया म्लेच्छस्य सम्पर्काच्छुद्धि। सान्तपने तथा । 
तप्तकृच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरेषाऽभिधीयते ॥१८२ ` 
' सम्वर्तेत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य सङ्गताम्‌ । 
सचेलं स्नानमादाय घृतस्य प्रारनेन च ॥१८३ 


थदि ब्राह्मण किसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल खा रहा हो और 
चाण्डाल नोचे खड़ा उसके मूल को छूरहा हो तो उसका क्या प्रायश्चित 
है ? इसके लिये ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके दिन 
अर उपवास रखे प्रोर रात्रि को भोजन करके घा खावे तो बहु शुद्ध हो 
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सकता है ॥१७७-१७०।। यदि चाण्डाल और ब्राह्मण एक ही पेड़ पर 
चढे फलों को खा रहे हों तो इसके प्रायश्चित्त के निमित्त ब्राह्मंगों से 
आदेश ग्रहण करके सवस्त्र स्नान करे ओर एक रात्रि उपवास करके 
पंचगव्य पिये तो दोष दूर हो सकता है ॥१७६-१८०॥ यदि ब्राह्मण 
` झौर चाण्डाल एक हो शाखा पर चढे फल खा रहे हों तो इसके प्रायश्चित 
क लिए तीन रात्रि तक उपवास च रके पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है 
और म्लेच्छ स्त्री के साथ सम्यक रखने से सांतपन कृच्छब्रंत द्वारा शुद्ध 
होता है ॥ १८१-१८२ ॥। फिर तस इच्छ, भरत करे, यह शास्त्र का 
आदेश है । म्लेच्छ से जिसका सम्पक हुआ है ऐसी अपनी स्त्रो क 
साथ जो गमन करता है उसे शुद्धि क लिए वस्त्रों सहित स्वान करे और 
केवल घृत खावे ओर नदो के जल में स्नान करे॥ १८३॥ रे 


स्तात्वा नद्युदकेश्वँ व घृतं प्राश्य विशुद्धबति । 
संगृहीतामपत्याथ मन्येरपि तथा पुनः ॥१०४ 
चाण्डालम्ले च्छश्चप चकपालब्रातघारिणः। 

अकामतः स्वियो गत्या पराके विशुद्ध्यति ॥१८५ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नत्रसशयः । 

स एव पुरुषस्तल्त.गर्भो भूत्वा प्रजायते ॥।१८३ 
तैलाभ्यक्तो घृताम्यक्तो विण्मूत्रं कुरुते, द्विजः । 
तेलाभ्यक्तो घुताम्यक्तश्वाण्डालं स्पृशते द्विज ॥१५७ 
अहोरात्रोषितो भुत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति । 
केशकीटतखस्तायु अस्थिकण्डकमेव च ॥१०८८ 

स्पृष्टा नद्युदके स्तात्वा चुत प्राश्य विशुद्धयति । 
मत्स्यास्थिजम्त्रुकास्थीन नुखश_क्तिकपदिका; ॥६०& 
स्पृष्टा स्वात्वा होमतप्तघुतं पीत्वा बिशद्वयति। 

गोकुले कन्दुशालायां तँ च क क्षुचक्रयोः ॥१९० . - 78 
अमी मांस्याति शौचानि स्त्रीणाङच व्याधितस्य च ॥१&१ 
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संतान के लिए अन्य मनुष्या द्वारा ग्रहण की हुई स्त्री का संर 
करके अथवा बाण्डाल, म्लेअद्रा, श्वपच अघोरी की स्त्रियों के साथ 
बिना इच्छा के गमन करने पर पराक द्वारा शुद्ध होना चाहिये ॥ १८४- 
१८५॥ पर यदि ऐसी स्त्रियों का संग इच्छापुर्वक किया जाय श्रोर 
उनके सन्तान भी उत्पन्न की जाय तो वह व्यक्ति पतित होकर उन्हीं की 
जाति का हो जाता है, क्‍योंकि पुरुष ही गर्भ रूप होकर उत्पन्न होता है 
॥१८६-१८७॥ जो द्विज तेल या धी की मालिश करके गोच या लघु- 
शंका को जाता है ग्रथबा चाण्डाल का स्पर कर लेता है वह दिन रात 
का पुरा उपवास करके पचगव्य पीने पर शुद्ध हो सकता है । केश, 
कोट मछली, गीदड़ की हड्डी, नख, सीप भ्रौ( कोड़ी इनके स्प से जो 
दोष होता है, उसके लिए हवन का बचा उष्ण घो पी लेना चाहिए । 
गोशाला, भड्मूजा का भाड़, तेल निकालने का कोल्ह गन्ना के कोल्ह, में 
ओर स्त्रियों के रोग की अवस्था में शुद्धता का विचार नहीं किया जाता 
॥ ३ छ८-, ९१॥ 


नाऽो मूत्रपुरीषास्यां नामिनदेहति कर्मणा । 

पुर्व स्त्रियः सुरे भु क्ताः सोमगन्धवंवहिनभि$ ॥ ११२ 

भ्रुञ्जते मानवाः पश्चान्न ता दुष्यन्ति कहिचित्‌। 

असवर्णस्तु यो गर्भ: स्त्रीणां योनी निषिच्यते ॥१४३ 

अशुद्धा सा भवेन्तारी यावद्गभै त मुंङचति। 

विमुक्त तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रहृते ।; १९४ 

तदा सा शद्धयते नारी विमल काञ्चन' यथा । 

स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विभ्रतारिता ॥१६४५ 

बलान्नारी प्रभुक्ता वा चोरभुक्ता तथाऽपि वा । 

न त्याज्या दृषिता चारी न कामोऽस्या विधीयते .1१ .६ 

मुत्र, विष्टा प्रादि का स्पशं हो जाने से हल प्रोर शव प्रादिका 
दाह करने से अग्नि अशुद्ध नहों हो सक्तो | इभी प्रकार स्त्रियों को 
पहले चन्द्रमा, गन्धर्वं तथा अग्निदेव द्वारा भोगा हुआ कहा: गया है, 


ने 
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तत्पश्चात मनुष्य उन्हें भोगता है, यह शास्त्र का वचन है । इसके प्रनु= 
छार स्त्रियाँ कभी दूषित नहीं होतीं । यदि कमी परिस्थितिवश बे अन्य 
घरं के पुरुष से गर्भे धारण करलें तो वे तभी तफ अशुद्ध मानी जाती हैं 
जब तक बहे गर्भ बना रहता है । गर्भ के त्यागने प्रौर प्रथम बार मासिक 
घम हो जाने पर वे फिर पूर्वेजत्‌ सबंदा शुद्ध ग्रौर निर्मल हो जाती हैं 
जैसे ग्राग भें तपाने से सोना निखर जाता है । यदि स्त्रीका सम्पेक 
किसी व्यक्ति से हो गया हो अथवा किपी ने उसे ब्रह गा लिया हो, अथवा 
किसी ने बल पूर्षक या चोरी से उसका सतीत्व भंग किया हों, तो उस 
स्त्री का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि बह दुष्कर्म उसकी इच्छा 
से नहीं किया गया है ॥१६१०१६६॥ ः 

ऋतुकाल उपासीत पुष्पकोलेन शुद्धयति । 

रजकरचनैकारष्च नटो वुरुड एव च॥१९७ 

कंवर्तमेदभिल्लाइच सप्तैते चास्त्यभा स्मृता! । 

एषां गत्वा स्त्रियो मोहादभुक्‍त्वा च प्रतिगुह्य च ॥१९८ 

कच्छाद्रम [चरेज्ज्ञानानञ्ञानादेग्दवद्वयम्‌ । 

सकृदभुक्ता तु या नारी म्छेच्छे यो पापकर्मभिः १९८ 

प्राजापत्येन शुद्धये त ऋथुत्रसवणेन तु। 

बलाद्धता स्वय वाऽपि परभ्रेरितया यदि ॥२०० 

सकद्मुक्ता तु या चारीं प्राजापत्येन गृह्यति । 

प्रारच्चदी घतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ॥२०१ 

न तेन तह ता तासां विनश्यति कदाचन । थि 

मचसंस्पृष्ट कुम्भेषु यत्तोय प्रिवति द्विजः ॥२०२ 

कुच्छुपादेन शुद्ध त पुनः संस्कारमहंति । 

अस्त्यजस्य तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥२० ३ 
जपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेषु च । 
चण्डालेन तु संस्पृष्ट यत्तोयं पिवति आ ॥२०४ 
कुच्छुपादेन शुद्धये त आपस्तम्बो$ब्रवीन्मुनिः 1. ` 
दलेष्मोपानहविण्मूत्रस्त्री रजोमद्यमेव चु ॥२०५ 


३९६ ] ( बोस स्मृतियाँ 


एभिः सन्दूषिते क्पे तोयं पीत्वो कथ विधि: । 

ऐक चहं त्र्यहञ्चैव द्विजातीनां विशोधनम्‌ 11२०६ 

स्त्री के मासिक धम' होने के पश्चात्‌ सोलह दिन तक उससे गमन 
करना चाहिए । फिर मासिक धमं होने पर वह शुद्ध हो जाती है । धोबी, 
चमार, नट, बाँस की डलिया बनाने वाले, धीमर, मेदया, कलाल भोर 
भील-ये सात जातियाँ अम्त्यज कही गई हैं। अगर कोई द्विज इनकी 
स्त्रियों का संग करे, उनका भोजन करले, उनसे दान ग्रहणा करे तो 
अनजान में किया हो तो एक वर्ष तक थोर जान-बूकरकर किया हो तो 
दो वषं तक इच्छ ब्रत करने से शुद्धि होतो है म्नेच्छ आदि पापिष्ठो ने 
यदि किती स्त्री को बलपूर्वक पकड़कर या छल से बहका कर भ्रष्ट कर 
दिया हो तो वह प्राजापात्य प्रत करने-प्रौर मासिक घमे हो जाने पर 
शुद्ध हो जाती है । जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों से कोई त्रत भ्रारम्भ किया 
हो ओर बीच में मापिक धम हो जाय तो उप्तसे उन स्त्रियों का वह.दत 
नष्ट नहीं होता यदि कोई ब्राह्मण मदिरा से स्पशं हुएघडे में रखे हुए 
जल को पोले तो वह-चौथाई इच्छ करने से शुद्ध होता है प्रोर संस्कार 
करने योग्य हो जाता है । अन्त्यजो के वृक्षों पर जो फल-पुष्प पैदा होते 
हो उनका उपयोग करने में कोई दोष नहीं होता । चाण्डाल के छुपे जल 
को यदि कोई ब्राह्मण पोले तो वहु चोथाई कृच्छ करने से शद्ध हो जाता 
है, यह प्रापस्तम्ब मुनि को सम्मति है-। कफ, जूना, विष्ठा, मत्र, स्त्रोका 
रज ओर मदिरा- इनके स्पर्श से जिम कूए का जल द्‌ षित हो जाय उपे 
पी लेने पर ब्राह्मण को तीन दिन का, क्षात्रो कों दो दिन का प्रोर वेश्य 
को एक दिन का ब्रत करना चाहिए॥॥१९७-२०६॥ 

प्रायश्चित्त पुनरच'व नंक्त*शुद्रस्य' दापयेत्‌ । 

सदयो वान्ते सच लं तु विप्रस्तुः स्नानमाचरेत्‌:॥२०७ 

पगु विते: त्वहो रात्रम ति रिक्तः दिनत्रतम्‌। 

शिरःकण्ठोरुषादांश्च सुरया यस्तु लिप्यते । 1२०४: 

दशषट्‌त्रितयंकाहः चरेदेवमनुक्रपरातः। | १ 


अत्रिस्मृति। ] ह 


भत्ताप्युदाहरान्त ।। 


भमादाग्मद्यप: सुरां सक्रत्पीत्वा द्विजोत्तम: । 

गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥२०९ 

मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुडक्त द्विजोत्तम! । 

न देवा भुठ्जते तत्र न पिवन्ति हुतिर्जेलम्‌ ॥२१० 

चितिभ्रष्टा तु या नारी ऋतु भ्रष्टा च व्याधितः । 

प्राजापत्येन शुष्येत ब्राह्मणनु भोजयेछशा ॥२११ 

ये च प्रत्रजिता विप्राः प्रब्रज्याग्निजलावहाः ॥२१२ 

अनाशकाच्निवत्तन्ते चिकीर्षन्ति गृहस्थितिम्‌ । 

धारयेन्त्रीणि कृच्छाणि चान्द्रायणमथापि वा । २१३ 

जातकर्मादिक प्रोक्त पुनः स॒ंस्क्ांरमह ति । 

नांशोचं नोदक' नाश्रु नोपवादानुकम्पने॥ २१४ 

ब्रह्मदण्डहतानां तु न कार्य कटधारणम्‌ । 

स्नेहं कृत्वा भयादिभ्पो यस्त्वेतानि समाचरेत्‌ ॥२१५ . 

अगर शूद्र ऐसे जल को पीले तो उसे तुरन्त वस्त्रों सहित स्तात 
करके केवल रात्रि में ही भोजन करना चाहिए ॥२०७॥ भ्रगर उक्त कुये 
का जल वासी हो तो एक 'रात-दित और भ्रधिक दिन का हो तो तीन 
दिन का उपवास करे । अगर कोई अपने शिर, कठ जाँघ, परो को 
म'दरा से भिगो ले ता ब्राह्मण हो तो दश क्षत्री छः दिन, वेग्य तीन 
दन और शूद्र एक. दिन का ब्रत करे । इस सम्बन्ध में अन्य ऋषियों 
का भो कथन है कि यदि कोई द्विम जाति का'व्यक्ति एक बार भो मदिरा 
पान करले तो ब्रत दश रात्रि तक गोधूत्र और जो पोते पर शुद्ध होता 
` हे। इस प्रकार मदिरा पोने प्रौरःनिषाद के यहाँ भोजन करने वाला भी 
“दश रात्रियों तक गोमूत्र और जो का सेवम 6रने पर शुद्ध होता, दै । 
द्विजो में से जो इस प्रकार मदिरा पान ओर निषाद (अन्त्यज) के यहाँ 
भोजन करता है उसके यहां देवता हवि को ग्रहण: नहीं करते न उसके 
जल को स्वीकार करते हैँ ॥ २०८-२१२ ॥ जो स्त्री ज्ञान से भ्रष्ट 
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(बावली) हो गई हो या जिसे मासिके धम की खराबी का रोग लग 
गया हो तो वह प्राजापत्य ब्रत करके तथा ब्राह्मणों को भोजन कराके 
शद्ध होती है । जो ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ असमर्थ 
होकर पुनः सन्यास को त्याग घर में रहने की इच्छा करते हैं वे तीन 
कृच्छ अथवा ` चान्द्रायण ब्रत करें । ॥२१३॥ ऐसे लोगों को शास्त्रोक्त 
जात कर्म मादि संस्कार फिर से कराने चाहिए, तभी वे समाज में रहने 
योग्य होते हैं जो व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा शार दिये गए हों उनकी मृत्यु 
पर न तो उनका सूतक मानना चाहिए,न उनको जल दान करना चाहिए, 
न उनके लिए शौक करना चाहिए और न उने शब को उठाना 
चाहिए । यदि कोई स्तेहदेश ऐसे व्यक्ति के लिए शोच, जलदान आदि 
करता है तो गोमूत्र शोर जो खाते हुए एक कच्छू अत करने पर उसकी 
शुद्धि होती उ ।'२१४-२१५॥ 

गोमूल्रयावकाहरः कृच्छमेक' विशोधनम्‌ । 

वृद्ध: शौचसमृतेलु पतः परपरत्याख्यातमिषकिक्रयः।।२१६ 

आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्त्यनशानाम्ग्रुभिः । 

तस्य त्रिरात्रमाशौच द्वितीये त्वस्थिसञचयम्‌ ॥२१७ 

तृतीये तुदक कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्‌ । 

यस्येकाप गृहे नास्ति धेनुवंत्सा नुचारिणी ॥२१५ 

मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः । 

अतदोहातिवाहाभ्य्रां नासिकाभेइनेन वा ॥२१९ 

नदिपवेतसं रोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ । 

अष्टागवं धर्महरु षड्गवं व्यावहारिकम्‌ ॥२२० 

चतुग वं नशसानां द्विगवं गवबध्यक्कत्‌ । 

द्विगव वाहयेत्‌ पादं मध्यान्ह तु चतुग वम्‌ ॥ २२१ 

षड्‌ गव तु न्रिपादोक्त पर्णाह्स्त्वर्टाभः स्मृतः। 

काष्ठलोष्ट्रशिलागो ध्न: कुच्छु सान्तरनञ्चरेत्‌ ॥२२२ 

प्राजापत्य चरेन्मृत्सा अतिकृच्छुन्तु आयसेः । 

प्रायश्चित्त ततश्चीण्‌ं कुर्यादूब्राह्मणभोजनस्‌ ॥२२३ 


भत्रिस्मृतिः ] [ ३६६ 

जो व्यक्ति वृद्ध हो, अशुद्ध रहता हो जिसे कूळ ज्ञान न रहा हो 
जीवन से निराश हो, जिसने वैद्य की चिकित्सा भी त्याग दो हो ग्रोर वह 
पशु द्वारा, अग्नि या जल द्वारा या भोजन का त्याग करके प्राण त्यागे 
तो उसका सूतक केवल तीन रात्रि का पालन किया जाय । दूसरे हो 
दिन उपका अस्थि-संचय तीसरे दिन जलदान तथा चोथे दिन श्राद्ध 
कर दिया जाता है। जिस घर में एक भो बछडे देने वाली गो न हो 
उस घर में मंगत और कल्याण का ग्रभाव रहता है ओर प्रन्धकार ही 
बना रहता है ' बहूत दूध निकालने, बहुत जोतने, ताक के छेदने से, 
प्रोर पहाड़ में रोकने से यदि पश, को मृत्यु हो जाय तो उसमें सामान्यतः 
किये जाने वाले प्रायश्चिउ का चौथाई भाग प्रायश्चित ही करना होता 
है । भ्राठ बैलों से चलाया जाने वाला हल धर्म -हल होता है और छ' 
बेलों वाला व्यवहार-हल कहा जाता है ॥२१६-२२०॥ चार वैलों वाला 
हल नुशंसों का होता है भ्रोर दो बैलों का तो अधिक प्रथवा कसाइयों का 
समझना चाहिए । दो बलों के हल को प्रातः कोल चौथाई दिन ही 
चलाया जाय । चार बैलों वाले से मध्यान्ह तक काम लिया जा सकता 
है । छ- बैलों को तोसरे पहर तक चलावे ओर आठ बलों का सम्पूणं 
दिन काम कर सकता है । अगर कोई व्यक्ति लकड़ी, ढेला, पत्थर मार 
कर गो की हत्या कर डाले वह साँतपन कच्छू करे, जों घू सा मारकर 
गो को मार कर दे वह प्राजापत्य ब्रत द्वारा प्रायश्चित करे और जिपने 
लोहे के हथियार से हत्या की हो उसे प्रति कृच्छ_व्रत करके ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिए । २२१-२२३। 


भनुडुत्सहिता गाञ्च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
शरभोष्टरहमान्चागान्‌ सिहशादू लगदभाचु ।।२२४ 
ह्वा च शुद्रह॒त्याया: प्रायश्चित्त विघोयते । 
मार्जारगोधानत्रुलमण्डकांश्च पतत्त्रिण: ॥२२५ 
हृत्वा त्यहं पिबेत्‌ क्षौरं इच्छ्र वा पादिकञ्चरेत्‌ । 
चाण्डालस्य च संस्पृष्ट बिण्मूत्रस्वृष्टमेव वा ॥२२६ 
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त्रिरात्रे ण विशुद्धि। स्याद्भुक्त्वोच्छिष्ट (समा) तथाचरेत्‌ । 
वापीकृपतडागानां दूषितानाञ्च शोधनम्‌ ॥२२७ 
उद्धरेदघटशतं पूर्ण पञचगव्येन शुद्धयति । 
अस्थिचर्मावसिक्त षु खरश्वानादिदूषिते ॥२२८ 
उद्धरेदुदक सर्व शोधन परिमार्जनम्‌ 11२२६ 
साथ हो उसे एक बल के सहित एक गो भी ब्राह्मण को दक्षिणा 
में देनी चाहिए । शरफ, ऊंट, घोड़ा, हाथी, मिह, शद ल श्रौर गया 
की हत्या करने पर वही प्रायश्चित करना चाहिए जो शूद्र के घातक को 
बतलाया गया है । बिल्ली, गोह, न्यौला, मेंढक ओर पक्षी की हत्या 
हो जाने पर तीन दिन तक दूध. पीकर रहे ग्रौर कृच्छ व्रत करे । 
चाण्डाल से छू जाने पर, विष्ठा-मूत्र से स्पर्श किए ग दार्थ को खालेने पर 
तीन रात्रि तक शुद्ध होकर उच्छिष्ट भक्षण का जो प्रायश्चित बताया 
जाता है उसे करे । ग्रशद्ध पदार्थ के गिर जाने से जो कुआ, बाबडी 
आर ताल भ्रष्ट हो गए हैं उनको शद्ध करने का उपाय यह है कि छः 
सो भरे हुए घड़े जल निकाल कर फेंक दे और उनमें पंच गव्य डाल दे । 
जिन जलाशयो में हड्डी चमड़ा पड़ गया हो या जिनमें गधा, कुत्ता 
प्रादि गिर गये हों तो उनका सम्पूर जल निकाल देना चाहिए ;।२२४- 
२२६॥ 
गोदोहने चमंयुटे च तोयं यन्त्राकरे कारकशिल्यिहस्ते । 
सत्रीबाळवृद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्ष हृष्टानि शुचीनितानि ॥२३० 
प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानिवेशे भत्रनस्य दाहे । 
भारब्ययज्ञ षु महोत्सवेषु तथेव दोषा न विकल्पनीयाः।२३१ 
प्रपास्वरण्ये घटकस्थ कृपे द्रोण्यां जलं कोशविनिर्गतञ्च । 
श्वपाकचण्डालपरिग्रहे तु पित्वा जलं पञ्चगव्येन शुद्धि! २३२ 
रेतोविण्मूत्रसंसपृष्ट कौपं यदि जलं पिवेत्‌ । 
विरात्रेणैव शुद्धिः त्यात्‌ कुम्भे सान्तपनः तथा ॥२३३ 
क्लिन्नभिन्नशवं यत्‌ स्यादज्ञानादुदक' पिवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त चरेतु पीत्वा तप्तकुच्छ द्विजोत्तमः ।२३४ 


oT 
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उष्ट्रीक्षी रं खरीक्षीरं मानुषीक्षी रमेव च । 

परायश्चित्तं चरेत्‌ पीत्वा तप्तकृच्छु द्विजोत्तमः ॥२३५ 

वर्णावाह्य न संस्पृष्ट उच्छिस्त द्विजोत्तमः । 

पञ्चरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥२३६ 

गो को दुहने के पात्र का, चमंड से बने चरस आदि का, यत्र से 
निकाला हुप्रा, शिल्पकार भोर कलाका र के हाथःका, स्त्रो दालक ओर 
बृद्ध का छुपा हुआ जो जल ठे, ग्रौर जिप जल का कोई दोष प्रत्यक्ष 
देखने में प्राया हो, उसे शुद्ध ही मानना चाहिए । इसी प्रकार नगर के 
घेर लिये जाने पर, संकटपूर् प्रदेश: में पहु च'जाने पर, सेना के स्थान में, 
घर में आग लग जाने पर, अधूरे यज्ञक्ञाय में, बड़े महोत्सवो में सामान्य 
दोषों को शंका न करनो चाहिए । प्याऊ का, बन में रहट-कै कु ए. का, 
कुए के पास. रखे द्रोणा ( बड़े बन) को और कोश ( हौद या टको ) 
का जल शुद्ध हो माना जाता है । शवपाक और चाण्डाल के घर के जल 
को पी लेने पर पंचगव्य का सेवन करके शुद्ध हना चाहिए । जिस 
कुँए में वीय , विष्ठा, मूत्र का स्पर्श हो गया हो उसका जल पी लिया 
जाय तो तीन रात्रि के वृत से शद्धि हाती हे । अगर ये पदाथ किसो 
घड़े में पड गये हों ओर उसका जल पो लिया जाय तो शुद्धि के लिये 
सान्तपन ब्रत करना भावश्यक होता है । जो जल गले-मड़े मुद के अडे 
होने से दूषित हो गया हो शोर उसे भूल से पो लिया जाय तो उसके 
प्रायश्चित के लिये द्विज की उत्तम ततकृच्छ करना चाहिए । इसी प्रकार 
ऊटनी, गयी ओर स्त्री का दूध वो लेते पर भी उत्तम -तप्तकुच्छ, करता 
आवश्यक है । यदि ब्राह्मण को कोई यवन, म्लेच्छ प्रादि स्पश कर ले तो 
उसे पाँच दिन का ब्रत करके पंच गव्य का सेत्रनःकरत। चाहिए तब शुद्धि 
होती है ॥२३०-२३६॥ 

शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ । 

चर्मेभाण्डेस्तु घारामिस्तया यन्त्रोद्धुतं जलम २३७ 

चण्डालेन तु संस्पृष्टा स्तानमेत विधीयते । 

जच्छिष्टस्तु च संस्पृष्टस्त्रिरावेणंत शुद्ध्यति । २३८ 
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भाकराहूतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन । 

आकराः शुचयः सर्वे वजयित्वा सुराकरम्‌ ॥२३८ 
भ्रष्टाभ्रष्टयवाश्चैव तथेव चणकाः स्मृताः । 

खजू रञ्चैव कपू रमन्यद्भ्रष्टत रं शुचि । २४० ` 
अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीभिराचरिताति च । 
भदुष्टाः सतत धारा वातोद्रधूताइच रेणवः॥२४१ 
बहूनामेव लग्नानामेकश्चे दशुचि भवेच । 
अशौचमेकमात्रस्य नेतरेषां कथञ्चन ॥२४२ 
एकपडङबत्युपविष्ठानां भोजनेषु पृथक्‌-पृथक्‌ । 
यद्येको लभते नीली सवे तेऽशुचयः स्मृताः ॥२४३ 
यस्य पटे पट्टसुत्रे नीलीरक्तो हि हश्यते । 
च्रिरात्र तस्त दातव्यं शेषाइचेवोपवासिनः ॥२४४ 


किसी पोखर या पृथ्वी के गड ढे में भरा हुआ इतना जल जिसमें 
पोकर गो तृप्त हो जाय शुद्ध समझना चाहिए । चमड़े से बने चरस का, 
धारा ल्प में गिरने वाला, यःत्र से निकला हुआ जल शुद्ध होता है । 
चाण्डाल से छू जाने पर क्वल स्नान करने से श्‌ि हो जाती है। अगर 
 उच्छ्िष्ट दशा में चाण्डाल से स्पशः हो जाय तो तीन रात्रि में शद्ध 
होता है । मदिरा के स्थान को छोड़कर खानों से निकाली हुई बस्तुए" 
अशुद्ध नहीं होती । भुने हुए जो और चने श द्ध होते हैं। खजूर, कपूर 
ओर समस्त भुने पदार्था शुद्ध होते हें । स्त्रियो के आचरणों के विषय में 
अशू दधि का विचार करना अनावश्यक है । निरन्तर पड़ने वःली धारा 
और वायु से उड़तो हुई धूल को भी अपवित्र नहीं. माना जाता 1 एक 
बिछौने पर बंठे हुये अनेक मनुष्यो से यदि कोई एक श्रपवित्न हो 
जाय तो उसके कारणा सब लोगो को अपवित्र नहीं माना जा सकता । 
वही एक हो ग्रश द्ध सममा जायगा | भोजन करने के समय एक पंक्ति 
में बेठे मनुष्यो में यदि एक व्यक्ति के देह. में नील की लकड़ी का स्पर्श 
हो जाय तो वे सब शद्ध हो बाते हैं । यदि पूर्वोक्त प्रकार भोजन 


जन्य 


लिला रिरिरिणर ऑशारशर्शिशार्शिशिरशिशिण 
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के लिये बेठे मनुष्यों में से किसी के वस्त्र पर नील का रङ्ग दिख- 
लाई पड़ जाय तो मनुष्य को तीन रात्रि उपवास करना चाहिए भोर शेष 
व्यक्तियों को एक-एक दित का ब्रत करता चाहिए ॥२३७-२४ड॥ 

आदित्वेऽस्तमिते रात्रावस्पृश्यं स्पृशते यदि । 

भगवन्‌ ! केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्र हि त गेधन। २४४ 

आदित्येऽस्तमिते रात्रौ ९पृशन्‌ होन दिवा जलम्‌ । 

तेनैव सवे शुद्धि! स्योच्छवस्पृष्टन्ु वर्जयेत्‌ ॥२४६ 

देशंकालं बयः शक्ति पापञ्चावेक्षयेत्तत: ।, 

प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥२४७ 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च। 

उत्सवेषु च सर्वषु सृष्टाःपृ्टिे विद्यते ॥२५८ 

आरनालं तथा क्षीर कन्दुकं दधिसक्तवः । 

स्नेपपक्वळ्च तक्रञ्च शूद्रास्यापि न दुष्यति ॥२४९ 

आद्रेशाक घृते तैल स्नेहाश्च फलशम्भवाः । 

मन्त्यभाण्डस्थिता एते निष्क्रान्त" शुडि पाप्नुयुः ॥२२० 

अज्ञ।नात्‌ पिबते तौयं ब्राह्मणा! शूद्रजातिषु । 

अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥२५१ 

आहितार्तिस्तु यो विप्रो महापातकवाम्‌ भवेत्‌ । 

अप्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पञ्चादरिति बितिदिशेत्‌ ॥१५२ 

हे तपोधन !यदि कभी सूर्य छिपने के अनन्तर कोई स्पश” न करने 
योग्य बस्तु छ ली जाय तो उमक्रो शुद्धि किस प्रकार होतो है ?।।२४१॥ 
महर्षि अत्रि ने कहा सूय छिपने के अनन्तर यदि किसी प्रकार की 
प्रश द्धि हो जाय तो उमको दूर करने का उपय दिन में रखे ईए जल का 
न्य करन! ही है । पर जिमन शत का स्पश किया हो उसको 4 Fe 
उमसे नहों हो सकती ॥२४३॥ जिस पाप का प्राशि शास्त्र में चह 
उतलाया गया है उमरा निणर देश, काल, सामथ्य और पाप को गुरुतां 
को देव कर लेना चाहिए ॥२४७॥ देवताप्रो को उत्सव यात्रा विवाह, 
यज्ञ सारोहं और विशिस्त- प्रकार के उत्सवों मे स्पर्शास्पश. का 
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विचार नहीं करना पड़ता ॥२४०॥ आरनाल ( चने के पौधे आदि ) 
दूध, भाड़ की भुनी चोज, दही, सत्त , घो, तेल, मठा श्रादि शूद्र के 
हाथ से ग्रहण करने में दोष नहीं "होता ॥२४९॥ हरे-शाक, फल घी 
तेल आदि शुद्र के बतन में रखे हों तो भो उससे निकाल: लेने पर शुद्ध 
ही माने जाते हैं ॥२५०॥ अगर ब्राह्मण भल से शुद्र जाति वालों का 
जलफंलेतो एक दिन रात्रि उपवास-कर£ पंचगव्य पीने से. श्‌ द्ध हो जाता 
है ॥२५१॥ अगर श्रग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण से;कोई महापातक हो 
जाय तो उसे अपने यज्ञ-पात्रों का जल में फेंक कर फिर से प्रग्निहोत्र को 
ग्रहण करना चाहिए:॥२५२।। 

योऽृहीत्वा विवाहा र्न गृहस्थ इति मन्यते । 

अन्न तथ्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि: सः स्मृत: ॥ २५३ 

वृथापाकस्य भुञ्जानः प्रायश्चित्तं वरेद्द्विज; । 

श्राणानप्सु त्रिराचम्य घृतः प्राश्य विशुद्धयति ॥२५४ 

वेदिके लौकिके वाऽपि हुतोच्छिष्टो जले क्षितो., 

वैश्वदेवं प्रकुर्वीत पञ्चसूनापनुत्तथे ।२५५ 

कनीयान गुणवानु श्रेष्ठ 'श्रेष्ठचेन्निगु णो भवेत्‌ । 

पूर्व पाणि गृहात्वा च गुह्मारित धारयेद्बुध:.।1२५६ 

ज्येछरचे्दि निर्दोषो गृहणीयादग्निमग्रत: । 

नित्यं नित्य भवे त्तस्य ब्रह्महत्या न संशय! ॥२५७ 

महपातकसंस्पृष्ट: स्नानमेउ विधीयते । 

संस्पृष्टस्य यदाभुङक्ते स्नानमेव वित्रीयते ॥ २५८ 

पतितेः सह ससग मासाद्ध॑ मासमेव वा । 

गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन: विशुद्ध्यति ॥२५६ 

अच्छार्ध ५तितः्यंव सङ्द्भुकत्वा द्विजोत्तमः । 

भविच्ञानाच्च तदृभुक्त्वा कच्छ सान्तपनङच रेत्‌ ॥२६० 

जिने विवाह की श्रनि को लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया 
हो उसे अग्नि की रक्षा करनो चाहिये । जो ऐसा नहीं करता है उसे 
घम ज्ञाताओं ने वृथापाक, कहा है, उनका प्रस्न ग्रहण नहीं करना चाहिए 
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१॥२५२३॥ जो ब्राह्मण 'वृथापाक' का अन्न खाले तो उसको प्रायश्चित _ 


स्वरूप जल के मध्य में तोन वार प्राणायाम करके घी खांना चाहिए । 
॥२५४॥ पाँच प्रकार को हिंसाओं से छूटने के निमित्त वैदिक मन्त्रों से 
श्रथवा लौकिक विधि से प्रग्नि, जल भ्रथवा भूमि पर बलि-वैश्वदेव कमः 
करना चाहिए ॥५५॥ यदि घर में छोटा भाई विद्वान्‌ भ्रोर बडा अशि- 
लित रह जाय तो पहले छोटे को ही विवाह करके घर के अरनहोत्र को 
स्थिर रखना चाहिये । पर यदि बडे भाई के योग्य होने पर भी छोटा 
भाई धरिनहोत्र को ग्रहण करले तो उसे प्रतिदिन ब्रह्महत्या का पाप 
लगता है ।।२५६-२५७।। महापातकी ने जिसको स्पर्श कर लिया हो 
और किसी श्रन्य ने उस स्पश किये हुए का भोजन कर लिया हो तोवे 
दोनों बे वल स्थान द्वारा शू द्ध हो जाते हैं ॥२५८।। जिसने आधा या एक 
मास तक पतित का ससग किया हो वह पन्द्रह दिन तक गो-मूत्र भ्रोर 
जो को खाने पर श्‌ ड़ होता हे ॥२५९॥ ग्रगर किसी पतित व्यक्ति के 
अन्त को जान कर एक बार खा लिया जाय तो प्रायश्चित के लिये सांत- 
पन कुच्छ, वृत करना चाहिए ॥२६०॥॥ 


पतितान्न यदः भुक्तः भक्त चाण्डालवेशमनि । 
मासाधन्तु पिवेद्वादि इति शाततपोऽ ¦` .त_॥२३१ 
गोब्राह्मगहतीनाञच पतितानां तथेव च । 
अर्निना न च संस्कारः शङ्कस्य वचन यथा ॥२६२ 
यङ्चाण्डाली द्विजो गच्छेत, कथञ्चित्‌, काममोहितः । 
त्रिभिः कृच्छ विशुष्येत प्राजापत्यानुपूर्वशः ॥२६३ 
पतिताच्चान्वमादाय भुक्त्वा वा ब्राह्मणो यदि। . 
कृत्वा तस्य समुत्सगमतिकृच्छं विनिदिशेत्‌ ।।२६४ 
अन्त्यहस्ताच्छवे क्षिप्त काष्ठलोष्ट्रतृणानि च। 
न स्पृशेत्त तथोच्छिष्टमहोराच समाचरेत्‌ ॥२६५ 
चाण्डाल' पतित म्लेच्छ मद्यभाण्ड रजस्वलाम । 
द्विज स्पृष्ठा न भुञ्जीत भुञ्जानो यदि संस्पृशेत्‌ ॥२६६ 
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अतः परः न भुञ्जीत त्यक्त्वाउन्न' स्तानमाचरेत्‌ । 

ब्राह्मणों: समनुज्ञात स्त्रिराजमुपवासयेत_ ॥२६५ 

सघुत यावक प्राश्य ब्रतशेष॑ समापयेत । 

भञ्जानः सस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्कुट तथा । 

निरात्रेणेव शुद्धः स्यादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु (!) ॥२६८ 


पर शतातप ऋषि का मत है कि यदि पतितों का या चाण्डाल के 
घर का भोजन किया हो तो पन्द्रह दिन तक केवल जल पीने से श द्ध हो 
जाता है ॥२६१॥ शङ्क ऋषि का कथन है कि गो तया ब्राह्मण द्वारा 
मारे गये और पतितों का प्रगित संस्कार नहीं करना चाहिए ॥२६२॥ यदि 
कोई ब्राह्मण कामवश होकर चाण्डालनो से गमन करे तो उसे प्राजापत्य 
ब्रत करके तीन कुच्छ वृत करते चाहिए ।!२६३॥ पतित के भन्न को 
ग्रहणा करके अथवा खाकर ब्राह्मण उसक्के प्रायश्चित स्वरूप अतिकृच्छ वृत 
करे २६४॥ प्रन्त्यज के हाथ फं के हुए काठ, ढेना, घास आदि का अथवा 
उनके उचच स्पश का हो जाने पर बहोरात्रि का वृत करना चाहिए 
॥२६५॥ चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, मदिरा का पात्र प्रोर रजस्वला का 
स्पशं हो जाने पर द्विज भोजन न करे। यदि भोजन करते हुऐ इनका 
स्पशं हो जाय तो उसके पश्चात्‌ भोजन करन! बन्द कर दे ग्रोर उस 
भोज्य-सामप्रो का त्याग करके स्नान करे | फिर ब्राह्मणों को प्राज्ञा ले 
कर तीन रात्रि उपवास रखे ॥२६६-२६७॥। उमे ब्रत के ग्रन्त में घो मिला 
हुआ सत्त खाना चाहिए । यदि भोजन करते हुये कोग्रा या मुग का स्पशे 
हो जाय तो तीन रात्रि में शुद्धि होतो है ॥२६८॥ 


आरूढ़ो नेष्ठिके धर्मे यस्तु प्रच्यवते जुन: । 

चान्द्रायणं चरेत्मासमिति शातातपोऽग्रवीत ॥२६९ 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने मनुप्रोक्त ब्रत चान्द्रायणङच रेत । 
अमानुषीषु गोवजमुदक्यायामयोनिषु । ७ 
रेतः सिकत्वा जले चंव कृच्छू सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२७१ ` 
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उदक्यां धृतिका वाऽपि अन्त्यजां स्पृशते यदि । 
त्रिरात्र णाव शुद्धि: स्याद्विधिरेष पुरातनः ॥२७२ 
संसर्ग यदि गच्चेच्च दुदक्याया तथाऽम्त्यजँः । 
प्रायश्चित्ती स विज्ञेयः पूर्व स्वान समाचरेत्‌ ॥२७३ 
एकरात्रञ्चरे मूत्र पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पंच सप्त वा ॥२७४ 

भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधोयते । 

दन्तकाष्ठे त्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्मृतः ॥२७५ 
रजस्त्रला यदा स्पृष्टां इत्रानचाण्डालवायसैः । 
निराहारा भवेत्तावत स्नात्वा कालेत शुद्धयति ॥२७६ 


जो व्यक्ति वेद पढ़ कर जन्म भर गुरु की सेवा में ही रहने का 
का सडुल्प करले ग्रोर बाद में उस निश्चय को बदलना चाहे तो 
शातातप ऋषि के मतानुसार उसे एक मास का चान्द्रायण वृत करना 
चाहिए । जो नीच व्यक्ति पश, वश्या भ्रादि के साथ कुकर्म करे तों 
उसे प्राजापत्य इत करना आवश्यक है । गो के साथ ऐसा कार्य करने 
से मनु के कथनानुसार चान्द्रायण व्रत करे । अन्य प्रकार वोये नष्ट करने 
पर सांतपत कच्छ करे । रजस्वला को यदि प्रसुत्तिका, अन्त्यज स्त्रो का 
स्पश हो जाय तो तीन रात्रि में शुद्धि होतो है, यह पुराने धमं --शास्त्र- 
वेत्ताप्रो का मत है ॥२६६-२७२॥ चाण्डाली ओर प्रन्स्यञ से संसर्ग हो 
जाय तो उसे प्रायश्चित के योग्य जानता चाहिए । इसके लिये पहले 
स्नान करके एक रात्रि गो-मूत्र तथा तीन दिन गोमय का भक्षण करे । 
उपयु क्त जाति को स्त्रियों के यहाँ जल पी लेने से ओर समागम 
करने से पाँच या सात दिन पूर्नक्त प्रायश्चित करन! चाहिए।२.७३-:७४। 
जो चाण्डाल आदि के भोजन में आसक्त रह कुक हैं, उनको प्राजापत्य 
“ब्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए । अन्त्यजों की दाँतुन करने पर 
एक रात्रि ब्रत करे । जिस स्त्री को रजस्त्रला अवस्था में चाण्डाल, 
कुत्ता, कोग्रा स्पश करले तो वह रज को भद्धि होने तक निराहाए 
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रहे । इस प्रकार चौथे दित रजखाव समाप्र होने पर शद्ध हो जाती 
है ॥२७९॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा यदा उष्टजम्बुकशम्ब र: । 
पंचरात्रं निराहारा पंच गव्येन शुध्यति ॥ २७७ “7: 
स्पृष्ट पजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या । 
एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुष्यति ॥ २७८ 
पृष्टा रजस्वलाउन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षत्रियी चया । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्व्या्षस्य वचन यथा ॥२७९ ˆ 
स्पृष्टा रजऽवलाऽन्पोन्यं ब्राह्मण्या वेश्यसम्भवा । 
चतूरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुध्यति ।।२० 
स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या शुद्रसम्सवा । 
षड्रात्रेण विशुद्धिः स्थादब्राह्म णोकामका रतः 11२५१ 
भकामताइचरेदैवं ब्राह्मणी सवेत स्पृशेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां शुद्धिरेषा प्रकी तिता ॥२८२ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन यः । 
भोजनेःमृत्रचारे च शंखस्य वचनः यथा ॥ २५३ 
स्नान ब्राह्मणसंस्पर्श जपहोमो तु क्षत्रिये । 
वंश्ये बक्तञ्च कुर्वीत शूद्रे चेव उपोषणम्‌ । २०४ 


अगर रजस्वला ऊट, गीदड़, शुम्बर को स्पश करले तो उसे पाचु 
रावि तक निराहार रहना चाहिए और फिर पंचगव्य का सेवन करे 
॥२७७॥ यदि ब्राह्मणी रजस्वला का म्न्य भ्रपनी जाति की हो रजस्वला 
से स्पश' हो जाय, तो एक रात्रि श्रोर क्षत्रिया रजस्वला को स्पश करले 
तो उसे तीन रात्रि का ब्रत करना चाहिए । यदि वह वैश्य रजस्वला से्‌ 
स्पशं करले तो चार रात्रि ग्रौर शुद्र रजस्वला को छूकर छः रात्रि तक 
ब्रत करे । इस प्रकार दूसरों की इच्छानुसार ब्राह्मणी प्रायश्चित करे 
रोर फिर सबका स्प करे । इस प्रकार चारों वर्णी की शुद्धि बतलाः 
दो गई, 1२७६-२६ ९॥ अगर कोई ब्राह्मरा.ने उच्छिष्ट ग्रवस्था में न्यू 
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उच्छिष्ट ब्राह्मण का-स्पश कर जिया हो मूत्र को उच्छिष्ट प्रवस्था में 
अन्य ब्राह्मण से छू गया हो तो वह स्नान करने से शद्ध हो सकता है। 
इसी प्रकार का दोष उपस्थित होने पर क्षत्रिय को जप होम, वैद्य को 
रात्रि का ब्रत और शुद्र को एक पूरा उपवास करना बतलाया गया 
है ॥२८३-२८४॥। ८ 

चर्मेको रजको बेण्यो धीवरो नटक्रस्तधा । 5 

एताचु स्पृष्टा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपिसनु ॥२८५ 

एतेः स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत्‌ । 

उच्छिटे स्ततैस्त्रिरात्र स्पाद्धुत प्राश्य विशुध्यति ॥२८६ 

यस्तु छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छात । 

तत्र स्वान प्रकुर्वीत घुत' प्राश्य विशुष्य्रति ॥२०७ 

अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्याव्रत चरेत्‌ । 

मासोपव,सं कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥॥२८८ 

बृथा मिथ्योपयोपयोगेन भ्रूणहत्या व्रतङच रेत्‌ । 

अह्शभो द्वादशाहेन; पराकेणोव शुद्वयति ।२५९ . 

शठञ्च ब्राह्मणः हृत्वा शुद्रहत्याब्रत चरेत्‌। - 

निगु णं सगुणी हत्वा १राकब्रतमाचरेतु ॥२ ०० ` 

उपपातकसंयुक्तो मानवी म्रियते यदि । 

तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्द्व्यञ्चरेत्‌॥२९१ 

प्रभुञ्जानो$तिसस्नेह कदाचित्‌ स्पृशते द्विजः।' 

न्रिरात्रमाचरेसत्रतेतिःस्नेहमथत्रा चरेत्‌ ॥२६२ 


चमार, घोबी, ब सफोड, धीवर श्रोर नट--इनको भूल से छू लेने 
पर ब्राह्मण को सावधान होकर भ्राचमन करता चाहिए । यदि ये जान 
कर ब्राह्मण को छूले तो उपे एक रात्रि भोजन त्याग करके दुग्धपान ही 
करना चाहिए प्रोर यदि उपयु क्त अन्त्यज जाति चाले उच्छिष्ट ब्राह्मण 
का स्पश करले तो उसे घो खाकर शद्ध होना चाहिए ।॥२८५-२८६।। 


यदि ब्राह्मण शवपाकं (कुत्ता रखने वाले) की छाया में चले तो स्नान 
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करके घी खाने पर श द्ध हो जाता है ॥२८७॥ अगर ब्राह्मण को किपो 
प्रकार का कलंक लगा हो तो वह वत में जाईर ब्रह्म हत्या का ब्रत करे ॥ 
एक मास तक उपवास करे या चान्द्रायएा ब्रत करे ॥।२८५।। यदि उसे 
झूठा हिसा का दोष लगा हो तो भ्रुण हत्या का ब्रत फरे - वह बारह 
दिन तक केवल जल पर रहकर पराक ब्रत से शद्ध होजाता है।२८९।। 
प्रगर ब्राह्मण किसी दृष्ट ब्राह्मण को मार दे तो शूद्र की हत्या के तुल्य 
ब्रत करे । सगुण ब्राह्मण निगुणी को मार देते पर पराक ब्रत द्वारा 
प्रायश्चित करे ॥२६०॥ जिस व्यक्ति को उपरातक लगा हो, वह मर 
जाय तो उसका दाह-सस्कार करने वाला प्राजापात्य करे ॥२६१।। बहुत 
अधिक चिकनाई वाले पदार्थ को खाते हुए ब्राह्मण को यदि कोई स्पश 
करले तो तीन रात्रि तक नक्तनत्रेत करे अथवा बिना घी का रूखा भोजन 
खावे ॥२६२॥ 

विडालकाकाद्युच्छिष्ट जरूवा श्वनकुलस्य च । 

केशकी टावपन्नञ्च पिवेदूब्राह्मी सुवच्चंसम्‌ । २५३ 

उष्ट्र्यान समारुह्य खरयानञ्च कामतः । 

स्नात्वाविप्रोजितग्रासप्राणायामेन शुद्धयति ॥२९४ 

सब्याहृतीं सप्रणवां गायत्र शिरसा सह। 

व्रि: पठेदायतः प्राण: प्राणायाम: „ उच्यते ॥२९४ 

सङ्ृदृद्विगुणगोमूत्र सपिदद्याच्चतुगु णमु । 

क्षीरमष्टयुण देयं पंचगव्ये तथा दधि ॥२९६ 

पंचगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ । 

उभो तो तुस्यदोषौ च वसतो नरके चिर ।।२९७ 

मजा गावो महिष्यश्च भक्षयन्ति या! । 

दुग्ध हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ ॥२९८ 

ऊनस्तनीर्माधकां वा या चान्या स्तनपायिनी । 

तासां दुग्ध न होतव्यं हुत' चंत्राहुत भतेत्‌ ॥२९९ 

बिल्ली, काक, कृत्ता, न्योला के द्वारा उच्छिष्ट किए गये पदाथ को 
खा लेने पर मा जिस पदार्थं में बाल या कीड़े पड़े हुए निकल उसे खाने 


i 
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से अशुद्धि होती है उसके लिए,ब्राह्मो को पीस कर पीना च।हिए ॥२६३॥ 
जो ब्यक्ति अपनी इच्छा से ऊंट या गधा की गाडी पर ब॑'ठकर यात्रा 
करे तो उसे स्नान ओर सूक्ष्म भोजन करके प्राणायाम द्वारा शुद्ध होना 
होता है । सात व्याहृति और शिरः मंत्र के सहित गायत्रो मंत्र को तीन 
खार जपने को एक प्राणायाम कहते हैं ॥ २९४-२९५ गोमय से दूना 
गोसूत्र और चोगुना घी, आठ गुना दूध, आठ गुना दही-यह पञ्च गव्य 
शूद्र को नहीं पोना चाहिए । शूद्र के लिए पञ्च गठ्प पीना वैसा ही है 
जैसे ब्राह्मण के लिए मदिर! पीना । उन दोनों को हुल्य दोषी माना 
जाता है ।1९६६-२६७॥। जो बकरी, गाय, भैम ग्रशुद्ध वस्तु को खाती 
हों तो उनके दूध को यज्ञ, पूजा आदि कार्यों में प्रमुक्त न करे । उनके 
गोबर से लोपे नहीं । जिस पक्ष, के धन छोटे हों या संख्या में चार 
से अधिक हों, डो रोगी हो या जों अपने थन का दुथ स्वयं पी लेती हों 
उनके दूध से होम न करे । यदि होम किमा जायगा तो उपका परिणरम 
जहीं निकलत ।२२०८-२९३१३ 


ब्राद्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
जातध्ष.द्धे नवश्राद्धे भुत्रत्बा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३०० 
राजान्तं हरते तेजः क्षूद्रान्न ब्रह्मवच्चं सस्‌ । 
स्वतान्तञ्च यो भ्चुङ क्त स भुड क्त पृथिवीमलम्‌ ॥३०१ 
स्वसुता अप्रजा तावन्नाइतीयात्तद्गृहे पिता | 
अन्त भुङः क्तं तु यो मोहात्पूयं स तरक ब्रजेत्‌ ॥३०२ 
अघीत्य चतुरो बेदाच्‌ सबंशास्त्राथं तत्ववित्‌ । 
नरेन्द्रभवने मुक्त्वा विक्षयां जायते कृमिः 11२०३ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च घण्मासे मासिकेऽढिके । 
यतन्ति पितरस्तस्य यो भु क्तऽतापर द्विजः ।।३५४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । 

. न्िपक्षे चेव कृच्छ्रः स्यात्‌ षण्मासे कृच्छुमेव च । 
आब्दिके पादकच्छः स्यादेकाहः पुन राब्दिके ॥३०% 


४१२] | बोस स्मृतियाँ 


ब्रह्मचर्यमनाधाय मासश्राद्धेषु पवंसु | 
द्वादशाहे त्रिपक्षऽन्दे यस्तु भू क्त द्विजोत्तमाः ॥३०६ 


पतन्ति पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ॥३०७ 


एकादशाहेऽहो रात्रं भुक्त्वा संचयने त्र्यहम्‌ । 
उपोष्य विधिवद्विप्रः कृष्माण्डीं,जुहुपांद्घुतम्‌ ॥ :०८ 


यज्ञोपवीत के समय पक्राये जाने वाले 'ब्रह्मोदन'.( भात) को जो 
खाता है, अथवा सोमयज्ञ, सीमन्त और जातकम' के श्राद्ध और नवक 
श्राद्ध में भोजन करता है उप्ते चान्द्रायण ब्रत करके शद्ध होना चाहिए 
॥३००।। राजा का अन्न खाने से तेज घटत्ता है ग्रौर शूद्र का अन्त 
खाने से ब्रह्मतेज कम पड जाता है । जों ग्रपनी वेटो का अन्न खाता है 
है वह पृथ्वी के मल को भक्षण करता है ॥३०१॥ श्रपनो सन्तान होत 
लड़की के घर का भी भ्रन्न जो पिता खाता है वह पुय नरक में जाता है 
॥२०२।। चाहे किसी ने चारों वेद पढ लिये हों श्रौर समस्त शास्त्रो के 


तत्व को हृदयंगम कर लिया हो तो भी यदि वह राजा के घर में भोजन 


करता हैतो उसे विष्ठा का क्रोडा बना पड़ता है ।।३०३॥ नवान्ह श्राद्ध, 


तीन पक्ष का धाद्ध मासिक, छमाहो ओर वापिक श्राड़ों मे जो ब्राह्मण 
बिना प्रापत्ति के भोजन करलेता है उसके पितर नर्क में गिर जाते हैं 
॥॥३०४॥ नवान्ह श्राद्ध में भोजन करने पर चान्द्रायण, मासिक श्राद्ध में 
पराक शोर त्रिपक्ष, छमाही तथा घाषिकर श्राद्धं में पादकृच्छ ब्रत करना 
चाहिए । दुसरे वाषिक श्राद्ध मे भोजने करने पर एक दिन का उपवास 
ही पर्यासत होता है ॥३०५॥ माक्षिक श्राद्ध, पोणं-मास आदि पो पर, 
मृतक के द्वादशाह (तेरहीँ) त्रिपक्ष, वाषिक श्राद्ध आदि में जो ब्रह्मचर्य 
का पालन किये बिना भोजन कर लेता है तो उसके पितर अ.दि ब्रह्मलोक 
गये हों तो भी नरक में ग्रा पडते हुँ । एकादशाह श्रादि में भोजन करके 
एक दिन रात श्रोर अस्थि सचय के दिन तक ब्राह्मण को विधिवत्‌ 


उपवास करके पेठा श्रौर घो से हवन द्वारा प्रपनी श डि करनी चाहिए 
1२०६ ३ ०५॥ a 
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पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाइनन्ति वे द्विजा: । 
भुक्त्वा ढुरात्मनस्त -य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३०५ 
यन्न वेदध्वनि घ्वान्त न च गोभिरलंकूतम्‌ । 
यन्न बाले; परिवृतं इमशानमिव तद्गुढ्म्‌ ॥३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र चिनाधमँ वदन्ति ह्। 
विनाऽपि धमंशास्त्रेण स ध्म पावन: स्मृतः ॥९११ 
हीनवणां च या कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌ । 
तत्र स्नानः प्रकुर्वीत घृत प्रादय विशुद्धयति ॥३१२ 
सृत्पन्ने यदा स्नाने भु क्ते वाऽपि पिवेद्यदि । 
गायत्यष्टपहत्न तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः 11३१३ 
अ गुल्या दन्तकाष्ठ' च प्रत्यक्ष लवणं तथा 
मृत्तिकाभक्षणं चे व तुल्य गोमांसमक्षणाम्‌ ॥३१४ 
दिवा कापत्यच्छायायां रात्रौ दधि शमीषु च 
कार्पासं दन्तकाष्ठ च विष्णोरपि हरेच्छ्रियम्‌ ॥३१५ 
जिस गृहस्थ के घर में एक पक्ष या एक मास में ब्राह्मण भोज न 
कराया जाता हो उस दुरात्मा के यहाँ मोचन कर लेने पर ब्राह्मण को 
चान्द्रायण करना चाहिए ॥३०९॥ जो घर वेद घ्वनो से पवित्र नहीं 
होता रहता, जो गोग्नों द्वारा शोभायमान नहीं, जो बालकों से भरा हुश्रा 
नहीं है, उस घर को इमशान करे तुल्य हो समकना चाहिए ॥३१०॥ जहां 
बहुत से विद्वान हास्य-विनोद की भाँति भो वार्तालाप करते हों, ता 
उनका कथन बिना धर्म शास्त्र के प्रमाण के भी धम श्रादेश को भाँति 
माननीय होता है।।३११।। जो नोच वर्ण वाले को अज्ञानवश प्रभिवादन 
करता है उसे पाप लगता है जिसके लिये उसे. स्नान करके घी चाटना 
चाहिए ॥३१२॥ स्नात करने योग्य जो व्यक्ति बिना स्तात क्रिये भाजन 
कर लता है अथवा जलपान कर लेता है. उसे स्तात करके आठ हजार 
ँ गायत्रो का जय करना होता है ॥३१३॥.प्र गुली से दांत साफ करना, 
केवल नमक का खाना, मिट्टी का खाना ये कार्य गोमांस खाने के समान 
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है ॥३१४।। दिन में कंथ की छाया में रहना, रात्रि में दही खाना शमी 
(छोकरा) या कपास की दांतुन करना--ये ऐसे कार्य हैं जिनसे साक्षात 
विष्णु भी श्रीहीन हो सकते हैं ॥३१५।। 

शुपेवातनखाग्राम्बुस्तान' वस्त्रपदोदक' । 

मा्जेनीरेणु केशाम्बु हन्ति पुण्य दिवाकृतम्‌ ॥३१६ 

मार्जनी रजकेशाम्बु देवतायनतो:द्भूजम्‌ । 

तेनाव गुण्ठितं तेषु गङ्गाम्भःप्लुतः एव सः ॥३१७ 

मृत्तिका: सप्त न ग्राह्या वल्मीके मूषिकस्थले । 

अन्तजेले उमशातान्ते दृक्षमुले सुरालये ॥३१८ 

वृषभश्च तणोत्खाते श्रेयष्कामैः सदा(बुधः ॥ ५१६ 

शुचो देशे तु संग्राह्मा शकराइमविवर्जिता 1३२० 

पुरीषे मैथुने होमे प्रस्नावेः दन्तधावने । 

स्तानभोजनजप्येषु सदा मौन समाचरेत्‌ ॥३२१ 

यस्तु सवत्सर पूणं भू क्त मोनेन सवदा । 

युगकोटिसहर्न षु स्वग लोके महीयते ॥३२२ | 

स्नान दान जपं होम भोजन देवतार्चनम्‌ । | 

प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥: २३ 

सवेस्वमपि यो दद्यात्‌ पातयित्वा द्विजोत्तम्‌ । 

याशयित्वा तु तत्सव॑ भ्रू णहत्याफलं लभेत्‌ ॥३२५ 

ग्रह होद्राहसंक्रान्ती खीणांच प्रसवे तथा । 

दान नैमित्तिक ज्ञय' रात्री चापि प्रशस्यते ॥ ३२५ 


दग हारा हवा, नखों के प्रग्रभाग का जल, माडू से उडी धूल प्रौर 
वालों से टपकता जल-इनके कारण दिन में झिया हुआ पुण्य नष्ट हो 
जाता है।।२१६।। पर झाडू को घूलि, केशो का जल देवता स्थान का हो 
तो उनमें लोटता गंगाजल में लोटने के समान है ॥३१७॥ कल्याण चाहने 
वालों को सात स्थानों को मिट्टी ग्रहण करने योग्य नहीं होती-१, बाम्बो 
२, मुसो का बिल ३ जल के भोतर की ४, इमशान ५ वृक्ष को जड 
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६, देवता के स्थान की ७. जो बलों ने खोदा हो ॥३१५-३१९॥ मिट्ट 
सदाव शुद्ध पवित्र स्थान से लेनी चाहिए जिसमें ककड पत्थर आदि न 
हों ॥३२०॥ शौच जाते, मैथुन, होम, पेशाव-दन्त, घावन, स्वान, भोजन 
जप करते समय सदव मोत रहना चाहिए ॥३२१॥ जो व्यक्ति एक 
वर्ष तक भोजन करते समय नोन धारण किये रहता है वह करोडो वर्ष 
तक स्वगं मे पूजनोय स्यान प्राप्त करता है ॥३२२॥। स्तात, दान, जप 
होम, भोजन देव पूजा, वेद का स्वाध्याय, पितरों का तपंण--इन कार्यों 
को कभी पैर पसार कर नहीं करना चाहिए ॥:२३॥ जो किसी उत्तम 
ब्राह्मण को किसी तरह का पाप लगाकर फिर उसे .सवेस्व भी दे डाले तो 
भी उसका दान निष्फल जाता है और उस भ्रण हत्या के पातक का 
फल प्राप्त होता है ॥ ३२४ ॥ ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और स्त्रियो के 
प्रसब के अवसर पर दिया हुआ दात नंमित्तिक होता है, अतः वह रात्रि 
के समय देना भी उत्तम मादा जात है ॥३२५॥ 


दान फल वणुंनम्‌ । 


क्षोमज वाऽय कार्पास पटुपूत्रमयापि वा । 
यज्ञोपवोतं यो दद्याद्वखदानफळ लभेत्‌ ॥२२६ 
कांस्यस्य भाजन दद्यादघुतपूरां सुशोभनम्‌ । 

तथा भक्त्या विधानेन अग्निष्टोमफड लभेत्‌ "३२७ 
श्राद्धकाले तु यो दत्ताच्छोभनो च उपानहौ । 

स गच्छत्यन्यम,गे$पि अश्वदानफळ लभेत्‌ ॥३२४ 
जिलपात्र तु यो दद्यात्‌ संपूर्णं तु समाहित: । 

स गच्छति ध्वं स्वगे नरो नास्त्यत्र संशयः ॥२२८ 
दुभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः । 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्त्रगेलोके महीयते ॥॥३३० 
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यावदर्धप्रसृता गोस्तावत्‌ सां पथिवी स्मृता । 

पृथिवीं तेन दत्ता स्यादीद्वशी गान्ददाति यः ॥३३१ 

तेनाग्नयो हुताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तर्पिताः । 

देवाश्च पुजिताः सर्व यो ददाति गवा[ह्वेकम्‌ ॥३३२ 

क्षौम, कपास का बना हुआ, पट्ट सुत्र भौर यज्ञोपवीत जो भी दान 
देता है वह वस्त्र के दान का फल पाता है ॥३२६॥ सुन्दर काँसे का पात्र 
घृत से भरा हुआ यदि कोई भक्तिपूर्वक ग्रोर विधि के साथ दान देता है 
तो प्रग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है ॥३२७॥ धाद्ध के समय में जो सुन्दर 
जुते का दान करता वह श्रेष्ठ माग' में जाता है और अश्‍व के दान का 
फल प्राप्त करता है ॥३२५॥। जो.तिलों से भर कर किसी पात्र का दान 
समाहित होकर करता है वह्‌ निश्वय हो स्वग" में जाता है इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है । अकाल के समय में प्रस्न देने वाला ओर सुभिक्ष में सुवणं 
का दान करने वाला तथा जंगल में जल देने वाला स्वर्ण में प्रतिष्ठित 
होता है ॥३२६-३३०॥ जब तक गो ग्रध प्रसव वालो होती है तब तक 
पृथिवी के तुल्य होतो है । एसी गो का.जो दान करता है उसको पृथ्वी 
कै दान का पुण्य हाता है ॥३३१॥ जो व्याने वाली गो को उसी दिन दान 
करता है उसने ग्न में हवन भला-भाँति करने से पुण्य प्राप्त कर: लिया 
है, उसको ग्रपने पितरों को भो तुत करने का पुण्य मिल जाता | है। गो 
दान करने वाले ने सभी देवों का पुजन भी कर लिया है॥३३२।।. 


जन्मश्रभृति यत्पापं मातृकं पैतृक तथा । 
तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रः वस्त्रढाचान्त सशयः ॥३३३ 
क०॥जिनञ्च यो दद्यात्‌ सर्वोतस्करसथुतम्‌ , 
उद्धरेन्वरकस्थानात्‌ कुलान्येकोत्तर शतम्‌ ॥३३४ 
. आदित्यों वरुणो विष्णुत्रह्मा सोमो हुताशनः। | 
` शुळपाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ।।३३५ | 
बालुकानां कृता राशि यावत्‌ सप्तषिमण्डलमु। ` 
गते वर्षशते चैव पलमेक विशीयंति ॥ ३३६ ` ` 


IY 
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क्षयञ्च हृश्यते तस्य कन्यादाने न चेव हि। 

आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च (!) ॥३३७ 

सवषामेव दानानां विद्यादान ततोऽधिकम्‌ । 

तुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवेः 11३३८ 

सकामः स्वर्गमाप्नोति निष्कामो मोत्रमाप्नुयात्‌ । 

ब्राह्मणे वेदविदुषि सवंशास्त्रविशारदे ॥३३९ 

वस्त्र के दान देने से जन्म से लेकर मातू कुल सम्बन्धी तथा पैतृक 
जो कुछ पाप होता है वह सब तुरन्त ही नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण मृग 
छाला समस्त ग्रन्य वस्तुओं के साथ देता है वह अपने एक सो एक कुलों 
को भी नरक के स्थान से मुक्त कराकर उद्धार कर देता है ॥ ३३३- 
३३४ सूय, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा सोम, ग्ररिनि और भगवान्‌ शिव सभी 
दान करने वाले व्यक्ति का अभिनन्दन करते है ॥३३५॥ जब तक सप्त 
क्षिप्रा का मण्डल विद्यमान रहेगा तब तक बालू के ढेर में से सो वर्षा 
बीत जाने पर एक पल विशोर्ण होता है ॥३३६॥ कन्या के दान में 
उसका क्षय दिखलाई नहीं देता है। आतुर को प्राण के दाता को दान 
के तीन फल होते हैं ॥३२७॥ समस्त दानों में विद्या का दान सत्रसे बड़ा 
होता है । वह ज्ञान ( विद्या ) का दान अपने लोगों, पुत्र ग्रादि तथा विप्र 


(के लिये देना चाहिए, धूत्त व्यक्ति को कभी न देवे ।॥।३३८।। कामना से 
.मुक्त होकर दान देने वाला स्वग प्राप्त करता है भ्रोर. निष्काम होकर दान 


दे तो मोक्ष प्राप्ति होतो है । दान वेद के विद्वात्‌ और समस्त शास्न्नों के 
ण्डित को देना चाहिए 11३३९॥ > 
मातृ पिवृपरे चेव ऋतुकालाभिगामिनि। 
झीलचारित्रमम्पूणं प्रातःस्तानपरायणे ।।३४० 
तस्येव दीयते ढा यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः । | 
सपूज्य विदुषो विप्रानन्येम्यौजपि प्रदीयते । 
तत्कार्यं नेव कतंव्यं न इष्ट न श्रुत मया 11३४९ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमंगि ये द्विजः । 
'पितृणामक्षयं दान दत्त येषान्तु तिष्फलम्‌ ॥३४२ 
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न हीनाङ्गो न रोगो श्रुतिस्मृति विर्वाजतः । 
नित्यङ्चानृतवादी च तांस्तु श्राद्धो न भोजयेत्‌ ॥३४३ 
हिसारत च कपटं उपगूह्य श्रृतं च यः। 
किङ्करं कपिल काण श्वित्रिणां रोगिणः तथा 11३४४ 
दुश्चर्माण शोण केश पाण्डुरोगं जटाधरः । 
भारवाहकमुग्रञ्च द्विभारय वृषलोपतिम्‌ ॥३४५ 
भेदकारी भवेच्चेव बहुपीडाक़रोऽपि वा । 
हीनातिरिक्तगात्रो का तमप्यपनपेत्तथा ॥३४६ 
माता ओर पिता की सेवा में परायणा, ऋतु काल में गमन करने 
वाला शील ओर चरित्र से पूण सोर नित्य हो प्रातःकाल में स्नान करने 
में तत्पर जो हो उसी को दान देना चाहिए यदि भ्रपने कल्याण को चाह 
रखते हों । विद्वान्‌ विप्रो को पुजन करके भ्रन्यो को भी दान दिया जाता 
है किन्तु वह कायं नहीं करना चाहिए। मैने कभी ऐसा न सुना और न 
देखा है ।।३४०-३४१।। इसके आगे श्राद्ध के विषय में बताते हैं कि धाड 
के कमे में पितरों को नक्षय दान दिया गया है पर वह निष्फल हो जाता 
है ॥३४२॥ जो हीन प्रङ्ग वाला हो, जो धु ति एवं स्मृतियों से रहित 
हो, सदा मिथ्या बोलने वाला हो ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में कभी भी 
भोजन नहीं कराना चाहिए ॥३४३॥ सदा हिसा में रत, करटो, श्रत 
कौ छिपाने वाला, किङ्कर, कपिल, काना, सितत्रकु्ठ वाला, रोगी, दु 
चम वाला, शीण बेशों वाला, पाण्डु रोग वाला, जटाधारी, बौका 
ढोने वाला, उग्र स्वभाव वाला, दौश स्त्री रखने वाला, शूद्र वणं की 
स्त्रो का पति, भेद करने वाला ओर जो बहुतों को पीड़ा देने वाला 
हो ऐसों को तथा होन एवं प्रतिरिक्त प्रङ्ग वाला हो, इनको भी श्राद्ध में 
दूर रवखे ।।३४४।। 
बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी क्र रबुद्धिमानु । 
एतेवां नेव दातव्यः कदाचिद्व प्रतिग्रहः 11३४७ 
अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारी रेः पड क्तिदूषण': । 
अुष्यं तं यमः प्राह पड क्तिपावन एव सः ॥३४८ ` 
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श्रतिः स्मृतिश्र विप्राणां नयने द्वे प्रकी तिते । 

काणः स्यादेकहोनो प द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः।।३४९ 

न श्र तिनं स्मृतिर्यस्य न शील न कुल यतः। 

तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरब्रत्रीत्‌ 11३५० 

तस्माद्वदेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु । 

न चेकेनेव वेदेन भगवानत्रिरब्रवीत्‌ ॥३५१ 

योगस्थेर्लोचन यु क्तः पादाग्रञुच प्रयच्छति । 

लौकिकज्ञेश्व शास्त्रो ऊ' पश्ेच्चंवाथ रोत्तरम्‌ ॥३५२ 

वेदंश्र ऋषिभिर्गीतं दृष्टिमान्‌ शास्त्रवेरवित्‌ ॥३५३ 

ब्रतनं च कुलीन च श्र तिस्मृतिरत सदा । 

ताइशं भोजयेच्छ्राद्धे पितृणामक्षयं भवेत्‌ ।'३५४ 

यावतो ग्रसतेग्रासानु पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 

पिता पितामह धे व तथैव प्रपितामहः ॥ ३५५ 

नरकस्था विमुच्यन्ते ध्रवं यास्ति त्रिविष्टपम्‌ । 

यस्माद्विप्रं परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ।'३५६ 

बहुत खाने वाला, दीन मुख वाला, मात्सय दोष वाला प्रौर क्रूर 
बुद्धि वाला इनको कभो भो दान नहीं देना चाहिए । यदि शारीरिक पंक्ति 
के दोषों से युक्त भो हो पर मन्त्रवेत्ता हो तो उसको यम ने शरदष्य एवं 
प्रक्तिपावन हो कहा है। आति भोर स्मृति विप्रों को-दो नेत्रों के समान 
बताये. गये हैं । दोनों में से जो एक से रहित होता है वह काना है और 
जो दोनों से होन है वह अन्धा होता है ॥३४७-३४६ । प्रत्रि महषि ने कहा 
है जो न तो श्रति का ज्ञाता है और न स्मृति हो जानता है, न जिसका 
शील है ओर न कूल हो प्रच्छा है उसको कभी भी श्राद्ध नहीं देना 
चाहिए श्रौर नेत्रान्ध को भी श्राद्ध न देवे। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व वेद 
. तथा शास्त्र दोनो से ही होता है--ऐसा अत्रि ने बताया है ॥३५०- 

३५१॥ योगध्य नेत्रो से मुक्त पुरुष हो आगे पर देता है । लौकिक के ज्ञाता 
शास्त्रों में कथित ग्रधरेत्तर वो देखता है। ऋषियों के द्वारा कथित वेदों ' 

* से जाना जाता है प्रर शास्त्र का विद्वान्‌ दृष्टि वाला होता है । ब्रत धारण 
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सी र हः 
करने त्रि, सत्कुले में समुत्पन्न, क्रति ग्रौर स्मृति में रति रखने वाले र 


_ ब्राह्म को श्राध्द में भोजन कराना चाहिए जोकि पितरों का प्रक्षय होता ` 
4 = - ५२-३५४ दीसत तेज वाले पिउरों में जितने भी ग्राम ग्रसित हीते | 
हैं उनसे पिता, पितामह ओर प्रपितामह सब नरक में स्थित होने वाले ४ 
भी मुक्ति पाकर निश्चय ही स्वग को जाते हैं । इसोलिये श्राद्ध के 
समय में प्रयत्नपूव क भली भाँति ब्राह्मण की जाँच कर लेनी चाहिए 
॥ ३५४५-३५ ६।। 


वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यच्चंने जपे । 

भमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजु, साम सस्क्ृतम्‌ ॥३५७ 

ज्यवहारनुपुर्वंण धमण बलिभिजितम्‌ । 

क्षत्रियान्त पयस्तेन घुताच यज्ञपालने 11३५५ 

देवो मुनिद्चिजो राजा वैश्य; शुद्रो निषादक: । 

पशुम्लच्छो5पि चाण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥३५९ 
यां स्नान जपं होम देवतानित्यपुजतम्‌ । 

अतिथि वेश्वदेवञ्च देवब्राह्मण उच्यते ।।३ ६० 

शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । 

निरतोऽहरहः श्राद्धे विप्रो मुनिरुच्यते ॥३६ १ 


वँश्वदेव में, होम में, देवाचन में, जप में क्रग -यजु ओर साम वेद से : 


संस्कार किया हुम्ना ब्राह्मण का अन्न अमृत के तुल्य है । व्यवहार के अनु- 
पूर्व धर्म से बलियो के द्वारा जीता हुआ क्षत्रिय का अन्त दूध के समान 
है और यज्ञ के पालन करने में घृत के तुल्य है ।।३५७-३५८॥। ब्राहमण 
भी दश प्रकार के होते हैं । देव, मुनि, द्विज, राजा, वेश्य, शूद्र, निषाद, 
पशु, म्लेच्छ ग्रोर चाण्डाल थे उसके प्रकार दूं । सन्ध्या, स्नान जप, होम, 
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नित्य देवों का पूजन, भ्रतिथि ग्रोर वैश्वदेव करने वाला देव ब्राह्मण कह- 5 


लाता है । शाक, फल, मुल और वन के निवास में सदा रति रखने वाला : 
थोर प्रतिदिन श्राद्ध में निरत रहने वाला ब्राहमण मुनि कहा जाता है 
॥।३५६-३६१॥ ` 


अत्रिस्मृति। ] हि. [ ४९१ 

वेदान्त पठते नित्यं सवंसङ्ग परित्यजेत्‌ | - ®, 

साङ्कय्योगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥२६२ ८ 
'अस्जाहताइच घन्वानः संग्रामे सवसं मु वे । इ 

3. भारम्भे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥३६३ - 

-„ कुषिकमंरतो यशच गवाञ्च प्रतिपालक: । 

वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते ॥३६४ 

लाक्षालवणसमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसपिषः । 

विक्रेता मधुमांसानां स विप्र। शुद्र उच्यते ॥३६५ 

चौरश्च तस्करश्चेव सू चको दंशस्तथा । 

मत्स्यमांसे सदालुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ।३६६। 

ब्रह्मत्वं न जानाति ब्रह्मसू्षेण गावित: । 

तेन॑व स च पापेन विप्र: पशुरुदाहृतः ॥ ३६७ 

वागीकूपतड़ागानामारामस्य सरः सु च । 

निःशङ्कः रोधकश्चेव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥३६४ 

क्रियाहीतश्च मूखरच सरवंधमंविवजितः। 

विदंयः सवभूतेषु विप्रश्‍चाण्डाल उच्यते ॥३६६ 

जो नित्य ही वेदान्त पढ़ता रहता है ओर सबके संग का त्याग कर 


i 


- देता है तथा साङ्खय ओर योग--दर्शन के विचार में स्थित है वह डिन 


कहा गया है । भस्त्र से भ्राहृत, धनुषवारी, संग्राम में सबका मुकाबिला 
करने में कटिबद्ध प्रौर आरम्भ में हा जिसने जीत लिया हो ऐसा राजा 


` या क्षत्रिय विप्र होता है॥३६२-३६३। खेती के काम में निरत, गो 
. पालक, वाणिज्य तथा व्यवसाय करने वाला वेश्य विप्र कहा गया हे । 


लाख, लवणा, कुसुम्भ, दूध ध्रौर घुत का बेचने वाला एव मधु तथा 


„ श्रामिष का बेचने वाला शूद्र विप्र होता है । चोर, तस्कर, चर द शक 
४ : घोर मत्स्य तथा माँस का लालची निषाद विप्र होता है ॥३६४-३६६।। 


९ 


(ब्रह्म के तत्व को बिल्फुय भो नहीं जानकर केवल जनेऊ धारण करनेसे 


गव रखते वाले इसी पाप से पशु ब्रा एण होता है ।बावड़ी कुआ, तालाब, 


र दाग प्रोर न्दो का तिग्णङ्क होकर रोव करने वाला म्लेच्छ वित्र होता 
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है। क्रिया से होन, मूख, दया रहित और समस्त धर्म के कार्यों से रहित 
चाण्डाल विप्र कहा जाता है ॥॥३६७-२३६९॥ 

'वदेविहीनाश्च पठन्ति शास्त्र ण हीनाइच पुराणयाठाः । 

पुराणहीनाःकृषिणोभवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति।३७० 

जयोतिविदो ह्यथर्वाणः कीराः पौराणपाठका: । 

श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन 11३७१ 

श्राद्धञ्च पितर घोर दान व चैतु निऽफलम्‌ । 

यज्ञ च फलहानिः स्यात्तस्मात्तान्‌ परिवजंप्रेत ॥३७३ 

आविकरचत्रकारइच वैद्यो नक्षत्रपाठकः । 

चुगुविप्रा न पूज्मन्ते बृहस्पति पमा यदि 11३७३ 

मागधो माथुरश्चेव कापटः कोटकानजौ । 

पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते वृहस्पतिसमा यदि 11३७४ 

क्रपक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते । 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां हितृपिण्ड न विद्यते ॥३७५ 

अष्टशल्यागतो नोर पाणिना पिवत द्विजः । 

सुरापानेन तत्तल्य तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ।।३७६ 

जो वेदों के ज्ञान से वञ्चित होते हैं वे शासत्रो को पढ़ते हैं । जो 
शास्त्र ज्ञान से भी हीन होते हैं वे पुराणों के पाठ को किया करते हैं। 
जो पुराणों से भी रहित होते हैं वे खेतो करते हैं प्रर इस काम से भीं 
भ्रष्ट होने वाले भागवत बन जाते हैं ।।३७०।। ज्योतिष के ज्ञाता, भ्रथवं 
वेद के विद्वान्‌ की ओर पुराणों के पाठक श्राद्ध, महादान में कभो भी 
बरणीय नहीं होते हैं ॥३७१॥ पितरों का श्राद्ध, महादान सब निष्फल 
हो जाता हे ग्रौर यज्ञ में फल को हानि होती है अतएव इनमें उनको 
बित कर देना चाहिए | श्रवि ( भेड़ चराने वाला ) चित्रकार, वैद्य 
ओर नक्षत्र पाठक ( ज्योतिषी ) से चार प्रकार के ब्रा हाणों की पजा नहीं 
करनी चाहिए चाहे वे वृहस्पति के समान हो क्यों न हों ॥३७२-३७३॥। 
जाधि, भाउर, कापट, कीट, कानज ये पांच ब्राह्मण भी बृहस्पति के 
पुच्य भी हों तो मी पूज्य नहो होत हैं। मल्य देकर जो क या खरीदी 
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गई हो उसे कभी पतनी नहीं बनावे क्योंकि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगे 
उनका पित पिण्ड नहीं होता है । अष्टशल्य से आये हुए जल को जो हाथ 
से दविज पीता है वह सुरा पान के समान होता है प्रथवा गोमांस के भक्षण 
के बराबर होता है ॥३७४-३७६।। 
ऊद वज ङ्ध षु विप्रषु प्रक्षाल्य चरणद्वयम्‌ । 
तावच्चाण्ड.लरूपेण यावद्गङ्गां न मज्जति ॥३७७ 
दीपशय्यासनच्छाया कार्पासं दन्तधावनम्‌ । 
अजारेणुम्पृशं चेव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥३७८ 
गृहाद्दशगुण कृपं कूपाद्दशगुण तटम्‌ । 
तटाद्इशगुण नद्यां गङ्गासंख्या न विद्यते ॥३७६ 
स्रवद्यद्ब्राह्मण तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा । 
वापीकुपे तु वंश्यस्य शौद्रः भाण्डोदकं तथा ॥३८० 


| तीर्थं स्नान महादान' यच्चान्यत्तिलतपेणस्‌ । 
। अब्दमेकं न कुर्वीत महा गुइनिपाततः ॥1 ३८१ 
। . गद्धा गया त्त्रमावस्या वृद्धिश्राद्ध क्षयेऽहनि । 


मघापिण्डप्रदान स्याईन्यत्र परिवज्जयेतु ॥३८२ 

घुत वा यदि वा तैले पयोवा यदि वा दधि । 

चःवारो ह्याज्यसंस्थानं हुत नेव तु वर्जयेत्‌ ॥३८३ 

श्रुत्वेतानुषयो धर्मात्‌ भाषितानत्रिणा स्वयम्‌ । 

इदमूचुमेहात्मान सर्वे ते धमेनिष्ठिताः ॥३८४ 

य इदं धारयिष्यन्ति बमशास्त्रमतन्द्रिता । 

इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिपिष्टपम्‌ ॥३८५ 

विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च। 

आयुष्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३८६ 

जाँचों से ऊपर तक विप्र दोनों चरण धोकर जब तक गङ्गा में स्तान 
नहीं करता हे तब तक चएण्ड।ल के स्वरूप वाला रहता है ।।३७७॥। दोप, 
शय्या, प्राप्त को छाया घ्रौर कास का दन्त धावन, बकरी के रेणु का 
स्पणथे सब साम्रान्य ध्यक्ति को तों बात ही ह्य़ा है इन्द्र को प्री लक्ष्छों 
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का हरण करते है । घर से दश गुना उत्तम कुए का स्नान है प्रोर कुए से 
दश गुता नदी तट का. तथा तट से भी दश गुना मध्य नदी का स्वान 
उत्तम होता हे तथा गङ्गा स्नान को तो कोई संख्या ही नहीं बतलाई जा 
सकती है ॥३७८-३७९॥ जो जल खव रहा है वह ब्राह्मण स्वरूप है । 
एकान्त स्थित क्षत्रिय तुल्य है । वापी और कुए का जल वश्य रूप है। 
जो बरतन में रबखा है वह शूद्र तुल्य होढा है । तीर्थ का स्नान, महादान 
प्रोर भ्रन्य तिलों के साथ तर्पण एक वर्ष महागुरु निरात से नहीं करना 
चाहिए ।॥।३८०-३८१॥ गङ्गा, गया, अमावस्या, वृद्धिश्राद्ध प्रोर क्षय दिन 
में मघापिण्ड करे इसके अतिरिक्त अन्य में वर्जित कर देना चाहिए । घुन, 
तेल, दूध अथवा दही ये चारों छी संस्थान हैं । इनका हवन वेजित नहीं 
करे । महर्षि भगवान्‌ अत्रि के द्वारा कहे हुए इन धर्मो को सुनकर धम' 
में निष्ठा रखने वाले वे समस्त ऋषिगण महात्‌ भ्रात्मा वाले महि अत्रि 
से यह बोले-जो इस धम्म शास्त्र को मिरालस्य होकर छारण_ करेगे 
वे इस लोक में यश प्राप्त कर स्वगः लोक को जायेंगे । विद्या के प्रयो बन 
बाले विद्या प्राप्त करते हैं, धन की कामना वाले धन पाते हैं, ग्रायु चाहने 
बाले आयु पाते है प्रोर श्री को कामना वाले बहुत बड़ी श्रो ' की प्रा. 
किया करते हैँ ।। २५२०२८६३ 


८ (४2705 Vig = 
x? ड BA टं Ls SN ४४३ 


बृहस्पति स्मृतिः 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥. 
तल्ादौससुवर्णपृथिवीदानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 


इष्ट्रा क्रजुशत राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 

मधवान्‌ ! वाग्विदां श्रेष्ठ पर्य्यंपृच्छद्‌ बृहस्पत्तिम्‌ ॥१ 
भगवनु केन दानेन सर्वतः सुखमेधते । 

यद्दत्त यन्महाघं च तन्मे ब्रू हि महातय ! ॥२ 
एत्रमिन्द्रेण पृष्टोऽपो देवदेवपुरीहितः । 
याचस्पतिमंहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ॥३ 
सुवर्णदानं गोदान भूमिदान च वासव ! 

एतत्‌ प्रय च्छमानस्तु स्वे पापैः प्रमुच्यते ॥४. 

सुरणं रजत बस्त्र मणिरत्न' च बासव ! । 
सवमेव भवेद्दत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ।!५ 
फालकृष्टां महीं दत्ता सबीजां शस्यशालिनीस्‌। ` 
यावत्‌ सूस्यंक रा लोकास्तावन्‌ स्वर्गे महीयते ॥।६ 
यंत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिर्काशतः। 

अपि गोचम्मंमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति 1७ 


` देवराज इन्द्र ने श्रेष्ठ दक्षिणादि काया समाप्त करते हुंएं सो क्रतु 
( यज्ञ ) पूणं करने बाले में भ्रष्ठ सुर-गुरु वृइस्पतिजी से पूछा ॥१॥। हे 
महान्‌ तपस्वी भगवन्‌ ! प्राणी किस दान के देने से सब प्रकार कां सुख 
भोगता है ? ऐसा दिया हुआ दान जो सबसे विशेष महत्व रखता हो, 
मुके कृपा कर बतलाओ ॥२॥ इस प्रकार इन्द्र के द्वारा देवतांप्रों के 
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पुरोहित जब पूछे गये तों महा महिम पण्डित वृहर्पति वोले ।।३।। वृह- 
स्पतिजी ने कहा- इन्द्रदेव | सुवण' का दान, गोदान और भूमि का दान 
देने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है॥॥४॥ जो 
व्यक्ति का दान देता है उसके एक मात्र वसुधा दान से ही सुवणा, चाँदी, 
वस्त्र, मणि-रत्न आदि के दान का फल प्राप्त हो जाता हे, अर्थात भू मि- 
दान इनमें सबसे श्रेष्ठ होता है ॥५॥॥ हल से जती हुई, बी जयुक्त प्र्थात्‌ 
बोई हुई ओर शस्य वाली भूमि का जो दान करता है, वह जब तक संसार 
में सूयां की किरणों का प्रकाश रहता है, तब तक स्वगं में निवास करता 
है ॥६॥ वृत्ति से कशित पुरुष जो कुछ भी पाप करता है, वह :गाय के 
चम के बराबर भूमि का दान करने से अपने कृत पाप से शुद्ध हो जाता 
है ॥<॥। 
दशहस्तेन दण्डेत त्रिशद्दण्डानि वत्त नम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचर्मे तन्महाफलम्‌ ।।ष 
सवृषं गोसहत्र च यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । 
बाळवत्पप्रधूतानां तद्‌ गोचमं इतिस्मृतम्‌ ॥९ 
विप्राय तद्याच गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिति सागरान्ता तावत्‌ फलं तस्य भवेदनन्तमु। १० 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकोर्णानि महोतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भुमिदानतमाजिता; ॥ ११ 
यथाप्पु पतितः सद्य स्तेलविन्दुः प्रसर्पति । 
एवं भूमिकृत..दाच सङ्ये सद्ये प्ररोहति ।।१२ 
अन्तशः सुखिनो. नित्यं वस्त्रदश्‍चेव रूपतर।नु 1.१३ 
स नरः सवदो भूप यो ददाति वपुन्घरामु । 
यथा गौभरते वत्स क्षीरमुत्सृज्य क्षीरिणी ॥१४ 
: देश हस्त दःड से तीन दंड का वर्तन होता. हे घ्रौर दश वत्तेन का 
विस्तार होता है, उसका गो-चमं मे महान्‌ फल होता है ॥८७ बृषों के 
साथ एक हजार गो जहाँ पर प्रतन्द्रित रूप से स्थित हो सकें जो कि 
' न्याई हुई और बच्चों बालो भी हों, वह गो चमं कहा गया. है 118) भूवि 


“कि पा DNS 


न्षत्रिस्सृति ] [४३७ 


दान गुणों से युक्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय ब्राह्मण को' देना चाहिए ।-“ ऐसे 
दान का भ्रनत्त फल होता है और समुद्र के महित जब तक पृथ्वी रहती है 
- तब तक वह फल होता हैं ॥१०॥ पृथ्वो में फंजाये हुए बीज जिप्त तरह 
उगते हैं, उसी तरह भूमि दाल से समाजित ग्रभीष्ट भी सफल होते: हैं 
॥११॥ जिस प्रकार जल में पड़ी हुई तेल की बूंद चारों भ्रोर फेल जातो 
है उसी प्रकार भूमि का दिया हुग्रा दान प्रत्येक शास्य में उगता है ॥॥१२॥ 
पन्त के दान करने से सुखी होते हैं ओर वस्त्र के दात करने वाले रूपवान्‌ 
होते हैं। वह मनुष्य सभो का दान करने वाला राजा होता है, जो पृथ्वी 
का दान देता है ॥१३॥ जिस तरह गो ग्रपने वत्स का भरण करती है । 
श्रौर उसे पुष्ट करने को क्षीर का प्रदान करती. है १ हे सहल्लाक्ष ! 
उसो प्रकार दाल में दी हुई भूमि दान देने वाले का भरण किला 
करती है । १४॥ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! धूमिर्भरति भूमिदम्‌ । 
शंखं भद्रासन जत्र चरस्थावरबारणाः ॥१४ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फल स्वगः पुरन्दर ! । 
भादित्यो वरुणो वहिनब्र ह्या सोसो हुताशनः ॥१६ ; 
शूलपाणिश्च भगवालभिनन्दति भुमिदम्‌ । ६ 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहृष॑न्ति पितामहाः ॥१७ .... - 
भूमिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति। 
“ज्लीण्याहुरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥१८ 
लारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादशञ्चयस्‌ । 
प्रावृता वस्त्रदा यान्ति नगता यास्ति त्वबस्त्रदा: ॥१९ 
तृप्ता यास्त्यर्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्तदा: । 
कांक्षन्ति पितरः सर्वे नरकादूभयभी रवः ॥२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति \ 
एब्या बहवः पुत्राः यद्चेकोऽब मयां ब्रजेलु ॥२१ 
हे पुरन्दर ! शंख, भद्रासन, क्षत्र ओर्‌ दर एवं स्यावर के कारण 
भूमि दान के हो पुण्य.होळे हूँ । इसका झल रथय होदा है सूये, बरुण, 
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अरित, ब्रह्मा, चन्द्र और हुताशन, शूलपाणि ठथा भगवान भूमि के दान 
करने वाले का अभिनन्दन करते हैं । पितृगणा तृप्त होते हैं और पितामह 
परम हित होते हैं ।।१५-१७॥ प्रमुख तीन दान बतलाये गये हैं । गौ 
दान, भूमिदान प्रोर विद्या का दान । थे तीनों दान करने वाले दाता को 
समस्त पापों से उद्धार कर देते हैं। जो वस्त्र का दान किया करते हैं, वे 
बस्त्रावृत होते हुए जाते हैं जो कभी वस्त्र का दान नहीं करते हैं, वे नंगे 
ही जाया करते हैं ॥१५-१९॥ जो श्ररिनि दाता हैं वे तृप्त होते हुए जाते 
हैं। ओर जो कभी भी श्रन्न का दान नहीं करते हैं, वे भूखे ही जाते हैं । 
नरक के भय से डरे हुए पितृगण सभी इच्छा रखते हैं कि जो कोई 
भी पुत्र गया को जाता है वह ( पितृगण कहते हैं) हमारी रक्षा करने 
` वाला होता है । बहुत से पुत्रों की इच्छा रखनी चाहिए, जिनमें से कोई 

एक तो चला ही जायगा ॥२०-२१॥ 

यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ । 

लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रः यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 

शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । 

नीलः प।ण्डुरलागूलस्तृण मुद्धरते तु यः ॥२३ 

षष्टिवषेसहस्राणि पितरेस्तेन तरपिताः । 

यच्च श्यु इगतम्पद्ध कुलास्तिष्ठति चो धृतम्‌ ॥२४ 

वितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं महाद्युतिम्‌ । 

पृथोगरदी दिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥२५ ` 

अन्येषाञ्च नरेन्द्राणां पुन रम्या भविष्यति । 
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यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य यस्य तदा फलम्‌ । 

यस्तु ब्रहमध्तःस्त्रीघ्नो वा यस्तु वे पितृघातकः ।।२७ 

गवां शतसहस्राणां हुन्ता भवति दुष्कृती । 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ ॥२५ 

श्वविष्ठायाँ क्रिमिभुत्वा पितृभिः सह पच्यते । 

भाक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव न रक्त ब्रजेत्‌ २९ 
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प्रश्वमेध यज्ञ का यजन करे प्रथवा नील वृष ( बैल ) का उत्सगे 
करे। जो रग लाल हो और पूछ के श्रग्न भाग में पाण्डुर वर्णका हो 
तथा खुर और सींग सफेद हों, वह नोल वृष कहा जाता है ॥२३।। जो 
नौला, पाण्डु ओर लाँगुन रहित होता है ओर जो तृण को लेता या खाता 
है, उससे साठ हजार तक पित गण तृप्त हाते हैं । और जो श्वूंग में रहने 
वाला उद़,त पंक कूल रइता है, उसके पितर महा कान्ति वाले सोम-लोक 
को नष्ट कर देडे हैं । पृथु, यू, दिलीय, नृग प्रौर नहुष तथा अन्य राजाओं 
की, फिर श्रन्य को हो जाती है। बहुत से राजा सगरादि के द्वारा पृथ्वी 
दो गई है ॥२६।। जिस-जिस की जब थी, तब उस उस का फल हुप्रा। 
जो ब्रह्मघ्न, स्त्री-हन्ता ग्रथवा पितृ-घातक है, वह दुष्कृत वाला हजार 
गायों का हन्ता होता है ॥२७।। अपने हाथ से दो हुई या अल्प किसी 
के द्वारा दान कों हुई भूपि का जो प्रपइरस्ः करता है, वह शान के मल 
का कीड़ा वन कर अपने पितरों के साथ यातना भागता है। ऐमी भूमि के 
अपहरण कमे में ग्राञ्ने करने वाला तथा उपका ग्रनुपोदन करने बाला 
भी उसी नरक का भागी हाता है ॥२८-२६।। 


भूमिदो भुमिहर्ता च नापर पुण्प्रपापपोः । 

उदुर्ध्वाधो वाऽत्रतिष्ठेत यावदाभूतसंग्लवमु ।३” 
अग्नेरपत्य प्रथमं हिरण्यं भूवं ष्णवां सूर्य सुताश्च गावः । 
लोकाध्त्रयस्तनभत्रन्तिदत्तः यःकाञवनंगाऊवमहीञचदद्यात्‌ । 
षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 

स्वनो दत्ता तु सर्वत्र सबं #मप्रदाथिनो ॥३२ 

भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति ' 

उभो तो पुन्यकर्माणौ नियत स्वगंगामिनो ।.३१ 
सवेषामेव दानानां एकजन्मानुग फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुग फलम ।! ३४ 

यो न हिस्यादह हयात्मा भूतग्रामं चतुविधम्‌ । 

तस्य देहाध्युक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५ 
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भूमि के दान करने वाला ग्रौर भूमि के अपहरण करने वाला 
अपने इस पुण्य झोर पाप के कारण हो जब तक समस्त मतों का संप्लवन 
(लय ) हो ऊध्व थर श्रमो भाग में रहते हैं। केवल इमी का यह पर” 
णाम भोगना पड़ता है अन्य का नहीं ॥३०॥ अग्नि का अपत्य सुवणा 
प्रथम दान होता है, वेष्णवी भमि, सूयंघुत (घोड़ा ) ओर गौ का भी 
दान होता है, किन्तु जिसने सुवशा, गो और पृथ्वो का दान दिया है उसने 
तीनों लोकों को दिया हैं 1३१॥ छयासो हजार योजन वतुन्धरा को जो 
स्वयं दान कर चुका हा उमरा वह सवंत्र समस्त लामो को प्रद,न करने 
व!ली होती है ॥३२॥ भूमि को जो ग्रहण करता है प्रो जो भूमि को 
दान में देता है ये दोनों पुण्य कम करने वाले होते है और नियत रूप से 
स्वग गामी हाते हैं ।॥३३।। ग्रन्य समस्त दानों का एक हो जन्म में रहने 
वाला फल हाता डे किन्तु सवश , भूमि और गोरो के दान का फल 
सात जन्म तक रहता है ॥३४॥ जो चारों प्रकार के प्राणियों को ग्रपनो 
जेसी एक ही ग्रात्मा का स्वरूप मानकर हिसा नहीं करता है वह अपना 
शरीर के त. ने पर भा कहीं भययुक्त नहीं रहता है ॥३२५॥ 

अन्यायेन हूता भूमिये न नर॑ रपहारिता । 

हरन्तो हारयन्तरच हनुस्ते सप्तमकुलम्‌ ॥३६ 

हरते हरयेद्यःतु मन्दबुद्धिस्ततो वृतः । 

स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियग्योनिषु जायते ।।३७ 

अ श्रुभिः पतितंध्तेषां दानानामपकोत्तेनम्‌ । 

ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रे हृतं त्रिपुरुष कुलम्‌ ॥ ३८ 

बापीकुगसहुस्रण ण अश्वमेधशतेन च । 

गवां कोटिप्रदानेन भूमिहत्ता न शुष्यति 11३९ 

गामेकां स्वणमेक वा भूमेरप्यद्ध मंगुलम्‌ । 

रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 

हुतं दत्तं तपोऽत्रीत यत्किञ्तिद्धमंञिवितम्‌ ॥४० 

भर्झांगुलस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यत्ि । 

गोवीथी ग्रामरथ्याञ्च श्मशान गोपितं तथा ॥४१ 


बृहस्पति स्मृति) ] । ४३९१ 
सप्पींडय नरक याति यात्रदाभूतसंध्ल वम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थने प्रस्त' शस्यं विसजे येत्‌ ।,४२ 


अन्याय से जो भू मि का हरण किया जाता है ग्रौर जिन मनुष्यों के 
द्वारा वह श्रपहूत कराई जाती है वे अपने सात कुन का नाश कर देते हैं 
॥३६॥ जो हरण करता है ओर जो हरणा कराता है वह बहुत ही मन्द 
बुद्धि वाला मनुष्य है और वरुण के पाश से वष्य होता है तथा तिय'ग, 
योनि में जन्म लेता है ॥३७॥ जितको भूमि का अपहरण किया जाता है 
उनके गिरे हुए आँधु शो से दानो को अकरोति होती है । ब्राह्मण के क्षेत्र 
का अपहरण करने पर तीन पुरत तरु कुल का प्रपहरणा होता है ॥३८॥ 
भूमि के हरण करने वाला हजार कूप तथा बादड़ो के निर्माण से, सो 
भ्रश्‍व मेध यज्ञ करने से ओर एक कराड गोप्रो क दान करने से भो शुद्ध 
नहीं होता है॥३९।। एक गो, स्वर्ण ओर अर्थ प्रगुल भूमि को जो 
रोकता है वह नरक में जाता है और भूत संप्लव होने तक वहाँ रहता है 
॥४०॥ हुवन, दान, तप ओर अध्ययन आदि जो कुछ भी धम का 
सञ्चय किया हो श्रातरी प्र गुल सीमाको भो भूमि के हरण से सब नष्ट 
हो जाता है ॥४१॥ गायों की वोथो, ग्राम की रथ्या (गलो) शमशाने थोर 
गोपित इन का संपीडत करके लय पर्यन्त नरक गामो हाता है ॥४२॥ 


जजावाररच कत्तंव्यो व्यासस्य वचन यथा । 

पच कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥४३ 
शतमश्वानत हन्ति सह्न पुरुषानृते । 

हन्ति जाता नजाताइच हिरण्या्थऽनृत' वदेतु ॥` ४ 
सर्व भम्यनते हन्ति मास्म भूम्यनृत वदी: । 
ब्रह्मस्वे मा रति कुर्याः प्राण: कण्ठगतेरपि 11४५ 
ननोषधमभेषज्यं विषभेतद्धलाहलमु । 

न विषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्व विषमुच्यते ॥४६ 
विषमेकाकित हन्ति ब्रह्मस्व पुत्रयो बकस्‌ । 
लोहखण्डाइमचुरों च विषञ्च ज्त्ररयेस्तरसु ॥४७ 
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ब्रह्मस्वं त्रितुलोकेषु कः पुमानः ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विष्टा राजानः शस्त्रपाणयः ।॥॥४० 
शस्त्रमेकाकिन हस्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 
मन्धुप्रह रण विप्रा इचक्रप्रहरणो हरिः ।।४९ 


असर (अनउपजाऊ भूमि) निर्जल स्थान मे ग्रच्छी फसल का त्याग 
कर देना चाहिए ॥ ४३ ॥ जल का श्राधार भ्रवश्य ही करना चाहिए 
जसा कि व्यास का वचन है। ग्रनुत भाषण मे पञ्च कन्या, दश गाय, 
सो अश्व ओर हजार पुरुष का हनन करता है । जो सुवण के लिए 
प्रनत बोलता है वह जात और अजात का हनन करता है । भूमिके अमृत 
(मिथ्या) मे सब का हनन करता है ग्रत: भूमि के लिए झूठ न बोले । 
ब्राह्मण के धन के लिए झूठ न बोले । ब्राह्मणा के धन के लिए कभी प्रेम 
न करे चाहे प्राण कण्ठगत भी कयो न हो जावें ।'४४-४५।। जिसकी 
कोई भी ग्रोषध तथा भेषज नहीं है यह एक ऐसा हलाहल विष है । 
वस्तुतः विष कुछ भी नहीं है ब्राह्मण का धन ही एक भयानक विष होता 
है ।।४६।। साधारण विष तो केवल खाने बाले एक ही पुरुष का मारक 
होता है किन्तु ब्रह्मस्व रूपी पुत्र पोत्रादि का भी मारक होता है। लोह 
खण्ड ओर अइम चुणां तया विष मनुष्य को. जला देता है किन्तु तीनों 
लोको मे कोन ऐसा है जो ब्रह्मस्व को जला सके ।४७।। ब्राह्मणों का 
प्रहरण (अस्त्र) एक क्रोष ही होता दै । राजा शस्त्रबारी होते हैं । शस्त्र 
तो एकाकी का हनन करता है किन्तु विप्र का क्रोध पूरे कुल का नाश 
कर देता है। जिस तरह भगवान्‌ का शस्त्र चक्र होता है वैसे ही ब्राह्मणों 
का शस्त्र क्रोध है ।!४८-४६॥। 


` चक्रात्तीब्रतरो मन्युस्तमा द्वप्रं न कोपयेत्‌ । 
अर्निदरधाः प्ररोहन्ति सूर्यदरधास्तथेव च ॥५० 
मन्युदर्धस्य विप्राणामंकुरो न प्ररोहति । 
अर्निदहति तेजसा सूर्यो दहति र्मिभिः ॥ ५१. 
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राजा दहति दण्डेन विप्रो, देहति मन्युता । 

ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौर्यं देवस्वैन तु या रतिः 1५२ 

तद्धनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 

ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ॥५३ 

गुरुमित्रहिरण्यञ्च स्वगंस्थमपि पीडयेत्‌ । 

ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 

प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति । 

ब्रह्मस्वेन तु पुट्रानि साधनानि बलानि च ॥५५ 

संग्रामे तानि छीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 

श्रोत्रियाथ कुलीनाय दरिद्राय च वाव ! ॥५३ 

विष्णु के चक्र से भी तोक्ष्ण ब्राह्मण का क्रोध होता है अतः 
ब्राह्मण को कभी भी क्राधित नह-ों करना चाहिए । प्रर्त से जज्ञे हुए भी 
उग आते हैं और सूये ताप से दग्ध भी पुन। जम जाया करते हैं किन्तु 
ब्राह्मण के क्रोध से जला हुधा ग्र कुर नहीं होता है॥५०॥। प्रग्नि तेज 
से जलाता है और सूयं अपनो किरणों से जलाता है किन्तु ब्राह्मण क्रोध 
से ही जला देता ब्रह्मस्व स सोख्य ग्रौर देवस्त्र से रति का नाश होता है 
॥५२॥ यह ऐसा घन कुल का नाशक तथा आत्मा का विनाशक होता 
है ब्रह्मस्व, ब्रह्महत्या, दरिद्र का धन, गुरु तथा मित्र का सुवण' स्वयं 
मे स्थित पुरुष को भो पीडित किया करता है । ब्रह्मस्व से जो छिद्र होता 
है वह कभी फलता फुलता नहीं ॥५४।। यह ऐपा छिद्र हे जो ढक 
जाता है प्रौर दूसरे स्थान में जाकर फेल जाया है । ब्राह्मण के धन से 
जो भी पुष्ट हों चाहे वे कोई भो साधन हों या सन्य हो, संग्राम में वे सब 
बालू में जल को भाँति नष्टया लःन हो जाते हैं । अतः है इन्द्र | दान 
रेदज्ञाता, कुलीन और दरिद्र के लिए हो देना चाहिए । ॥५६॥| 

सन्तुष्टाय विनाताय सवभूताहिताय च | 

वेदाम्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रयाणां च संयमः ॥५७ 

ईहृशाय सुरश्रष्ठ ! यदत्त हि तदक्षयम्‌ । 

झामपाच्रे यथान्यस्त' क्षीर दघि घुत मधु ॥५८ 
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विनश्येत्पात्रदौबल्यात्तच्च पात्र विनश्यति । 

एवं गाञ्च हिरण्यञ्च वस्त्रमन्नः महीं तिलाच ॥१९ 
अविद्वान्‌ प्रतिगृणाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । 

यस्य चेव गृहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्रतः ।।६० 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः । 

कुलं तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव | ॥६१ 
यस्तडाग' नवं कुर्य्यात्‌ पुराणां त्राऽपि खानयेत्‌ । 

स सवं कुलमुद्धृत्य स्त्रग लोके महीयते ।।६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपबनानि च । 

पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिक फलम्‌ ॥६३ 


दान सवदा योग्य पात्र कों ही देना चाहिए । जो सदा सन्तोषो हो, 
विनम्र व्यवहार वाला हो, समस्त प्राणिमात्र का भला करने वाला'हो, 
तप और ज्ञानयुक्त हो भ्रौर इन्द्रियों को संयम में रखने वाला हो उसी को 
दान का योग्य पात्र कहा! जाता है ॥५७॥ वृहृस्पिति जी ने कहा-हे. सुर- 
श्रेष्ठ | उपयु क्त गुणगण विशिष्ट ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह 
अक्षय होता है मोर सवदा उसका फल प्राप्त होता है । कच्चे पात्र. में 
रक्खा हुम्रा दूध, दही घृत ओर मयु जिस प्रकार पात्र को कमजोरी के 
कारण नष्ट हो जाता है भौर वह पात्र भी स्वयं नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार जो अयोग्य एवं मूख गाय, सुवणा , वस्त्र अन्न, भूमि ओर तिल का 
दान लेता है वह काष्ठ की भाँति भस्म हो जाता है । दाता और दान लेने 
वाला दोनों ही पाप-भागी होते हैं ।।५८-५६॥ जिसके चाहे कोई मू व 
ब्राह्मण घर में ही रहता हो और बहुभ त अर्थान्‌ विद्वान घर से दूर हा 
तो भी बहुश्न,त को ही बुलाकर दान देना चाहिए, मूखं को कभी नहीं देवे 
हे इन्द्र ! ऐसा दाता अपने सात पुइरों का उद्धार कर देता है ।।६०-६१।। 
जो कोई नया तालाब बनवाए या पुराने तालाब को खुदवाकर उसका 
जोर्णोद्धार करवाये वह प्रपने समस्त कुल का उद्धार करके स्वग लोक में 
बास करता है।।६२।। बाव्‌ड़ीनकुभ्रा-त(लाबनउद्यान (बाग) .श्रौर उपवन 
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का पुनः स्कार कराने वाला व्यक्ति भी मौलिक फल प्राप्त किया करता 
है।!६३।। 

निद घकाले पानीयं यस्य तिष्ठांत वात ! । 

स दुग त्रिषमं कृत्स्त न कदाचिदवाप्नुयात्‌ ॥६४ 

एकाह तु स्थित तोयं पृथिव्यां राजसत्तम ! । 

कलानि त।रयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ७६५ 

दीपाछोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्तरः। 

प्रोक्षणायप्रद नेन स्मृति मेधाञ्च विदति ।।६६ 

कृत्वापि पापकर्भागि यो दद्यादस्तमथिने}; 

ब्राह्मशाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 

भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रधह्य ह्वियते यदा । 

नचाऽऽवेदपते यस्तु तमाहुतं ह्मघातकम्‌ ॥६८ 

निवेदितस्तु राजा वै ब्राह्मणारमन्युपीडितं। । 

तं न तारयते यस्तु तम हुब्र ह्यघातकम्‌ ॥६९ 

उपस्थिते वित्राहे च यज्ञ दाने च वोसव । 

मोहाच्चरति विघ्त य! मृतो जायते क्रिमः :।७० 

हे इन्द्र ! गर्मी के मौसम मे जिसके जज विद्यमान रहता है, वह 
बड़े विषम दुःख को कभी प्राप्ति नहीं किया करता है॥६४।॥ एक दिन 
भी पृथिवी मे यदि जल स्थित रहे तो 3 राजा प्रों मे श्रष्ठ ! उप पुरुष 
के आगे पीछे के सात-सात कुलों का उद्धार कर देता है ॥६५॥ दोपा- 
लोक के प्रदान से मनुष्य वपुष्मान्‌ होता है । प्रोक्षणीय के दान से स्मृति 
और बुद्धि को प्राप्त करता है ।,६६॥ गाहित कमं करके भो जो मनुष्य 
याचक को अन्न का दान करता है ग्रौर विशेष रूप से ब्रह्मणा को जो 
दान करता है उसे फिर कोई भी पाप. लिप्त नहीं करता है ॥६७॥ जो 
भो कोई बलपूवक भूमि-गो-स्त्री का हरण करता है और जो आवे- 
दन भो नहीं करता है वह ब्रह्मघातक कहा जाता है ॥६८॥ क्रेघसे 
प्रीडित ब्राह्मणों कें द्वारा जो राजा से प्राथना की जावे ओर वह भो 
उनके कष्ट को दूर न करे तो वह राजा भी ब्रह्मघातक “हो कहा जाता है 
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॥६९॥ हे इन्द्र | विवाह, यज्ञ प्रौर दान देते समय जो व्यक्ति व्यर्था मे*. 
किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित करता है वह मरने पर कोडा मकोडा 
को योनि मे जाता है.॥७०॥ 

घत फलति दानेन जीवित जीवरक्षणात्‌ । 

रूपमेश्‍वर्यमारोग्यमहिपाफलमशनुते 11७१ 

फलमूलाशनात्‌ पुज्य स्वग' सत्येन लभ्यते । 

प्रायोपवेशनाद्राज्य सर्वत्र सुखमश्नुते ।।७२ 

गवाढचः शक्रदीक्षाया स्वं गामी तृथाशन: । 

स्त्रिय स्त्रिषवणस्नायी वायु पीत्वा कतुः लभेत्‌ ॥७३ 

नित्यस्नायी भवेदक: सन्ध्ये द्वच जपनु द्विजः । 

न तत्साधयते राज्य नाकपृष्ठमनाशके ।' ७४ 

अग्निप्रवेशे नियत ब्रह्मलोके महीयते । 

रत्ना नां प्रति संहारे पशुन्‌ पुत्रांश्च विदन्ति ।।७५ 

नाके चिर स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 

सततः चंकशायी यः स छभेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ॥ ५६ 

वीरासन वीरशय्यां वीरस्थानमुपश्चितः । 

भक्षय्यास्तस्य लोका: स्युः सवेकामगमास्तथा ॥७७ 

उपवासर्च दीक्षाञच अभिषेकञ्च वासव ! । 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ।। ७८ 


अधीत्य सवंवेदानु वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥७९ j 
पावन चरते धर्म स्वग लोके महीयत ॥ ८० 
वृहस्पति मत पुण्य ये पठन्ति द्विजातयः । क 


चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ।: ८१ 

धन दान देने हो से फज्ञप्रद ह ता है । दूसरे के जोवन की रक्षा 
करने से जीवन सफल होता,है । प्रा वा पे रू ॥, ऐश्‍वय, ग्रारोग्य प्रात हःते 
है.॥७१॥ फल झ्रौ! भूल क खान से पूज्य स्थान और सत्य से स्वग' को 
प्राक्त होतो हे । प्रायोपवेशन ( बिल्कुल ही न खाना ) से राज्य मिलता 
है जो कि सपत सुख का भोग कराता है ॥७२॥ गवाहूय, शक्र दोक्षा से 


अत्रिस्मृति; | I ४३७ 
स्वग गामी और तुरा खाने वाला, तीनों काल में स्नान सन्ध्योपासन करने 
बाला, स्त्रीत्यागो तथा पवन कों पीने वाला क्रत (यज्ञ ) का फल प्राप्त 
करता है ॥७३॥ नित्य स्नान करने वाला ग्रोर दोनों सम्ध्याओं में जप 

' करने वाला ब्राह्मण सूय होता है । नाश रहित राज्य और स्वर्ग पृष्ठ को 
चह नहीं साधता है ॥७४।॥ अगिन प्रवेश में नियत रूप से ब्रह्म लोक में 
प्रतिष्ठित होता है । रत्नों के प्रति सहार में पशु और पुत्रों को प्राप्त 
करता है ॥।७५॥। जो उपवास करने वाला होता है वह स्वर्ग में चिरकाल 
तक वास करता है और सब'दा एकशायी होता हे वह इच्छित गति को 
प्राप्त किया करता है ॥७६॥ वोरापन, वीरशय्या प्रौर वीर स्थान को 
उपबास करने वाल जो पुरुष होता है उसको समस्त कामनाग्रों के प्रदान 
करने वाले सब लोक ग्रक्षय होते हैं ॥७७॥ हे इन्द्र | उपवास, दीक्षा ओर 
अभिषेक करके जो बारह वषं व्यतीम करता है, वह वीर स्थान से भी 
विशेष होता है ॥७८॥ समस्त वेदों का प्रध्ययन करके द्विज तुरन्त ही 
बुःख से बिमुक्त हो जाता है ॥७९॥ पावन धमः का आचरण करता 
है प्रोर स्वर्ग लोक में प्रतिष्टित होता है ।८०।। इस वृहस्पति के पुण्य 
मत को जो द्विजगण पढ़ते हैं उनके ग्रायू, विद्या, यश ग्रोर बल के 
चारों बढ़ते हैं ॥८१॥ 
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परिशिष्ट-- 

, (इस ग्रन्थ में संग्रहीत वोस स्मृतियो के अतिरिक्त प्राचीन धमंशास्त्र 
वेत्ताओं ने ओर भी बहुसख्पक स्मृतियो की रचना की है जिनमें देश -काल 
की विविधताग्रों को देखते हुए तदनुकूल नियमों की व्याख्या की है । इनमें 
से कई स्मृतियां बहुत विस्तृत और बिशिष्ट नियमों से परिपूर्ण हैं । नीचे 
उतके कुछ महत्वपूणां प्रश, जिनसे पाठको को अनेक नवीन तथ्यों की 
जानकारी होगी, संग्रहीत करके दिये जाते हे । )' 


बौधायन स्मृतिः 
अथादो सरिष्टधर्मलक्षणम्‌ 


उपदिष्टो धमंः प्रतिवेदम्‌ ।१। तस्वानुव्याख्यास्या मः ।२। स्मार्तो 
द्वितीयः।३। तृतीयः शिष्टागमः ।४। शिष्टाः खलु विगतमत्परा 
निरहुकाराः कुम्भीधान्याअलोलुपा दम्भदपेलोभमोहक्रोधविव 
जिताः॥१। धर्मेणाधिगतो येषां वेद: सपरिबृ हणः , शिष्टास्तदनुमा- 


नज्ञा: श्रृति प्रत्यक्षहेतबः इति ।६। तदभावे दशावरा परिषत्‌ ।७। - 


अथाप्युदाहरन्ति ।। चातुवेद्य विकल्पी च अङ्गविद्ध पाठकः । 
याश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पयंदेषा दशावरा 18] 


प्रत्येक वेद में घम का उपदेश किया-गया है अर्थात्‌ वेद ने जिसका 
विधान बताया है वह धम” है और सवे प्रथम है ॥१॥ उस धमं की व्या- 
ख्या को जायगी ।।२।। स्मार्त घम दूसरी अणी में ग्राता है । तात्परया 
यह है कि सिद्धान्ततः स्मृतियाँ भर ति के कहे हुए अथ' का ही प्रतिपादन 
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किया करतो हैं। अत: स्मृतियों ने जिसको बतलाया है वह स्मार्त धमें 
कहा जाता है श्रोर वह दूसरी भ्र णी में कहा जाता डै॥३॥ शिष्ट पुरुषों 
के द्वारा जिसका उपदेश या ज्ञान प्राप्त होता है बह घम शिष्टागम धर्मा 
कहा जाता है श्रौर दह तीसरी धणो का धर्म है । निष्कर्षांथ यह 
है कि धम का ज्ञान वेद स्मृति ग्रोर शिष्ट इन तीनों के द्वारा ही 
होता है । इमीलिये इसकी तीन श्र खिर्यां बताई गई हैं । वेदार्थं सम- 
कने में जिनकी गति नहीं है वे स्मृतियों से और इसमे भी जो साधा- 
रणतः असमथ हों उन्हें शिष्टो पै धर्म का ज्ञान अथवा उपदेश प्राप्त 
करना चाहिए ।॥४१। 


श्रव शिष्ट का ज्ञान यथ्राथ ख्प से प्राप्त करने के लिये बताते हे-- 
जो पुरुष मत्सरता से रहित होते हैं, मत्मरता--दूस रों के अच्छे गुण एवं 
सम्पन्नता को देख कर हृदय में एक प्रकार को कूढन एवं जलन रखते हें, 
इसे कहते हैं । शिष्ट पुरुष इस अवगुण से रहित होते हैं। उनमें लेशमात्र 
भी मत्सरता नहीं हाती है । दूसरा गुण शिष्ट में अहंकार हीनता का 
होता है । उन्हें अपने रूप, गुण, बल-पद एवं सम्पन्नता आदि कितो भो 
बात का अहंकार नहीं होता है । तीसरा विशेष गुण शिष्ट पुरुषों में होता 
है कि वे कुम्भीवान्य होते हैं अर्थात्‌ धान्य का ग्रावश्यकृता के ग्रनुपार ही 
संग्रह रखते हैं, वे अलोलुप अर्थात्‌ लोम से रहित होते हैं प्रोर दम्भ 
( पाखण्ड ) दप' ( घमण्ड ), लोभ ( लालच ), मोह ( अपने पन का 
भ्रज्ञान प्रयुक्त साँसारिक प्राणी एवं वस्तुओं में मन का भाव ) और 
क्रोध से रहित होते हैं 11५॥ जिन्होंने समस्त अङ्ग रोर उपाज्नों के 
सहित धामिक विधि. से वेद का ज्ञान: प्राप्त किया है. उसके अनुमान के 
ज्ञाता हैं तथा श्रुति के प्रत्यक्ष हेतु हैं, वे शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ ऐसे उपर 
युक्त गुणों स विशिष्ट शिष्ट जो कुछ कहते हैं, वह षम है शरोर प्रामाणिक 
माना जाता है ॥॥६॥ उपयु क्त तीन ( वेद, स्मृति, शिष्ट ) प्रपाणो के 
अभाव में एक परिषत्‌ जिसमें दश सदस्य हो, प्रमाण स्वरूप माती जातो 
है.। इस परिषत्‌ का तिणप ही आपस होता है । भ्रब यर्दा इस 
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परिषत्‌ के बिषय में बतलाया जाता है कि इसमें कौन-क्रोन सदस्य 
होने चाहिए ॥७-८॥। चार वद्य, एक विकल्पी, अङ्गो का वेत्ता, 
धम का पाठक, तीनों ग्राश्रमों में रहने वाले या तीन आश्रमों के धर्म 
का पालन करने वाले ब्राह्मण इस तरह दशावरा एक परिषत्‌ होतो 
है ॥९॥. 


पञ्च वा स्युस्त्रयों बा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । प्रतिवक्ता 


तु घर्मस्य नेतरे तु सहख्खशः ॥१०॥ यथा दारुमयो हस्ती यथा 
चर्ममयो मृगः। ब्राह्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः । ११। 
यद्वदन्ति तमो मूढा मूर्खा धर्ममजानतः। तत्पापं शतधा भूत्वा 
बक्तू,न्सतधिगच्छति ।१२। बहुद्वारस्य धर्मस्य सूदमा दुरनुगा 
गतिः । तस्मान्न वाच्योह्य केन बहुज्ञेनापि संशये ।१३। धर्मशास्त्र- 
रथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । क्रीडाथंमपि यद्ब्रूयुः सः धर्म; 
परम स्मृतः ॥।१४॥ 


पाँच, तीन भ्रथवा प्रनिस्दित एक ही पुरुष का धमं का प्रवक्ता होता 
है ग्रर्थात्‌ धम के विषय में यथार्थ निर्णय देने वाले होते हैं । इसके अति- 
रिक्त प्रन्य सहस्र भी वयो न हों वे धमे का निणुप्र नहीं कर सकते हैं 
॥१०॥ शेर वन का राजा होता है ओर समस्त पशुओं में परम सम्मानित 
--हाथी सब पशुग्रों में अपने विशाल शरीर का महत्व रखते हुए सब 
में बड़ा एवं प्रतिष्ठित होता है इसो तरह ब्राह्मण मानव मात्र में श्रोष्ठ 
होता है और समस्त वर्णो का गुर माना जाता है किन्तु इसका महत्व 
तभो है जब पूरण वेद-वेदाङ्गो का विद्वान्‌ हो : जिसने कुछ भी अध्ययन 
नहों किया है वह ब्राह्मण होते हुए भी, महत्वशालो रूप में होने पर भी, 
लकड़ी के बने हुए हाथो प्रोर चमड़े के निमित शेर की तरह केवल नाम 
मात्र के ही हाथी, शेर ओर ब्राह्मण होते हैं । इनका महत्त्व लेशमात्र भो 
नहीं होता है ॥॥११॥ ८ 


तमोगुण की श्रधिकता के कारण मृढ्ता से युक्त एवं मूर्ख नर्थात्‌ कुछ 
भी न पढ़े-लिखे हुए तथा धर्म के विषय में कुछ भो ज्ञान न रखने वाले 
लोग धम के सम्बन्ध में जो कुछ भो कहते हैं वे पाप कमाते हैं प्रोर 
चह पाप सौगुना होकर उन बोलने बालों को लगता है ॥१२॥ धर्म एक 
ऐसा गहन विषय है कि इसके अनेक द्वार होते हैं। इप धमः की गति 
बहुत सूक्ष्म होतो है जिसका अनुगमन करना अत्यन्त कठिन है । श्रतएव 
किसो एक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही अधिक ज्ञान रखने वाला क्यों 
न हो, संशय उपस्थित होने पर धम के विषय में अपना तिणुंय नहीं 
देना चाहिए 1॥१३॥ जो द्विज धम शास्त्रे रूपी रथ पर आरूढ़ हों अर्थात्‌ 
घमंशास्न को भली भाँति जानते हों ग्रोर वेदरूपी खङ्ग ( तलवार ) को 
धारण करने वाले अर्थात्‌ ध्रमंशासत्न के पूणं एवं परिपक्व ज्ञान के साथ वेद 
के प्रच्छे विद्वान्‌ ब्रह्मण क्रोड़ा के लिए भो यदि कुड कह देवें तो उसे 
परम धर्म समझना चाहिए ॥१४॥ 

अथाऽइमनि स्थित तोयं मारुतो$केशच नाशयेत्‌ । तद्वत्कतेरि 
यत्पाप' जळवत्संप्रतीयते ।१५। शरीर बलमायुश्च वयः काळं च 
कमं च । समीक्ष्य धमेविदुबुद्धया प्रायश्चित्तानि निदिशेत ।१५। 
अब्रतानाममन्त्राणां जाति माल्लोपजीविनाम्‌ । सहख्नरशः समेतानां 
परिषत्बं न विद्यते इति ।१७। पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ।१५। 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिर्दक्षणस्तथोत्तरत। ।१६। यानि दक्षिणतस्तानि- 
व्याख्यास्यामः ।२०। तथेतदतुतेपेन सह भोजन पयुं षितेभो जन - 
मातुळपितृषत्रसृढुहितुगमतामिति ।२१। 


जिस प्रकार पाषाण ( पत्थर ) पर्‌ रहने वाले जल को बायु ग्रोर 
सूयं की किरणों नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ जो जल किसी पत्थर पर *रुका 
हुआ रहता है उसका शोषण तो अशोषक पत्थर पर होता नहीं है उसे 
तो वायु ग्रोर सूयं का ताप ही सुखाता है उसी तरह पाप कम करने वाले 
ब्यक्ति में किया हुंग्रा पाप जल को भाँति प्रतीत होता रहता है। प्राय- 
झ्चित्तादि द्वारा ही उसका क्षय होता है ॥१५॥ पाप नाशक प्रायश्‍िचत्तों 
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के विषय में धमं शास्त्र जो आज्ञा देता है उसमें भी धमं के पूर्ण ज्ञाता 
पुरुष को पाप कर्म करते वाले की शक्ति, शरीर, आयु, वय भर्थातु 
दशा, काल श्रोर कर्म की श्रच्छी तरह से समीक्षा र्यात्‌ विचार 
करके ही वुद्धिपव क प्रायदिचत्ों का निर्देश करना चाहिए । जिसको 
- भपनी दशा में सम्यक ता किया जा सके वही प्रायश्चित कराना उचित 


होता है ॥१६।॥ 


जो यब्रत हैं प्रथवि जिनका कोई ब्रत ( नियम ) नहीं है जो अमन्त्र 
है भ्रर्थात्‌ मन्त्र रहस्य का ज्ञान नहीं रखते हैं केवल जाति मात्र के 
सहारे भ्रपना जीवन निर्वाह करने वाले है। तात्पप यह है कि ज्ञान, 
विद्या, तप ओर थम नियमादि सबसे शुन्य होते हुए भी ब्राह्मण जाति में 
उत्पन्न होने के कारण अपने ग्राफक्रो उच्च बताते हए रोजी चलाते हैं, 
ऐसे चाहे सहस्रो ही क्‍यों न एकत्रित हो जावे, ऐपों की कभी धर्म निर्णा- 
यक नहीं हो सकती है ॥१७॥ विप्रतिपत्ति पांव प्रकार से हुआ करती है । 
बह पांच प्रकार से हेने बालो विग्रतिपत्ति दक्षिण से तथा उत्तर से होती 
है | जो दक्षिण से विप्रतिपत्तियाँ होती हैं अब उनके विषय में - व्याख्या 
की जाती है ॥१९-१०।। दक्षिण विप्रतिपति ज॑से-किसी अनुपेत के साथ 
- भोजन करता, स्त्रो के साथ भोजन करना, पयु षित भोजना करना और 
मामा, भुग्रा को पुत्रो के साथ गमन करना ये दक्षिण विप्रतिपत्ति कही 
जाती, हैँ ॥२१॥ 


अथोत्तरत अर्णाविक्रपः . सीधुपानमुन मुभयतोददिभव्यंहार- 

आयुधीयक समुद्रसंयानमिति २२। इतरदितरस्मिन्कुवंन्दुष्यतीत- 

` रद्तिररिमन्‌।२३। तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्पात्‌ ।२४। मिथ्यंत- 

दिति गौतमः।२५ उभ्यः चेव नाऽऽद्रियेत शिष्ठस्मृतबिरोधदशं - 

नात्‌ ।२६। प्राग्विनशनात्मत्यक्रालकादवनादक्षिणे न हिमवन्तमुदक्‌- 

पारियात्रमेतदार्थावते तस्मिन्य आचारः स प्रपाणमु ।२५। गङ्गाः 
_ ममुनयोरन्वरमित्येके ।२८। ; 
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अब उत्तर से होने वाली विप्रतिपत्ति अतलाते हँ--अन का वेचना, 
मदिरा का पान करना, दोनों ओर से प्रायुत्रों का व्यवहार करता. और 
समुद्र का संपान करना ये सव उत्तर से होने वाली विप्रतिपत्ति कही 
जाती हैं ॥२२। इतर को इतर में करने में दोष होता है । उस-उस 
विषय में देश का हो प्रामाण्य होता है । किन्तु मह॒षि गोतम का मत है 
हैं कि यह मिथ्या है। दोनों का आदर नहीं करना चाहिए क्योंकि 
शिष्टगम श्रौर स्मृति के विरोध कौ देखा जाता है ॥२३-२६॥ पूव में 
बिनशन से, पश्चिम कालक वन से, दक्षिण हिमवानु और उत्तर में परि- 
यात्र पर्वत यही ग्रार्यात्र्ता है । उपपे जो भी प्रात्रार है वह प्रमाण होता 
है अर्थात्‌ आर्यावते में जो कि ऊपर बताया गया है जेसा भी आचार 
माना जाता है वह प्रामाणिक है ॥२७॥ कुछ . विद्वानों का मत है दि 
गंगा ओर यमुना के मध्य भाग में चो आचार है वह प्रमाण स्वरूप 
है ॥२५॥। 


अप्राप्यत्र भाल्लविनो गाथामुंदाहरम्ति ।२४। पश्चास्सिन्धु- 
विधरणी सूर्यस्थोदयनः पुर।। यावत्कृष्णा विधावन्ति तार्वाद्ध 
ब्रह्मवचसमिति 1३०1. अतरन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 
उपावृस्मिन्धुसौवीरा एते संकीणांयोनयः ।३१। भारट्टान्कारस्क- 
रास्पुण्डान्सौवीरान्व ङ्ककलि ङ्गान्प्रोतुतातिति च गर्वा पुना स्तो- 
मेन यजेत, सर्वपृष्ठया वा 1१९ अथाप्युदाहरन्ति ।३२। पद्स्यां स 
कुरुते पाय' य+ कलि्गामप्रपद्चते । ऋषयो निष्कृति तस्य प्राहुः 
वंश्रानरं हविः ।३४। बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणंये । ` 
पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌ इति ।३५। अथाप्युदा- 
हरन्ति ।३६ वंश्चानरीं ब्रातपतीं पवित्रे तथेव च । ऋतावृतो 
प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रमुच्यतेपापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।३७। 


पश्चिम में सिन्धु बिधरणी है और पूव में सूय का उदयन है जहाँ 
तक कृष्ण बिधांवित अर्थात्‌ प्रवाहित होती है वहाँ तक ब्रह्मवच स रहता 
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हे ॥३०॥ अवन्तिका, श्रङ्ग, मगव, सौराष्ट्र, दक्षिणपथ, उपादृत्‌, सिन्धु 
भ्रोरं सोवोर ये सब सद्भीण योनि वाले देश हैं । अरह, कारस्कर, पुण्ड 
सौवीर, बङ्ग, कलिंग और प्रातुन--इन देशों में जाकर फिर स्तोम से 
या सव पृष्ठि से यजन करना चाहिए । उपयुक्त नाम भारत के कुछ भू- 
भागों के हैं जो कि प्राचीन पौराणिक काल में प्रचलित थे । अधिक 
समय हो जाने पर अब इन नामों का बंग, सौराष्ट्र श्रादि दो-एक 
को छोड़कर कोई भी ज्ञान नहीं रहा है ॥३१-३ २॥ इसके विषय में 
उदाहरण देते हैं । जो व्यक्ति कलिंग आदि देशों को जाला हे वह 
परो से पाप करता है । ऋषि लोगों ने उसका प्रायश्चित वेश्वानर 
हवि बेठलाया है 11३४॥ बहुत से किये हुए दोषों के दोष निशाय हो 
जाने पर उस ठी निष्कृति के लिये पवित्र इष्टि की प्रशंसा करते हैं ओर 
वह इष्टि ही सबसे श्रेष्ठ पावन अर्थात्‌ पवित्र करने वाली है ॥।३५।) 
वैश्वानरी, ब्रातपती ओर पवित्र ष्टि इनको ऋतु-ऋतु में अथात्‌ प्रत्येक 
ऋतु में करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता और निश्‍चय ही छुट- 
कारा पा जाता है ॥३७॥ 


अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णान भ्‌ । 
अष्टौ विवाहूः १ श्रुतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिनेऽथिने दीयते स 
त्राह्मः ।२। आच्छाद्यालकृत्येषा पह धर्मेश्‍चर्यंतामिति प्राजापत्यः 
।3। पृर्वा.छाजाहुत हुत्वा गोमिथुन' कन्यावते दद्यात्स आर्ष! ।४। 
दक्षिणासु नयमानास्वन्तेवदयृत्विजे स देवः 1५1 घनेवोपतोष्या- 
&पुर: ।६। सकामेन सकामाथा मिथः सयोगो गान्धर्वः ।७। प्रस- 
य हृरणादद्राक्षसः 1८) 
। अथाष्ट विवाह प्रकरण वणांनम ॥ 
बिवाह प्राठ प्रकार के होते हैं ।।१॥ श्रत ओर शील को प्रच्छी 
तरह जानकर चाह वाले एवं याचना करने वाले ब्रह्मचारी को जो कन्या 
दी जाती है वह ब्राह्म नाम का विवाह कहा जाता है ।।२।। सुन्दर वस्त्रों 
से आच्छःदित कर ओर भुषणो अलंकृत से करके कन्या को देते सप्रय 


बौधायन स्मृतिः ] (४८५ 


यह कहा जावे कि अब इसके साथ गाहुस्थ धम” का आचरण करें, इस 
प्रकार से जो कन्या का दान किया जाता है उपे प्राजापत्य नाम का 
विवाह कहते हैं ।।३॥ पूर्व लाजाओं की ग्राहुति द्वारा हवन करके गायों 
का जोड़ा कन्या वाले को देकर कत्या ग्रहण की जावे इस प्रकार के 
विवाह का आर्ष” यह नाम कहा जाता है ।'४॥ दक्षिणा के लेने वर 
प्रन्तव दी ऋत्विज को जो कन्या का दान किया जाता है उप विवाह को 
देव नाम का विवाह कहते हैं ॥५॥। घन के द्वारा तुष्टि कर कन्या ग्रहणा 
की जाती है उस विवाह को भ्रासुर नामक ग ताह कहा जाता है ॥।६॥ 
काम वासना से परिपूर्ण हृदय बाले पुरुष का सकामा कन्या के साथ 
परस्पर में संयोग जिसमें दोनों ही अपने श्राप कर लेवे उव बिवाह 
को गास्वव' नामक विवाह कहते हैं ॥७॥ कन्या तथा कन्या का 
पितादि की इच्छा के भी विपरीत बल पूव क कन्या का अपहरण 
कर जो विवाह बलात्‌ किया जाता है उसे राक्षम विवाह कहा जाता 
है ॥८॥ 


. पुप्ता मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पैशाचः ।8। तेतां चत्वारः 
ब्राह्मणस्थ ।१०। तेष्वपि पूर्वः पुत्रः श्रेयान्‌ 1११ उत्तरेषामत्त- 
रोत्तरः पापीयान्‌ ।१२। अत्रापि षष्ठसप्तमो क्षत्त्रधर्मानुगतो तत्परः 
त्ययत्वारक्षतत्रस्य ।१३। पञ्चमाष्टमो व श्यशुद्राणाम्‌ ।१४। अप्रः 
न्त्रितकलत्रा हि वं श्यशुद्रा भवन्ति ।१५। कर्षण शुश्रू गाघिकृतत्वात्‌ 
।१६। गान्धव मप्येक्े प्रशंसन्ति सवषा स्नेहानुगतत्वातू ।१७। 
यथायुक्तो विवाह! । यथा युक्तो वित्राहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति 
विज्ञायते ।१८। 


सोती हुई, मत्तावस्था में अवस्थित प्रथवा प्रमत्त कन्या को लाकर 
विवाह कर लेवे उस विवाह का नाम पैशाच होता है ॥६।॥| इम प्रकार 
ब्राह्मप्राजापत्य- ग्रार्ष-दंव-आसुर-गान्बंव-राक्षम शरोर पैशाच ये आठ 
प्रकार के विवाह होते हैं । इनमें प्रथम चार विवाह ब्राह्मण के लिए विहित 
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हंते हैं। इन चारो में भी जो पूव -पूव है वही उतम है भ्रर्थात्‌ सबसे 
प्रथम सबप्ते श्रे उससे दूसरा कुछ कम, इसो तरह चारों को श्रेष्ठता का 
क्रम होता है। जो उत्तरोत्तर पापीयान माने गये हैं 11६-१२। ६ इनमें भो 
छठा ग्रौर सातवाँ विवाह क्षत्रिय के धम के अनुगत है क्योंकि क्षत्रिय 
का उस पर विश्वास होता है। पाँचवाँ श्रौर आठवाँ वेश्य तथा शूद्रो 
के होते हैं । ये विवाह वेव्य शुद्रों के धर्म के अनुगत होते हैं क्योंकि 
वंश्य ओर शूद्रों को सित्रयाँ अनियन्त्रित रहा करतो हैं । वंश्य और 
शूद्र क्रम से खेतों के जोतने तथा सेवा के काम करने के अधिकार वाले 
ही होते हैं ॥१३-१६॥ कुछ विद्वान गान्ब्रव विवाह को भो अच्छा 
बिवाह बतलाते हैं क्योंकि समस्त वर्णो में पारस्परिक स्नेह से ही वह 
विवाह सम्पन्न होता है ।। १७ । जसा भो विवाह होता है वंक 
ही सन्तति होती है--यह मानी हुई बात है । तासय यह है कि उप- 
युक्त ग्राठ प्रकार के विवादों का प्रभाव आगे होने बाली सन्तान पर 
भी होता है ।। ,८॥ 


अथाप्युदाहरन्ति १९) क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी 
बिधीयते । सान देवेन सा पित्र्ये दासी तां काइ्योऽब्रवीत्‌ 
1२० शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्त्रसुता लोभपोहिता. । आत्मविक्रथिण 
पापा महाकिल्विषकारका। ।२१। पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति 
चा&पप्तम कुलम्‌ । गमनागमनं चेव सवं शुल्को विधीयते ।९२। 


इसी विषय में खुलासा उदाहरण देकर समझाया जाता - है--जो 
स्त्री धन देकर खरीदी जाती है वह नारी पत्नी का पद प्राप्त नहीं किया 
करती है क्योंकि वह दंव तथा पंत्र्य कम के करने में धामिक सिद्धान्त 
के अनुसार कोई भी भ्रधिकार नहीं रकखा करती है । कश्यप ऋषि ने 
पत्नी न कहकर ऐसी नारी को दासी ही कहा है ।।१६-२०।। लालच के 
मोह में फेसे हुए शुल्क अर्थात्‌ घन लेकर जो लोग अपनी पुत्री को दियो 
करते है वे आत्म विक्रय करने वाले पापी महान्‌: किल्विष, के करने वाले 
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होते हैं ओर भ्रन्त में घोर नरक में पड़ते है तथा झपने सात पूर्व 
पुरुषों को भी नरक में डाल देते हैं। गमन ग्रौर आगमन सब शुल्क होता 
है ।।२।-२२॥। 


॥ अथ दायविभाग वर्णनम्‌ ॥ 


नित्योदकी ।नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्ताध्यायी वृषलान्नवर्जी । 
कतो च गच्छन्विधिवच्च जुह्वन्त ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ 
1१) मनुः पुत्रेम्यो दायं व्यभजदितिं श्रतिः ।२। समशः सर्वेषाम- 
विशेषात्‌ ३। वर वा खूपमुद्धरेजज्येष्ठः ।४। तस्माज्ज्येष्ठ' पुत्रं 
धनेन विरत्रसायथन्तीति श्रुतिः 1९! दशानां वे कभुद्धरेजज्येष्ठः : ६। 
सममितरे विभजेरन्‌ ।७। पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि 
।८। चतुर्णा वर्णानां गोश्त्राजावयो ज्येष्ठांशः । । नानावणांस्त्री- 
पुत्रसमवाये दायं दशांशान्कृत्वा चतुरस्त्रीन्द्रावे "मिति यथाक्रम 
विभजेरन्‌ ।१८। 


नित्य जल से स्नान करने वाला, नित्य यज्ञोपवीत धारण करने 
वाला, नित्य हो वेद का स्वाध्याय करने वाला, वृषज़ प्रर्थात्‌ शूद्र के अन्न 
को कभी भी सेवन.न करने वाला, ऋतु काल में ही गमन करने वाला 
ब्राह्मण और नित्य हवन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म नोक को प्राप्ति किया 
करता है उससे उसकी व्युति नहीं होतो है !।!॥ महर्षि मनु ने पुत्रों को 
दाय का विभाग दिया है--ऐसो श्रति है ॥२।। सबको समान [विभाजन 
करे क्योंकि उनमें कोई भा विशेषता नहीं होतो है ॥३।। श्रेष्ठ एव 
सुन्दर को सबपे बड़ा ग्रहण करे ॥४॥ इम सिद्धान्त से ज्येष्ठ पुत्र को 
धन में निरेवमायिज़ करते हैँ-यह भी श्रुति है ॥५।। दशो में से एक 
भाग को ज्येष्ठ ( बड़ा पुत्र ) ग्रहण करे। शेष पुत्र समान भाग ग्रहण 
करे । पिता के जीवित रहने पर पिता की घ्रनुमति से दाय का विभाजन 
करना चाहिए ।! ६-5॥ चारो वर्णी का ज्येष्ठ भ्रंश गो-अख प्रादि 
होता हे । अनेक वर्णो को स्त्री तथा पुत्रो के एकत्रित हो जाने पर 
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दाय कै देश अश करके क्रम से चार अंश-ती नन्दी और एक विभाजित कर 
लेना चाहिए ॥&-१०॥। 

ओरसे तूतन्ने प्वर्णास्तृतीयांशहराः 1१११ सव ५पुत्रानन्तरा- 
योरनन्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स ज्येष्ठांश हरेत्‌।१२। गुणावन्हि शेषाणां 
भर्ता भवति ।१३। सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमृत्पादितमोरसं पत्रं 
विद्यात्‌ ।१४। अथाप्युदाहरन्ति¬।१। अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदया- 
दघि जायसे । आत्मा बै पुत्रनामाऽसिस जीव शरदः शतमिति ।१६। 
अभ्यापगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दौहित्रम्‌ ।१७। 
अथाप्युदाहरन्ति (१८। आदिशेतप्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुत। । 
द्वितीये पितर तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ।१९। 

औरस पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर अन्य सवर्ण तृतीय अश ग्रहण 
करे ॥११॥। सवर्णा पुत्र और ग्रनन्तरा पुत्रों में यदि अनन्तरा पुत्र हो 
तो जो उनमें गुणवान्‌ हो वहो ज्येष्ठांश को ग्रहण करे। जो गुणवानु 
होता हैं बहो शेष अशो का स्वामी होता है ॥११-१३॥ अब पुत्रों 
का प्रसङ्ग भ्राने पर पुत्रो' के भेद एवं उन लक्षण आदि बतलाते हैं-- 
जो पत्नो सवर्णा अर्थात्‌ अपने हो वणं की हो प्रोर विवाह संस्कार से 
युक्त हो उसमें जो स्वयं हो पुत्र उत्पादित किया हो उसे 'ग्रौरस' पुत 
समझना चाहिए ॥ (४॥ इस विषय मे कहते हैं--पुत्र के प्रति हो सम्ब्रो- 
धित करके कहा गया है कि तुम नद्ध से हो । दो बार अङ्ग का तात्मा 
है कि पति-पत्नि दोनो' के अङ्ग से, उत्पन्न होते हो ओर हृदय से जन्म 
लेते हो । हमारी श्रात्मा ही पुत्र नाम से ग्रर्थात्‌ पुत्र के स्वरूप मे आवि- 
भूत हुए हो, वह तुम सेकड़ा' वर्ष तक ज!वित रहो ॥१५-१६॥ ग्रौरस 
पुत्र के स्वल्प मे' पिता ही को आत्मा उत्पन्न होती है श्रुति मे भो 
कहा है--' आतमा वे जायते पुत्र” । दौहित्र ( घेवता ) जो कि भ्रम्युप- 
गम करके पुत्री मे उत्पन्न पुत्रिका पुत्र में दूसरा पुत्र' रूप में होता है । 
तात्पर्यां यह है कि ग्रोरस पुत्र के बाद मे दुसरे नम्बर का पुत्र 
दोदित्र होता है ।। १७ ॥ इस विषय मे भी उदाहरणा देते है-र्‍्पुत्री 
के पूत्र को प्रथम पिण्ड मे मात्रा का आदेशन करना चाहिए । 


RT 
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दूसरे पिण्ड मे' पिता का श्रौर तीसरे मेः पितामह का करना 
चाहिए.11१८-१९॥ 

__ सृतस्य प्रसूती यः क्लीवव्याधितयोर्वाऽन्येनानृमते स्वे कषेत्रे स 
क्षेत्र; ।२० स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्वधारिक्थ- 
भारवभवति ।२१। अथाप्युदाहरन्ति ।२२। द्विपिजुः पिण्डदान स्या- 
त्पिण्डे पिण्डे च नामनी । त्रयश्च पिण्डाः षण्णा स्थुरेवं कुर्वन्त 
मुह्यतीति ।२३। मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिः 
गृह्यते स दत्त: ।२४। सहशं थं सकामं स्वयं कुर्यात्म कृत्रिम: । २५। 
गृहे गुढ़ोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गुढजः ।२६। 


पिता के मृत हो जाने पर जो पुत्र प्रसूत हो ग्रयवा पिता क्लवी 
तथा व्यावि ग्रस्त होने के कारण दुसरे के द्वारा ग्रनुमति दिये हुए अपने 
क्षेत्र ( पत्नी ) मे उत्पन्न किया पुन हो, वह तीसरा ' क्षेत्रज” पूत्र कहा 
जाता है। ऐसा पत्र का क्षेत्र तो उचित है । किन्तु बोज का वपन करने 
वाला पिता न होकर कोई अन्य हो व्यक्ति होता है । २०॥। ऐसे क्षेत्र की 
प्रधानता रखने वाला क्षेत्रज पुत्र दो पिता वाला--दो गोत्र वाला होता 
है और दोनों का स्वघा प्रयुक्त पित्र्य कर्मा करने का तथा दोनों की रिक्त 
(उत्तर सम्पत्ति) का भोग करने का अधिकारी होता है ॥२१।। इस विषय 
में उदाहरण देते हें - दो पिताप्रों का पिण्ड दान होता है ग्रोर पिण्ड- 
पिण्ड पर नाम भी दो होते हैं तथा छप्रो के तोन पिण्ड हाते हैं । इत 
प्रकार से पितर्य कम करता हुआ मोह को प्राप्त होता हे । यह विवेचना 
क्षेत्रज प्‌ त्र के विषय में हो को गई है ॥२२-२:॥ माता पिता के द्वारा 
दिया हुआ जो सन्तति के उद्‌देश्य-प गि के लिए परिगुद्वीत होता है वह 
दत्त तयाच दत्तक प्‌ त्र कहलाता है । यह दत्तक प्‌ त्र की भाँति हो समस्त 
कार्य करने का ग्रधिकारी होता है ॥॥२४ | कामना वाले और पूत्र के 
सहृश जिसको स्वयं ही पत्र बनाले वह “कृत्रिम” नामक पत्र होता है। 
घर में गुप्त रूप से जो किसी के उदर से उत्पन्न हुआ हो ओर भ्राखीर में . 
जाकर ज्ञात हो उसे गूढूज नामक पूत्र कहते हैं ॥२५-२६॥ 
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मातापितृम्यामुत्सुटो$न्यतरेण वा योत्पत्यार्थे परिगृहहपते 
सोअविद्धः २७ असंस्कृतामर्नातसृष्टां यामृपयच्छेत्तस्यां यो जात स 
५ कानीवः 1२८। या गर्भिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा 
तस्य यो जातः स सहोढः 1२९। मातापित्रो हुस्तात्क्रो तोऽन्यतरेण 
वा योझत्यार्थे परिगृह्यते स क्रीतः ।३०। क्लीवं त्यक्‍त्वा पतितः 
वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां पुनर्भ्वां थो जातः स पौतर्भवः 1३१। 
मातापितृविहीनो यः स्वयमात्मान' दद्यात्स स्वयंदत्तः ।३२। 
द्विजातिप्रत्रराच्छद्रायां जातो निषादः ।३३। कामात्पारशव इदि 
पुत्राः । ३४ अथाप्युदाहरन्ति ।३५। औरस' पृत्रिका पुत्र क्षेत्रजं दत्त- 
कृत्रिमौ । गूढजं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।३६। कानीनः 
च सहोढं च क्रीतं पौनर्भव तथा । स्त्रं दत्त निषाद च गोत्रभाजः 
प्रचक्षते 1३७। तेषां प्रथम एवेत्याहोपजंघनिः।३८। 

माता पिता के द्वारा जिप्का-उत्सग' ( त्याग) कर दिया गया हो 

झौर किसो अन्य अभिभाविक द्वारा ग्रहण किया हो जिसके दिए संरक्षण 
में वह रहजा-हो वह बालक अपत्य ( सन्तति ) के रूप में परिगृहीत हो 
तो वह श्रपविद पूत्र कहा जाता है॥२७।।जो कन्या असंस्कृत हो म्रर्थात्‌ 
जिपका विवाह संस्कार सम्पत्त नहीं हुप्रा हो किन्तु उपका प्रति सजन 
नहीं किया गया हो अर्थात्‌ त्याग न किया हो ऐसो कन्या के गमन. से जो 
पूत्र उसन्न हो वह “कानीन” नाम वाला पुत्र कहा जाता है ।२८॥ 
जो कुमारी की दशा में हो गभिएी हो जावे भौर इसके अनन्तर: उसका 
विवाहे संस्कार किया जावे चाहे उसके गभिणी होने का ज्ञान हो «या न 
भी हो, उपसे जो पूत्र हे वह “वहोढ पत्र इस नाम से कहा जाता. 
है ।:२६॥। माता-पिता के हाथ से भ्रयवा किसी ग्रन्य के हाथ से जिसके 
पोषण एव संरक्षण में बह रहता हो खरीद कर लिया गया श्रौर सन्तति 
के रूप में परिगृहीत हुआ वह 'क्रोत' नामक पत्र कहा जाता है 11३०॥ 
नप, सक प्रर्यात्‌ प्‌ स्त्वहीन तथा पतित हो जाने वाले पति का त्याग कर 
जा नारी किसो अन्य पुरुष कों ग्रपना पत्ति वमा लेती है उस पुत तारो 


| 
hi 
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में जो उत्पन्न होता है वह पुत्र 'पोनभव' इस नाम से पुकारा जाता है 
॥३१॥ माता श्रोर पिता दोनों से हीन होकर अर्थात्‌ जिसके माता-पिता 
दोनों ही न रहें प्रौर ग्रताथ हो जाते ऐमा बालक जो स्त्रथ' ही अपने 
श्रापको किसी को दे देवे “स्वय दत्त'' नाम से कहा जाता है ।।३२।। 
किसी श्रेष्ठ द्विजाति से शुद्र वणां वाली नारी में उत्पन्न: होने वाला निपाद 
होता है । काम से पारशव होते हैं । ये ही इतत प्रकार के पुत्र होते हुँ । 
इस विषय में उदाहरण करते हैँ--औरस प्‌ त्रिका-प्‌ व-रक्षेत्रज-- 
, देत्तक--कृत्रिम--गूढज श्रोर अपविद्ध इतने पत्र विरासत के भोगने वाले 
हैं ग्रर्थातृ मरने के बाद सम्पत्ति के हकदार हैं । कानी त---प हो ढ---क़ो त- 
पोनभ'व स्वय' दत्त श्रोर निषाद ये पू त्र गोत्र भागी होते हैं । इन सव 
में प्रथम ( श्रोरस ) हो रिक्प एवं गोत्रभाक होता है--ऐजा प्रौपजंघोन 
ने कहा है ॥३३-३८1। 
- ॥ अथ स्नातक व्रतानि ॥ 
सायं प्रातरयंदशनीयः स्यात्तेनास्तेन वैश्वदेव बलिभुपहृत्य 
ग्राह्मणक्षस्त्रियविदशुद्रा नस्यागतास्यथाञ्चक्ति पुजयेत्‌ ॥१॥ यदि 
बहूनां न शक्नुयादेकेस्मै गुणवते दद्यात्‌ ।२। यो वा प्रथममुपगतः 
स्यात्‌ ।३। शूद्ररचेदागतस्तं कर्माण नियुञ्ज्यातु . ४। श्रोत्रियाय 
वाऽग्र दद्यात्‌ ॥५॥ ये नित्या भाक्तिक्राः स्यृस्तेषामनुप रोधेन संवि- 
भागो विहितः ।६। न त्वेव कदाचिददत्वा भुञजीत ।७। भथाप्य- 
त्रान्नागीतौ श्लोकाबुदाहरन्ति ।८। यो मामदत्त्वा पितृदेवताम्यो 
'भृत्यातिथोनां च सुहुज्जनस्य।संपन्तमरनम्विषमत्ति मोहा त्तमद्म्यहं 
तस्य च मृत्युरस्मि । ९। 
सायङ्काल झौर प्रात:काल में जो भो भोजन करने के योग्य हो उप 
प्रन्नः से वश्वदेव बलि को देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भोर शुद्र प्रतिथियो 
की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए ॥१!। यदि बहुत-से भ्रभ्यागतों का 
सत्कार न कर सक्ने तो उन उपस्थित प्रतिथियों में से किसो एक गुणवान्‌ 
को पूजा ग्रपित कर सत्कार देना चाहिए । भ्रथवा जो सबसे पहिले प्रावे 
उसका हो प्रातिथ्य-करना चाहिए ।।२-४।। यदि शुद्र प्राजावे तो उपे. 
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कमः में नियुक्त कर देना चाहिए । अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण को आगे देना 
चाहिए । जो नित्य ही भाक्तिक हों उनका श्रनुपरोध से भ्रर्थात्‌ उपरोध 
न करते हुए संविभाग करने का विधान कहा गया है ॥५-७॥ कभी भो 
कुळ न देकर भोजन नहीं करना चाहिए । इस अन्न दान की प्रशंसा के 
के विषय में दो इलोक उद्धत किये जाते हे--प्रन्न कहता है जो मुझ- 
को न देकर अर्थात्‌ मेरा ( प्रन्न का ) दान पितुगण, देववृन्द, भृत्य- 
वर्ग, अतिथि और मुहुज्जनों को न करके ही सम्पन्न को मोह से खा 
लेता है वह विष खाता है, उसको मैं खाता हूँ ध्रोर उसकी मैं हो 
मृत्यु हूँ अर्यातु ऐसे व्यक्ति का मैं पौषक न होकर मारक बन जाता 
हूँ 115-६॥॥ 

हुताग्नि होत्रः कृतवेश्वदेवः पुज्यातिथीन्भ्रुत्यजनावशि ष्टम्‌ । 
तुष्टः शुचिः श्रदधदत्ति यो मां तस्यामृत स्या सच मां भुनक्ति 
1१० पालाश- मापन पादुक्रे दन्तधात्रनमिति वर्जयेत्‌ ।, १ नोत्स- 
ङ्गऽन्न भक्षयेत्‌ ।१२। आसन्द्यां न भुञ्जात 1 १३। वैणवं दण्डं धार- 
येत्‌ ।१४। रुक्मकुण्डल च ।।१५। पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठान' 
च वजयेत्‌ ।१६। न बहितर्मालां धारयेत्‌ ,१६। सूयंमुदयास्तमये न 
निरीक्षेत ।१५। ेन्द्रधनुरिति परस्मे ब्रूयात्‌ ।१९। यदिब्र यान्मणि- 
नुरित्येव तू यात्‌ 1२० पुरदवारीन्द्रकील-परिधावन्तरेण नातियात्‌ 
।२१। प्ले ङ्क्य रम्तरेण न गच्छेत्‌ ।२२। वत्सतम्ति नोपरि गच्छेत 
।२३। भस्मा -थरोमतुषकपालावस्थानानि नाधिष्ठितेत्‌ ।२५। गां . 
धयन्तीं परस्मे न प्र्न यात्‌ ।२५। नाधेनुमधेनुरिति ब्र यात्‌ ।२६।यदि 
ब्र याद्धनु भव्येत्येव ब्र याव्‌।२७शुक्ता रक्षा: परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ 
।२५।नेको ऽध्वानं ब्रजेतु ।२३ न पतितंन स्त्रिया न शुद्र ।३०। 


जो व्यक्ति अग्निहोत्र करने वाला, वलिवेद्वदेव किया हुभ्रा, प्रति- 
थियो का पूजन एवं ग्रातिथ्य्र करके गृत्य वय को खिलाने के पश्चात्‌ भ्रव 
शिष्ट मुकको तुष्ट होकर श्रद्धापुव क खाता है उप्तके लिये भ्रमत जसे गुण 
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वाला हो जाता है और मुझे वही ठोक रूप में खाता भी हे ॥१०॥ स्ना- 
तक को पलाश ( ढाक ) का प्रासन, पादुकाऐ धरोर पलाश की हो दाँतुन 
का त्याग करना चाहिये । गोद में रखकर कमी अन्त का मोजन नहीं करे 
चौकी पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए । स्नातक को बाँस का 
दण्ड धारण करना चाहिए तथा सुवणु के निमित कुण्डल पहिनने चाहिए 
॥११-१५॥ पर से प॑र का धोना तथा अधिष्ठान को वर्जित- रखना 
चाहिये । वह्मिमाला को घारण न करे। उदय श्रौर ग्रस्त के समय में 
सूयं को नहीं देखना चाहिये । इन्द्र धनुष को कभी नहीं देखे श्रोर न उस 
के विषय में किसीं से भी कुछ कडे । यदि बोले भी तो “इन्द्र धनुष-- 
ऐसा न कहकर 'मणि घनु' है ऐसा ही बोले ॥१६:२०॥ पर के द्वार में 
इन्द्र कील परिधि में अन्तर से अतोयान नहीं करना चाहिए । प्लेङ.खों 
के अन्तर से नहीं जाना चाहिए । वत्सप्तन्ति के ऊपर से भी गमन नहीं 
करना चाहिए । भस्म ( राख ), अस्थि ( हड डी ), रोम, तुष्ट, कपाल 
और श्रवस्थांन के ऊपर कभी अधिष्ठान नहीं करना चाहिए । ध्यान 
करने वाली श्रर्थात्‌ अपने वत्स को दूध पिलाती हुई गाय को देख लेने 
पर भी कमो दूसरे को नहीं बोलना या बताना चाहिए ॥२१-२५॥ 
प्रधेनु को भ्रघेनु है--ऐसा -नही बोले । यदि बोले भी तो घेनु बहुत 
भव्य ( उत्तम ) है--ऐसा हो बोलना चाहिए । शुक्त, रुक्ष प्रौर प्‌ रुष 
(कठोर ) वचन नहीं बोलने चाहिए । कभी भ्रकेला अर्थात्‌ एक हो 
मार्ग में नहीं जावे । पतितों, स्त्रो घ्रौर शूद्र के साथ भो माग. में नहीं 
जाना चाहिए ॥२६-३०॥ 

न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ।३१। न नग्नः स्नायात्‌ ।३२। न नक्त 
स्नायात्‌ ।३३। न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ।३४। न कुपमवेक्षेत्‌ ।३५। 
न गर्तेमवेक्षेत्‌ ।३६' न तत्रोपविशेद्यत एतमन्य उत्थापयेत्‌ 1३७ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे । वृद्धाय भारतप्ताय 
गभिण्यै दुर्बेछाय च ।३०। प्रभूतैघोदक़यव ससमित्कुशमाल्योप निष- 
सण मष्छय जनाङुछमनतलससमृद्धमार्यनभरूयिम. दस्युप्रवेश्य ग्राम- 


४५४ ] [ बोस स्मृतियाँ 


मावसितुः यतेत. धामिकः।३९। उदपान दके ग्रामेब्राह्मणो वृष- 
लीपतिः | उष्त्रा द्वादश समाः शूद्रा धर्म्यंमृच्छति ।४०। पुररे- 
णुक्रुण्ठितशरी रस्तसरिपू णंनेत्रत्रदवशत्र । नगरे वससुनियतात्मा 
सिद्धमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।४१। रथाश्वगज धान्यानां गवां 
चेव रजः शुभम्‌ । अप्रशस्तं समूहन्याः श्वाज्ञाविखरवाससाम्‌ ।४२। 


सायंकाल में प्रतिदिन कभी नहीं जाना चाहिए । बिल्कुल नग्न होकर 
स्नान नहीं करना चाहिए । रात्रि के समय में किसी विशेष का रण होने के 
बिना स्नान नहीं करना चाहिए । किपो नदी को बाहुओं से तैर कर पार 
नहीं करे । कुए को भुक कर कभी नहीं देखना चाहिए । किसी गत्त को 
भो ( गहरे गढ्डे को ) भुककर नहीं देखे । ऐसे स्थान पर कभी नहीं 
बेठना चाहिए जहाँ से कोई उसको उठा देवे ॥३१-३७॥ मागे में चलते 
हुए यदि कोई ब्राह्मण, गौ, राजा ओर नेत्रहोन ( अन्धा ) हो तो स्वयं 
हटकर इनको रास्ता दे देना चाहिए । ग्रर्थात्‌ इनके लिए माग निकल कर 
जाने को छोड देना चाहिए । इसी प्रकार भार (बोझ) से तपे हुए 
छर्थात्‌ जिस के माथे पर बोका रका हो उसके लिये--गभेवती स्त्री के 
लिये ओर किसी दुबल ( कमजोर ) रोगी आदि के लिये भी मार्ग दे देना 
चाहिए । तात्पर्य यह है कि इन उपयु क्त लोगों को मार्ग में निकल कर 
जाने के लिये रोक नहीं करनी चाहिए ॥३८॥ घामिक पुरुष को ऐसे हो 
ग्राम में आवास करने के लिये यल करना चाहिए जराँ पर पर्याप्त ई धन, 
जल, यव, समिगा, कुश, माल्य और उपनिष्क्रमण हो तथा धनी मनुष्यों 
से पापदूणं अनल से समृद्ध और आय पुरुषों का बाहुल्य हो तथा जिम 
दप्युप्रो ( चोर, डाकू ) का प्रवेश न हो सके इस प्रकार से सवँसमृद्धि 
सम्पन्न एवं सुरक्षा युक्त ग्राम में निवाप करने का प्रयत्न करे ॥ ३९) उदः 
पानोदक ग्राम अर्थात्‌ जिम ग्राम में केवल कुए का हो पानो प्राप्त डो, ऐसे 
गाँव में वृषनी (बूद्रा) का पति होकर राह्मण बा-ह दष" तक निवाम कर 
लेता है तो वह शूद्र के हो समान हो जाता है॥४०॥ नगर की रेणु घुल) 
से कुण्ठित शरोर वाला ओर 'उसः धूलि से परिपूण «भरे हुए ) नेत्र 
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तथा मुख बाला नगर में घास करते हुए भी सुनियत ग्रातमा वाला सिद्धि 
प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है । रथ, अश्व, हाथी, घान्त श्रौर गौओ के 
द्वारा उठी हुई रज तो प्रशस्त होती है प्रोर इसे शुभ माना गया गया है । 
समूहनी ( सेना ), कुत्ता, बकरी, भेड़, गधा, प्रादि के निवास स्थानों की 
रज प्रप्रशस्त एभं ग्रशुभ होतो हे ॥४१-४६॥ 


पूजन्यान्धृजयेत्‌ ।४ । क्रषिविद्वन्नपवरमातुलश्चगुर्राखिज। । 
एतेर्घ्याः शास्त्रविहिताः स्मृताः कालविभागशः ।४४। ऋषिविद्वत्‌ 
नृपा: प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजी ।पूज्यौ संवत्सरगतागता विति 
।४५। अग्न्यागारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । स्वाध्याये 
भोजने चेव दक्षिणं बाहुपुद्धरेत ।४५। उत्तर वासः कवेव्य पंच- 
स्वेतेषु क मंसु ।४६ । स्वाध्यायोत्सग दारे षु भोजनाचमनयोस्तथा ।४७ 
.हवन' भोजन दानमुपहारः प्रतिग्रहः । बहिर्जानु न कार्याणि तद्व- 
द्वाचमन स्मृतम्‌ ।४८। अन्ने श्रिताति भूतानि अन्त प्राणमिति 
श्रूतः। तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्त हि परमं हविः ।४५। हुतेन 
शाम्यते पाप हुतमन्तेन शाम्यति। अन्न दक्षिणया शान्तिमु- 
पयातीति नः श्रतिरिति ।५०। 

पूजा एव सत्कार के योग्य जो पुरुष हों उनको पूजा एव सत्कार 
अवश्य करना चाहिए । ऋषि भ्र्थात्‌ क्रषियो के तुत्य जिनकी जीवन- 
चर्या हो ऐसे पुरुष, बिद्वान्‌ नृप, श्र ष्ठ, मातुल ( मामा ), इवसुर और 
ऋत्विज ये लोग भ्रघ्ये देने के योग्य भ्र्थात्‌ पूजा एवं सत्कृति करने के योग्य 
होते हैं और इनको भ्रघ्यंता शास्त्र में विहित बतलाई गई है, किन्तु इस में 
काल का विभाग किया गया है ॥४३॥ ऋषि, विद्वाम्‌ भौर राजा ये जिस 
समय भी प्राप्त हों प्रर्थात्‌ जब भी मिलें इनकी पूजा एवं सत्कृति करनो 
चाहिए । वर ओर ऋत्विज की पूजा क्रिया के प्रारम्भ में करे, मातुल 
भ्रोर शवसुर को पूजा वर्ष के जाने तथा घाने पर एक बार अवश्य हो 
करनी चाहिए ॥४४॥ प्रग्न्यागार में अर्थात्‌ अग्नि के रहने के स्थान पे, 
गोओ के मध्य में; ब्राह्मणों को सञ्चिघि में स्थाध्यांय भ्रर्थात्‌ वेद के 
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ग्रध्ययन के समय में और भोजन में अपने दाहिने हाथ को ही उठाना 
चाहिये श्र्थात्‌ दाहिने हाथ से हो कार्ये करना चाहिए ॥४५॥। निम्न 
लिखित कार्यों में एक अधोवस्त्र के अतिरिक्त उत्तर वास ( वस्त्र) अवश्य 
ही पाँच कमों के करने के समय में होना चाहिए । वे पाँच कम ये हैं 
स्वाघ्यात्र मलोत्सगं, दात, भोजन ग्रौर ग्राचमन ॥४६॥ हवन, भोजन, 
दान, उपहार और प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान लेना एवं ध्राचमन करना ये उप- 
युक्त समस्त कार्य जागुग्रों (घुटनों) को बाहिर रखकर नहीं करने चाहिए 
॥४७॥ अन्त के आश्रय में ही समस्त प्राणी जीवित रहा करते हैं अर्थात्‌ 
प्राणी मात्र को जीवन देने वाला अन्त ही होता है। श्र्‌ति भी “अन्न वे 
प्राणाः” इसके द्वारा अन्त को ही प्राणियों का प्राण बतलातो है । अन्द 
का बहुत बड़ा महत्व है प्रतएव अन्त का दान करना चाहिए, भन्न सबसे 
धरोष्ठ हवि है ।।४८॥ हुत अर्थात्‌ हवन करने से पाप का शमन हो जाता 
हे प्रौर अन्न से हुत का शमन होता है तथा दक्षिणा से अन्न शान्ति को 
प्राप्त होता है--ऐँसो हमारे यहाँ ति है ॥४९॥ 


॥ अथ- सुत्र प्रशंसा वनस्‌ ॥ 


प्रजाकामस्थोपदेश। ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अशिनावूचतुः ॥३ 5 
आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायण: । ... 
प्रजामुत्पादयेद्युक्त: स्वे स्वे वणं जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राह्मणस्यणेसयोगखिभिर्भवति जन्मतः । . 
तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्ता धर्मसंशयात्‌ ॥५. 
स्वाध्यायेन ऋषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । ` 
प्रजया च पितुन्पूर्वाननणो दिवि मोदते ।।६ 
पुत्रेण लोकाङजयति पोत्रेणा$नन्त्यमनुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति )।७ 
'बिज्ञायत्े॥ल | 
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प्रजा की कामना रखने को उपदेश है ॥ १॥ प्रजनन अर्थात्‌ उत्पत्ति 
के निमित्त वाली समाख्या अर्थात्‌ भलो भाँति व्याख्या की जाती है ॥२॥ 
अरित्रनी कुमार बोले ॥३।। आयुष्य, तप से युक्त तथा स्वाध्याय भौर 
इज्या ( यजन में तत्पर रहने वाले ग्रौर इन्द्रियो को जीतकर, वश में 
रखने वाले योग्य पुरुष को .प्रपते-प्रपने वण में स्थित होकर प्रजा का 
उत्पादन करना चाहिए ॥४॥ ब्राह्मण को जन्म से हो तोन प्रकार के ऋणों 
का संयोग होता है । उन तीनों ऋणों से युक्त होकर धम संशय से छुट- 
कारा पाते हुए आत्मवान्‌ होता हैं ।!॥ वेद का स्वाध्याय कर इसके 
हारा ऋषियों का पूजन करके, सोम के द्वारा पुरन्दर (इन्द्र) अचेन करके 
तथा प्रजा के प्रजनन के द्वारा पूर्वज पितृगण का यजन करके ब्राह्मण 
ऋण से मुक्त होता है ग्रोर फिर वह स्वग मे आनन्द का लाभ लेता 
है ॥६। पुत्र के उत्पन्न होने से ब्राह्मण लोकों मे जय प्राप्त कर लेता 
है, पोत्र के समुत्पन्न हो जाने पर बह प्रनन्तता को प्राप्त करता है । 
इसके ग्रनन्तर पुत्र के पौत्र अर्थात्‌ अपना प्रपोन्न जन्म ले लेने पर 
तो बह फिर स्वय का अधिरोहन कर लेता है ।।७!। ग्रोर जाना जाता 
है ।।८॥ 

जायमानो वै ब्राह्म णस्त्रिभिकऋ णवा जायते ्रह्मचर्यंणिस्यो 

यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ 

एवमृणसयोगं वेदो दशेयति ॥१० 

सत्पुत्रभुतपाद्याऽत्मानः तारयति ॥।११ ` 

सप्तावरान्सप्त पूर्वान्षडन्यातासप्तमाच्‌ । 

सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येतसो भयात्‌ ॥१२ 

तस्माजासंतानमुपाद्य फलमवाप्नोति ॥१३ 

तस्माद्यत्तवानभ्रजामुत्मादमेदौबधमन्त्रसंयोगेन ॥१४ 

तस्योपदेश! श्रतिसामाऱ्येनो पदिश्यते ॥१५ 

सर्ववर्णेम्या फलवत्त्वार्दित फलवत्त्वादिति ।।१६ 

जायमान अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने बाला ब्राह्मण तीन तरह के ऋणों 
से मुक्त क्रणवान्‌ होता है । षे तीच ऋणु-देवक्र , ऋषि ऋण भोर 
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पितृक्रण होते हैं ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने सें ऋषियों के ऋणा से, 
यज्ञादि कर्मों के करने से देवताओं के ऋणा से और सन्तान का समुत्यादन 
करने से पितृगणा के क्रण से मुक्ति होती है ॥९॥ इस प्रकार के इन 
हीनो ऋणों का ब्राह्मण के साथ संयोग वेद दिखलाता है श्रर्थातू वेद में 


मी इसका प्रतिपादन किया गया है ॥१०। ब्राह्मण एक सत्पुत्र का उत्प 


दनकर अपने प्रापका उद्धार कर लिया करता है ॥॥११॥ सत्पुत्र का 
बड़ा महत्त्व है इसके उत्पादन होने से सात पुरुष (पीढ़ी) पहिले श्रौर 
अपने साथ ग्रागे होने बाले पुरषो को एक सत्पुत्र को प्राप्त करने वाला 
ब्राह्मण पाप के भय से तार देता है ॥। १२॥। इसपे प्रजा-सन्तसि का 
उत्पादन कर ब्राह्मण फ को प्राप्त किया करता है । सुमन्तति हो से 
सुख प्रोर उद्धार होता है इसलिये मन्त्र तथा औषध के संयोग से पूर्ण 
यत्न वाजा होकर श्रेष्ठ प्रजा का उत्पादन करना चाहिए ।।१३-१४।। 
उसका उपदेश सामान्य श्रृति के द्वारा ही दिया जातो है ॥१५:१ 
थुसन्तति का समुत्पादन करने में पूर्ण प्रयत्न और मन्त्र प्रयोग तथा औषध 


का उपयोग करे । यह सभी वों को फल प्रदान करने वाली होती है 
॥ १६ 


न) प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ ॥ ` 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । समा हितार्ना 

युक्ताना प्रमादेषु कथ भवेत्‌ ।१। ऋतं च सत्यं चेत्येतद घ- 
मषणं त्रिरन्त्जले पठन्सवस्मातपापात्प्रमूच्यते ,२। आश्य गौ! 
पुश्निरक्रमी दित्येतामृच त्रिरन्तर्जले पठन्तवस्मात्पापात्प्रमुच्यते।:॥ 
बरुपदादिवन्मुमुचान इत्येतामूच त्रिरन्तजले पठ्न्सवेस्मातपापा- 
प्रमुच्यते ।४ हत: शुचिषदित्येतामृचं चिरन्तजले पठन्सवंस्मात 
।५। अपि वा सावित्रीं गायली पच्छो5घेचेशस्ततः समस्मा मित्येता- 
मृचं त्रिरन्तर्जले पठत्सवेस्मात्पापात्परमुच्यते 1६। तदेतद्धमंशास्त्र 
भापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय दद्याद ।९। सहस्र दक्षिणा 

ऋषेमेकादशं गुहप्रसादो वा गुरुप्रसादो वा ।१०) 


~ 
' 


विशेष रूप से विषयात प्रायशिवतो के विषय में व्यारुपा करते हैं । 

जो समाहि और युक्त हैं उनको प्रमादों में किस प्रकार से प्रायश्चित 

किये जामकते हैं-4ह बतलाते हैं ॥१।।“ऋतं च सत्यं च' इत्यादि प्रचभर्षण 
मन्त्र को तीन चर जलाशय के जल के अन्दर पढ्ने से समस्त प्रकार के 
पाप से छुटकारा पा जाता है ॥२॥ “ झ$यं गो: पृश्निरक्रमीद” इत्यादि 
ऋचा को तीन बार जलाशय के जल के भीतर होकर पढ्ने से समस्त 
प्रकार के पाप से प्रमुक्त हो जाता है ॥ ३ )। "दरपदादिवल्युपुचान 

ऋतचा को तीन वार जल के ्रन्दर रहकर पढ़ने से समस्त पापों से छुट- 
कारा पा जाता है ॥४॥ और सावित्रो, गायत्री-- पच्छो$वेचशस्तत: 
सम स्माम्‌” इत्यादि ऋचा को मी तीन बार जल के प्रन्दर पढने पे 

समस्त पाप से छुटकारा पा जाता है ।। ६॥ ओर व्याहृतियाँ व्यस्त 
( अलग-अलग ) हों या सब तीनों ( ओं भूभु वः स्व: ) मिली हुई हों, 
इनका भी तोत बार जज्ञ के अन्दर रहकर ज? फरते हुए समस्त प्रकार 
के पापो से मुक्ति हो जागी है। व्याहतियों में सबको मिलाकर पढ्ने 
झथवा अलग एक-एक को ही पढ्ने से पाप मुक्ति निश्‍चय ही हो जातो 
है ॥=॥ ग्रथवा केवल प्रणव ( ओम्‌ ) को हो तीन बार जल के प्रन्दर 
होकर जप करने से सत्र प्रहार के पाप से मुक्ति हो जाती है ॥८'। यह 
धर्म शास्त्र को श्रेष्ठतम वचन हैं इनका उग्दैश उन व्यक्तियों को नहीं 
देना चाहिए जो पुत्र न हो, शिष्य न हो प्रोर एक वर्ष पर्यन्त समोप में 
ज़ रहा हो ॥६॥। सहस्र दक्षिणा, एकादश ऋषभ अवा गुरु प्रसाद देवे 
Wot 


॥ अथ चक्षु:ओवत्वग्ध्राणमनौव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌। 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानाथाति पृथक्‍्पृथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ।।१ 

` यद्यत्र हि भवेशुक्ता तद्धि तत्रैव तिदिशेत्‌ । 
सूयो भुयो मरीयः सु लघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
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विधिना शास्त्रदृष्ट न प्राणायामान्तमाचरेतु । 

यद्युपस्थकृतं पाप पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥३ 

बाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वघ्राणचक्षुषा ।।४ 

अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्वरत्राणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 

प्राणायाम: शुध्यति ॥५ 

ुद्रान्नस्त्रीगमनभोजनेषु केवलेषु पृथवपृथक्सप्ताहं सप्त सप्त 

प्राणायामान्धारयेतु ॥ ६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्यप्रारानेषु तथाऽपण्यविक्रये षु 

मधुमांसघुततेलक्षारलवणावरान्तवर्जेषु यच्चान्यदप्येवं 

युक्त द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायाभान्धारयेत्‌ 11७ 

पातकपतनीयोपपातकनर्जेषु यच्चान्यदप्वं युक्तमधमासं 

द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥८ 

प्रब नाना प्रकार के प्रायश्चितो को पृ्रक्‌-पृ यक -बरलाते हैं जो कि 
उन दोषो के होने पर छोटे ओर बड़े प्रायश्चित होते हैं ॥१। जो जहां 
पर युक्त हो उपे वहां पर ही निर्दिष्ट करना चाहिए । पुनः पुन बड़े और 
छोटे दोषों में बड़े और छोटे प्रायश्चित कराने चाहिए ॥२॥ शास्त्र में 
बताई हुई विधि से. प्राणायामो” को करना चाहिए । जो पाप उपस्थ 
के द्वारा किया गया हो श्रवा पैरों के द्वारा किया हो ब'हु मन, वाणो, 
श्रत, त्वग, घाण, चक्ष्‌, के द्वारा था चक्ष,, शोत, त्वक, घ्राण, प्रौर 
मन के द्वारा व्यतिक्रप से पाप. किया हो उपक्षो शुद्धि के लिए तीन बार 
शाणायाम शास्त्रोक विधिपूर्वक करना चाहिए ॥ ३-५॥ शुद का अन्न, 
स्त्री गमन और शूद्र के भोजन केवल करने पर जो पाप होता है उसकी 
शुद्धि के लिए अलग-अलग एक सप्ताह तक 'सात-सात बारे प्राणायाम 


करना चाहिए-यही प्रायश्चित होता हे ॥ ६ । प्रभक्ष्य,,भभोज्य और 
अपेa अन्न श्रादि के प्राशन { 


खालेना ) कप सेने पर तथा जा अपण्य 
(बिक्री करने के अयोग्य ) वस्तु ही उनके विक्रय करने पर एवं व)जत 
मधु, मांस, घृत, तेल, क्षार, लवण भौर श्रवरान्न के ग्रहण करने पर 
प्रोर धत्य भो इसी प्रकार के पाम कम से युक्त होन पर वरद्‌ दिव 
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तक बारह-वारह प्राणायाम प्रति दिन करने चाहिए । तब इस प्राय- 
हिरत से शुद्धि हो जाती है ॥८॥। 


पातकपतनीयवर्जषु यच्चान्यदप्येवं युक्त द्वादश द्वादशा- 

हान्द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥९ 

पातकवज षु यच्चान्यदप्येव युक्त द्वादशा धमासान्द्वादश द्वादश 

प्राणायामान्धारयेत्‌ ।'१० 

अथ पातकेषु संवत्सर द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥११ 

दद्योइगुणवते कन्यां नग्तिकां ब्रह्मचारिणे । 

अपि वा गुणहीनाय तोपरुध्याद्रजस्वलास्‌ ॥ १२ 

त्रीणि वर्षाण्यृतुमती यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं भ्र णहत्याय दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१३ 

न याचते चेदेवं स्थाद्याचते चेत्पृथत्रपृथक्‌ । 

एकॅकस्मिन्न तो दोषं पातकमतुरजवीत्‌ ॥१४ 

द्रीणि वर्षाण्य्‌ तुमती कांक्षेत पितृशासनम्‌ । 

ततचतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदृश पतिम्‌ । 

अ।वद्यमाने सदृश गुणहीनमहि श्रयेत्‌ ॥१५ 

पातक, पतनीय एवं उपपातको के अतिरिक्त जो भो कोई अन्य इस 
प्रकार + पाप हों और उनसे कोई युक्त हो तो उसे शुद्धि के लिये ग्राधे 
मास पर्यन्त द्वादश २ प्राणाशाम प्रणिद्दिन करने चाहिए .।8॥ पातको 
को छोड़कर यदि भ्रन्य किसी प्रकार के ऐसे पापों से युक्त व्यक्ति को छै 
मा8 तक प्रतिदिन बारह-बारह प्राणायाम करने चाहिए ।।१०॥ यदि 
भोर कोई पातक हों तो उनकी शुद्धि के लिए एक वर्ष पर्यन्त नित्य हो 
बारह-बारह प्राणायाम करने चाहिए ।।११। नग्निका कन्या को किसी 
गुण वाले ब्रह्मवारी को दे देना चाहिए । यदि कोई गुण युक्त बर न 
मिले भ्रोर कत्या रजस्वला होगई हो तो किसी गुणहोन पुरुष को ही 
उसका दान कर देना चाहिए ओर रजोधम से युक्त कन्या का उपरोध 
नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी कच्या को पिता के घर में ही उपरुद्ध 
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रहने का बड़ा भारी दोष होता है ॥१२।। तीन वर्ष तक अपनी ऋतुमती 
कच्या को जो नहों देता है वह आणा हत्या के मात दोष को म्र्थानर पाप 
को बिना किसी संशय के प्राप्त होता है ॥१३॥ यदि इस प्रका र याचना 
- नहीं करता है तो होता है ग्रगर याचना करता है तो एक-एक ऋतु 
काल में पृथक-पृथक पातक-दोष होता हे-ऐसा महर्षि मनुने कहा है 
1।१४॥ ऐसी कन्या जो पिता के घर में ऋतुमती होकर बिना विवाह 
संस्कार हुए रहती हो उसे तीन वर्ष तक पिता के शासन की झराराँक्षा 
रखनी चाहिये । जब चोये वर्ष की आरम्भ हो जावे तो फिर उसे प्रपने 
सहृश पति स्वय प्राप्त कर लेना च।हिए, यदि स्वयं कन्या कोई भ्रपने सहश 
पति प्राप्त न कर सक्ने तो उसे गुणहीन ही किसी पात का वरण कर 
आश्रय ले लेना चहिए ग्रौर गाह स्थ्य-प्राथम के सुखोगमोग करता चाहिए 
॥१५॥ 
बलाच्चेत्प्रहता कन्या मन्त्र येदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ।।१७ 
निसृष्टायाँ हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रिपते स: । 
स चे३क्षतियोनिः स्याद्‌गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनभवेन विधिना पुनः सस्कारमहेति ॥ १० 
त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यो भार्या ताधिगच्छति । 
स दृह्यं भ्रुणहृत्याय दोषमृच्छत्य संशपम्‌ ॥ १९ 
ऋतुस्नातां तु यो भार्या सनिधो नोण्गच्छति । 
पिरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० 
ऋतौ नोपेति यो भार्यामनृतौ यश्च गच्छति । 
तुल्पमाहुस्तयोर्दोषिमयोणी यश्च सिळ्चति ॥॥२१ 


कोई कन्या बलपूर्नेक प्रहृत करलो जावे रौर मन्त्रं के द्वारा शास्त्रोक्त 
विधि से उपका विवाह-सस्कार नहीं किया गया हो तो उसे प्राप्त 
कर विधि-विधान के साथ किसी ग्रन्य वर को उसका दान कर देना 
चाहिए क्योंकि बिना मन्तों के द्वारा संस्कार के हुए वह जेसी कन्या 


IID i 
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बलातू हत होने के पूवं में थी वैपी दी बाद मै भी रहतो है अर्थात्‌ उसके 
क्न्यात्व का नाश नहीं होता है ॥१५-१६।। हवन करके विधिपूर्वक जो 
कन्या निसूष्ट करदो गई हो और उसका पति फिर मर जावे तथा वह जब्र 
` तक भ्रक्षतयोंनि रही हो ग्रर्थात्‌ पति के साथ उसक्रा ऐन्द्रियक संग नहीं 
विधि से, पुनः संस्कार कर देवे क्योंकि वर्ह पुनविवाह के संस्कार कर 
देने के ही योग्य होती है ॥॥१७-१८॥। तीन वर्ष से ऋतु घम में रहती 
हुई अपनी भार्या का जा पुरुष गमन नहीं करता है वह भ्रूण हत्या के 
पाप का दोष निश्चय हो प्राप्त करता है । इसमें तनिक भो संशय नहीं 
है ॥१९॥ ऋतुकाल के पश्चात्‌ शुद्धि स्तान को हुई श्रपनो भार्या का 
जो गमन नहीं करता है तथा सन्निधि मे नहीं पईंचरर प्रलग-अलग 
हो रहा करता दै उसके पितर उम मास मे उसको भार्या के रजम, में 
शयन क्रिया करते हैं-ऐपी यातना पुत्र के दोष के कारण उन्हें भोगतो 
पड़ती है ।:२०।, जो पुरुष क्रतुहाल मे तो गमन नहीं करता है विना 
ऋतुकाल के समय भे गमन किया करता है । इन दोनों का दोष बरा- 
बर हो सोता है और जो ग्रयोनि मे शुक्रपात करता है उपका भी वेसा 
हो दोष होता है ॥।२१।। हे 


भतु: प्रतिनिविशेन या भार्या स्कन्दयेहतुम्‌ । 
तां ग्राममध्ये विख्याप्प भ्रणग्नीं निधमेद्‌ गृहात्‌ !॥२२ 
ऋतु स्ताता न चेत्‌ गच्छेन्तियतां धम चारिशीम्‌ । 
नियम। तिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्थाम्‌ ॥२३ 
प्राणायामान्मव्रित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
पबित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमम्यसेत्‌ ग १४ 

` आवर्तयेत्दा युक्तः प्राणामान्पुतः पुतः । 
मा केशान्तान्वबाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।२५ 
निरोघाज्जायते बायुर्वायोरग्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽघि जायन्ते ततोऽन्तः शुऽ्यते ्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञान योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूला गुणा सरवे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ।.२७ 
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स्वामी के प्रति निवेश से जो भार्या ऋतु का स्कन्दन करे उस भार्या 
को ग्राम के मध्य मे मिख्यापित कर ऐसी भ्रूण के हनन करने - वालो 
भार्या को-घर से निष्कासित कर देना चाहिए ।॥२२।॥ जो नियत रूप से 
रहने वाली ओर धम का ठीक का आचरण करने वालो भार्या हो और 
ऋतुकाल के पश्चात्‌ शुद्धि स्थान कर चुके उसका यदि गमन न किया जा 
सके तो शा-त्रोक्त नियम के ५तिक्रमण करने के दोष होने पर शुद्धि के 
लिये सौ बार प्राणायाम करना चाहिए ॥॥२३॥ प्राणायाम, पवित्र ग्रन्थ, 
व्याहृति ग्रोर प्रणव इनसे हाथों को पवित्र कर बैठकर ब्रह्म का म्या 
करे ॥1२४।॥ सवःदा युक्त होकर प्राणायाम का वार-बार आवर्तन करना 
चाहिए । नल के अग्नभाग से केशों के अन्त पर्य न्त उत्तम तप करे ।।२५॥। 
निरोध करने से वायु उत्पन्न होती है, वायु से प्ररिन की उत्पत्ति होती 
है, अग्नि से जल समुत्पन्न होता है फिर इन तीनों से ग्रन्तःकरण शुद्ध 
होता है।।२६। योग से ज्ञान को प्राप्ति की जाती है ओर योग ही धर्म का 
लक्षण है । योग ही जिनक्रा मूल है ऐसे समस्त गुण होते हैं। इसलिये 
योगयुक्त होना हो चाहिए ॥२७॥ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदा! प्रणवे पर्यवस्थिता: । 
प्रणवा व्याहूतयश्च व तित्य ब्रह्मा सनातन. ।॥२५ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहतीषु च सप्तसु । 
न्रिपदायां,च गायब्यां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रां सिरसा सह्‌ । 
निः पठेदायत प्राण। प्राणायामः स उच्यते ॥३० 
सथ्याहृतिका। सप्रणवाः प्राणायामस्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहन मासात्मुनन्त्यहरहृधुःताः ॥३१ 
एतदाद्यं तपः श्रेष्ठमेतद्धमेस्य लक्षणम्‌. | 
सवंदोषापधातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यतइति।।३२ 
वेदों का श्रा प्रणव ही होता है क्योंकि प्रणव में ही सब पर्यवस्थित 
होते हैं । मोर व्याहृतियाँ ही नित्य सनातन ब्रह्म है । जो प्रणव में ध्रौर 
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सातों व्याहृतियों में नित्य युक्त रहता है तथा त्रिपदा (तीन पदों वालो) 
गायत्री में योगयुक्त रहा करता है उसे कहीं भी भय नहीं होता है ॥२८- 
२६॥ व्याहृतियों ( सात व्याहूतियों ) के सहित. धोर प्रणव के साथ एवं 
शिर के सहित श्रायत प्राण होकर तोन बार गायत्री को. जो जपा जाता 
है वही प्राणायाम कहा गया है । प्रणव और ब्याहृतियों के सहित सोलह 
प्राणायाम सात दिन अर्थात्‌ प्रति दिन रोज धारण करने पर एक मास 
में आण हनन के पाप से भीं शुद्ध पवित्र कर दिया करते हैं। यही भ्राद्य 
एव श्रेष्ठ तप है श्रोर यही धम' का लक्षण भी है. 1 अतः समस्त प्रकार 
के पापों के दोषों का शमन या घात करने के लिये यहो विशेषता रखने 
चाला होता है ॥३०-३२॥ 


पर्घ रप समाति 
॥ अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ ॥ 


संस्कायंः परुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
सरकारस्तु स्त्र तिष्ठ दृत्तरतः सदा ॥ १ 
घमंकाये षु सदषु व्रतोद्यापनशान्तिषु । 

वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
मार्जने चाभिषेके च कन्यापुलविवाहुके । 
आशीर्वचनकाले च पत्नीः स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
बिच्छिन्नत्रह्मिसंधाने कन्यादाने वराचेने । 
नवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽधातकः कमें यावन्मौङजीनिबन्धनस्‌ । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नीं पुत्रस्य दत्रिणे ॥॥५ 
पत्नी विना न तत्कुर्यात्संस्कार' कर्म यच्छिगो । 
पर्ल्या चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥६ 


संस्कार के योग्य अर्थात्‌ जिसका भो संस्कार करना चाहिए वह 
चाहे पुरुष हो श्रथबा सत्री हो, उपे दक्षिण दिशा में रहना चाहिए । जो 
संस्कार कराने वाला हो उसे सबंदा उत्तर की ओर ही रहना चाहिए, 
तात्पय' यह है कि वंस्काप व्यक्ति भोर संस्कार कराने वाले दोनों के 
उपवेशन की दिशा क्रमशः दक्षिण तथा उत्तर होनी चाहिए ।।१।। समस्त 
घर्म सम्बन्धी कार्यों में, ब्रत-उद्यापन और शान्ति कर्मो प॑ और स्थाली- 
पाक में वाम भाग मे स्त्रो ग्रोर दक्षिण मे कर्ता को बैठता चाहिए 1२11 
माजन मे अभिषेक मे कन्या तथा पुत्र के विवाह भे भोर आशीर्वाद 
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के समय मे पत्नो कों सवदा उत्तर मे ही रहना चाहिए ॥३॥ 
विच्छिन्न वह्नि के सन्धाने के समय मे - कन्या दान करने के भ्रवसर 
पर तथा वर के अचन के काल मे और नवोढ़ा (नव विवाहित ) के 
प्रवेश के ममय मे' पत्नी को सदा दक्षिण भाग मे और स्वय पति को 
उत्तर भाग में संस्थिति करनी चाहिए ।।४॥। आधानक कमं को श्रारम्भ 
करके जब तक मोञ्जी नित्रन्धन कम हो तब तक कर्ता को उत्तर मे 
और पत्नी को पुत्र के दक्षिण भाग मे स्थित रहना चाहिए ।।५।। शिशु 
का जो कोई कर्म हो उसे कभी भो पत्नी के बिना स्वय अकेले नहीं 
करना चाहिए भ्रर्थात्‌ शिशु के सभी कमं पत्नी को साथ मे रख कर 
करना श्रादशयक है । यह विधि तभी है जब कि भ्रपनो पत्नी जोवित हो । 
तात्पर्य यह है कि पत्ती की जीवित दशा मे पुरुष को कोई शिशु के संर 
कारदि से सम्बन्धित कर्म एकाकी नहीं करने चाहिए । यदि पत्नो जीवित 
ही न रहे उस समय के लिए यह विधि नहों है । जीवित परनो की कि गी 
भी कमं मे विशेष कर शिशु सम्बन्धी कर्मो में पुरुष को उपेक्षा. नहीं 
करनो चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है ॥६॥ 


॥ अथ विष्क्रमणप्रकरणम्‌ ॥ 


मासे चेव चतुर्थे तु कुर्यान्निषक्रमण' शिशो} । : 

कृत्वाऽम्युदयिक' श्राद्धमादायाङ्क शिशु पिता ॥१ 

स्वस्ति नो मिमीतां सूक्त जपन्देवादिक नग्रेतु । 

आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुरालयम्‌ ॥२ 

नीत्वाऽन्यस्य गृहः वापि प्राङ्गणे वाऽक्रमीक्षयेत्‌ । 

त्चक्षुरोत मन्त्रेण दष्टाक प्रविशे दृगृहप ॥३ 

शिशु अर्थात्‌ नवजात छोटा बोलक जब चोये माम में प्रवेश करे 
तब उसका निष्क्रमण करना चाहिए अर्थात्‌ चोथे महीने में बलर को 
घर से बाहिर निकाले । प्रघ्युदिक यर्यातू प्रम्युदय देने वाला नान्दी 
मुखादि श्राद्ध पहिले करके शिशु का पिता उसे अपनो गोद में लेकर स्वर 
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स्ति नो मिमौताँ”” इत्यादि सूक्त का पाठ करते हुए करिसी देवालय में सर्व 
प्रथम ले जावे । इसके पश्चात्‌ “ग्राशु॥ शिशानः इत्यादि को पढ़ते हुए 
उसशिशु को अपने श्वसुर के घर ले जाना चाहिए ।।१-२॥ इसके अन- 
न्तर अन्य किसी अपने शुभचिन्तक व्यक्ति के घर में ले जावे अथवा 
प्रांगण में जाकर उसे सूर्य के दशन कराना चाहिए । सूयं दरशन कराने के 
के समय में “तच्चक्षु'” इत्टादि मन्त्र को पढ़े। भगवान भास्कर के दशन 
कराने के पश्चात्‌ भ्रपने घर में प्रवेश करे ।।३॥ 


॥अथान्नप्राशनप्रकरणस्‌।। 


षष्ठेऽन्नप्राशनं कुर्यान्मासे पु स्यष्टमेऽथ वा । 

दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥१ 

कृत्वाऽऽभ्युदथिक श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 

सौवणं राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२ 

क्षीराज्यमधुदयत्रः विधाय प्राशयेच्छिशूनु । 

मन्त्रेणान्तपतेऽत्रस्य हिरण्येन स्र वेण च ॥।३ 

पाणिना सपवित्रेण जलं चापि. हि पाययेत्‌ । 

दत्वा विप्राय तत्पात्र तुषणीमेव च योषितः ॥४_ 

ततोःविभवसारेण ब्राह्मणांस्चपि भोजयेत्‌ | 
. स्वयं चेव तु थुळ्जीयात्समाहितमता भवेत्‌ ॥५ - 

नवजात शिशु को प्रन्न खिलाने का संस्कार छठवे' मास में करे । 
लड़के का अन्नप्राशन आठवे --दशमें अथवा - बारहवे मास में किया जाना 
चाहिए--ऐसा कुछ मनीषियों का मत है ॥१॥ सर्बप्रथम भ्रन्न प्राशन 
संस्कार के पूव बालक के पिता को अभ्युदय अर्थात्‌ अभिवृद्धि करने 
वाला श्राद्ध करना चाहिए जसे नान्दीमुख भ्रादि श्राद्ध होते है । और यह 
करने के लिए कोई शुभ दिन निश्चित करना चाहिए । ग्रन्तप्राशन के 
लिए जो पात्र हो बह सोने का हो--चांदी का हो अयवा कोई शुभ एव 
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नवीन काँसे का पात्र हो ॥।२।। उस पात्र में क्षीर--पृत--मधघु और दवि : 
एव अन्त रखकर शिशु को खिलाना चाहिए “'प्रम्न पते - अन्नस्य” इस 
भन्त्र से प्राशन कराना चाहिए । इस के पइ्चात्‌ उस पात्र को ब्राह्मण. 
को देवर स्त्रियों को मौन ही रहना चाहिए.1।६-४॥ इसके अनन्तर अपने : 
वेभव की शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए: 
तात्पर्यं यह है. कि यथाशक्ति जितने भी ब्राह्मण-भोजन - करा सत्रे, 
करावे । इसके पश्चत्‌ स्वयः भोजन करे प्रोर समाहित-मन वाल 
रहे ॥५॥ 


"अथ चौल (चुड़ाकरण) कमेप्रकरणम्‌॥ 


तृतोये वत्मरे चोळ बालकस्य विधीयते । 

शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
केस्वाऽभ्ृदयिक श्राद्ध पू्वेद्यः रपरेऽहनि। 
प्रातःसंध्यादिक कृत्वा नान्दिश्राद्ध' परेऽहनि ॥२: 
प्राणानाग्रम्य सं ॥ल्प्य कर्वीत स्थण्डिलादिकृम्‌ । : 
पात्रासादनपयन्त कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ 11३ 
उदगग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषुः नदेषु. च । 

तेषु वं क्रमतो ब्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥४' 
पुरुऽ:स्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृ्रगोमयम्‌ । 
तदुत्तरे नत्रे्व्यस्मिञ्छमीपर्णानि पूरयेत्‌ १४: 
आघारान्त ततः कुर्पाटङ्कत्त्ोत्तावाति पूरयेत्‌ । 
ततश्च ङुहुय।दाज्यमरिनश्‍चेति चतसृभिः ॥६ 
अग्न आयू षि एवस इत्येकः च प्रजापतेः । 
एताएवीपतयने गोदाने च विवाहिके ।॥।७, 


बालक का चौल कर्म ती सवषरे भै क्रिया जाना चाहिए ॥ जब. 
उतरायश्ए सूर्य हो तब किसी गुम मासं और दिन में चोल कम" करना 
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चाहिए । जिप दित चौन कर्मे करे उसके पहिले दिन में प्रम्पुदय होने 
बाला श्राद्ध करे । यहाँ यह सब आश्युदयिक भाड प्रादि कम सम्पन्त कर 
दूसरे दिन प्रातःकाल में प्रातःकालोन सन्ध्या ्रादि करके नान्दी ख त 
करे ॥१२।। उसके प्रनन्तर प्राणायाम करे प्रौर संकल्प करे फिर स्था डत 
प्रादि को रचना करनी चाहिए । पात्रासादन तक समस्त कम करके 
घान्यों को पूरण करे । उदरगत केश रातों में ग्रौर पूर्व की शोर से स्थित 
नव शरावों में क्रम से ब्रीहि-एव-माष ( उदं ) और तिल पूरित करे) 
श्रागे मे स्थित शराव मे वृष का गोमय (ग बर ) रखे । उमरे उत्तर 
में! प्रन्य मे शमो के पत्ते वूरित करे ॥३-४-५!॥ इस अनन्तर अघासान्त 
करे और उत्तान करके पूरित करे । इसके पश्चात, ' ग्रःस्ति ध? इत्तयादि 
से चार प्राहुतियाँ घुत की अग्नि देवे । “ अग श्रायू थि पवन” इससे 
एक प्रजापत्ति को श्राहुति देवे । ये ही उपनयन-प्रोर बैव।दिक गोदान में 
देतो चाहिए ॥६-७॥। 


मातुरङ्को पवि य कुमारस्य तु चेव हि। 
पश्चात्स्थित्वा पिता जलमादायपाणिना ॥८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोप्णं जल तथा । 
दक्षिणोत्त रयोस्तत्र नित येत्केशपक्षयोः ॥९ 

उष्णेन बायमन्त्रेण जलघारे तयोश्व ते । 
मनामिकाया चाऽदाय नवनीतं तथादधि 11१० 
प्रदक्षिणप्रकारेग वामकर्णभ्रदेशतः । 

सकेशान्धारयेद्‌ ब्रह्मा चीस्त्रोन्प्रागग्रकान्कृशान्‌ । ११ 
आचार्यक्छेदयेदेतानोष धे मन्त्रमुच्चरेत्‌ । र 
बलेदयेद्वामकर्णान्तंविश्वे वादितिरुच्चरेत्रु॥१२ 

क्ष रेणेति च तीकषेत ताञ्क्तोन चेत्र हि। _ 
छेदितान्सुत्‌ आदाय मातुहस्त निवेदयेत्‌ ॥।१३ 
विन्यमेत्ताञ्छोपणः सहा55तडु हगो तये । 
ग्रेनावपप्रथम स्यान घाता दितोयकः ॥१४ 


बृहस्पति स्मृतिः ] 
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तृतीथे येन भूयश्च सर्वे रेव चनुथकम्‌ । 
एव चदक्षिणे कृत्वा त्रिवार तृत्तरे तथा ।।१५ 
इसके अनन्तर श्रपनी माता की गोद मै बैठे हुए कुमार के पीछे पिता 


स्थित होकर दाहिने दाय से ठण्डा जल लाकर तथा बाँये हाथ से उष्ण 


जल लाकर वहाँ दक्षिणोत्तर वाले केश-पक्षों का निनयन करना चाहिये 
॥८-६॥ उन दोनों के वे उष्ण वासमंत्र से जलत्रार मे' प्रनाभिका अगुलि 
से नवनीत और दत्र लेकर हाथ से बांये कान के भाप से ब्रह्मा केशों 
सहित पुर्व की ग्रोर श्रग्न भाग वाले तोन २ कुशाग्रों को धारण करे। 
॥१०-११॥। फिर आचार्य को औषध मे मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
इनका छेदन करना चाहिए बांये कान तक छेदन करे और तीन बार 
“अदिति” इसका उच्चारण करे ॥१२॥ इसके अनन्उर ताम्रयुक्त तेज 
उस्तरे से उन्हें छेदित करे ग्रौर पुत्र से लेकर माता के हाथ मे निवेदन 
करना चाहिए ।.१३।। शमो के पत्तों के साथ वृष गोमयमें उनको विन्यस्त 
करे । 'येनावपत्यथनं स्यात्‌ येत घाता द्वितीयः । तृतीये येन भूयश्चा सर्वे 
रेव चतुर्थ स्यू ।” इससे इव प्रकार दक्षिण मे करके उसी प्रकार उत्तर में 
होन बार करन चाहिए ॥१४-१५॥ 


यत्क्ष, रेणेति मन्त्रेण क्ष रधारां जलेन च । 
निमृज्येन्मर्म तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥१६ | 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाइवेयो; । 
हश्चात्पूवे तथा पञ्चप्रवराणाँ शिखा: स्मृताः ॥१७ 
अभ्पञ्जयेत्कुमा र तमानयेदर्निसधौ । 

तत, रिष्ट त हुत्वा होमशष समापयेत ।।१८ 
यदुक्त च यथाकाले कुर्यात्सस्कारकम च । 
आतामर्थ्याकृत नो चेद्विघस्तः्य वथ भवेत । १९ 
प्रायश्चित्तं । वबायाऽदात्रकंकस्य च कमंणः । 
हत्वाऽऽरो इच्छु .कंक लुप्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥९५ 


“क 
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सन्त्रभेक' जपेत्तत्र तत्तत्कमेणि एव हि 

विधिवचौलकमेंवं कृत्वा स्यादुपनायनस्‌ ॥२१ 

चौलकर्मादित*्छे व॑ यावद्वै वाहिक भवेत्‌। 

नाब्तयाहलौबिको हग्मिरिति वेदविदो विदु।॥२२ ` 

इसके 1ऽचात्‌ “यत्मुरेण” इत्यादि मन्नं से धूर की ( उस्त्रे की ) 
चार को जल से निमज्जित करे। उप कर्म को कर के नापित को दिला 
देवे ॥ १६) शिखा के मध्य मे ग्रौर पाइव' भागों मे” उस के जिउने प्रवर 
हों एवं और पश्चिम में पाँच प्रवरों की शिखा बताई -गई - है -।।१७॥ 
इसके अनन्तर कुमार का अभ्यञ्जन करना चाहिए और उसे अग्नि की 
सन्नि मे" लाव । (फर स्विष्टकृत होम करके शेष हवन को समाप्त करना 


चाहिए । यदि सामथ्य के प्रभाव के कारण संस्कार का कम समुचित: 


समय पर न किया जा. सके.तो फिर उसके सम्पन्न करने की षया विति 
होती है? प्रश्‍न के उत्पन्न होने पर मागे उत्तर दिया जाता है ।॥। १८० 
६ १९॥ य पर्यु शास्त्रोफ समय पर कोई एक संस्कार न किया गया 
हो तो उसके समय निकल जाने के पाप का सबसे पूर्य प्रायश्चित करना 
चाहिए । प्रौर एक-एक कमं का पृथके-टथक प्रायश्चित करे। ग्रादि में 
एक- एक कृच्छु व्रत प्रायश्चित्त के ख्प प्रत्य# युद्ध कर्म का करके फिर 
उस समस्त रांस्कार के कमा को करना चाहिए । संस्कार सभी ठीक 
समय पर न भो हो तो भी प्रायश्चित से शुद्धि कर उन्हें करना परम 
प्रावश्यक है ।। २० ॥ तत्तत्‌ कर्म में एक मनन का. जप करना चाहिए-। 
इस तरह विधि विधान के साथ चोल कमं -से-लेकर जबतक' बैवाहिक कमे 
संस्कार होता है तबतक लौकिक अग्नि “ही होती दै--ऐसा-वेद“के जाता 
बिद्वान्तों का मत है॥ २१--२२॥! 
॥ परान्नत्यागिनामान्नदान्‌, भोज नविधिः।। „ 

वादप्रक्षालने कुर्या दवत्राणां देव रूपिभाम्‌। 

स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌, ॥ १ 

मधुरर्क विना रात्रौ द्वि्पादा|भषेचनस्‌॥ | 

न्न कुर्यात्यू जयेदि जान्गन्व पृष्पाक्षता दि किए 113 १. 
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ततो विप्रान्समम्पर्च्य यथाविभवारत: । 

दद्यादत्र यथाशक्ति भिक्षाइततिथिम्प एव च ॥३ 

अच्चपाम च वं भिक्षां द्यादहरह द्विज: । 

स सगववरद्धुतः पाकाद न्नाद्य पि च यरद्भत्रेत्‌ ।।४ 

व्यिं ददाति यः माधुरुथ वेदविदो मुखे । 

मुक्तः स्याद्दुरितात्पापात्‌ ब्रह्मासायुण्यमश्नुते 1५ 

परालत्यागिवामेव दद्यादामं विशेषताः। 
 अन्नाहृगगुण' ५ण्य लभेद्दाता न संशयः ॥६ 

भिक्षां ददाति पिप्राय यतो ब्रञ्भचा'रणे । 

स सर्वाल्लभते कामास्ततो याति परां गतिम्‌ ॥७ 

दत्त नेवपुनदयादपक्वं पक्त मेत्रा । 

पुनश्व दयिते मोहान्न पतिपद्यते ८ 


देवताग्रों के स्वरूप के समान स्वरूप वाले ब्राह्मणों के परापणा करने 
- वर सब से पहिले उनके चरणों को धोना चाहिए फिर स्वयं भी ग्राचमन 
करके ब्राह्मणों को आसन पर बिठज़ाना चाहिए ॥१॥ रात्रि में मधु पके 
बिना अर्थात्‌ मधुपक के न होने पर ब्राह्मणों के चरणो का प्रभिषेऊ नहीं 
करना चाहिए । तात्पय यह है कि यदि रात्रि के समय में ब्राह्मण का 
घर पर श्रागमन हो तो उनके चरणों काप्रक्षालन करे ओर मधुपर्क भी 
भी प्रवश्य ही समित करना चाहिए । गन्ध-प्रज्ञत-पुष्प घ्रादि उपचारों 
के द्वारा विप्रो का अर्चत प्रवश्य करना चाहिए ॥२॥ प्रपतो विभव- 
सम्पत्ति के अनुरूप हो ब्राह्मणों का अस्मचंत करे । तात्पय यह है कि 
सामान्य ब्यक्ति हो साधारण रूप से भरसक उनका पूजन करते ही हें 
किन्तु जो पूर्ण सम्पन्न धनो पुरुष हैं उन्हें भो प्रानी धम्मन्नता के अनुकूल 
ही उपचारों से श्रादरपूर्व क बिप्राचंन करना ग्रावश्यक है । इसके प्रनन्तर 
उन्हें यथाशक्ति अन्त समवित करवा चाहिए झर अ्रतिथियो को भिक्षा 
देनी चाहिए ॥३॥ द्विज को प्रतिदित कच्चा प्रस्त और भिक्षा देनो 
चाहिए । यज्ञ की भांति हवन किये हुए द्विजाति को पार के भन्न से भी 


i 
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कुछ भी हो ग्रवश्य ही देना चाहिए ।'४॥ जी साधुवृत्ति वाला पुरुष किमी 
वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को खाने के लिये नित्य हो नित्य कुछ न कुछ देता 
है वह दुरित ( पाप ) से छुटकारा पा जाता है और अन्त में ब्रह्म सायु« 
जय को प्राप्त हो जाता है ग्रर्थातु ब्रह्म के स्वर्य में जाकर मिल जाता है 
॥५॥ जो ब्राह्मण दूपरे के पाक किये अन्न का त्याग करने वाले होते हैं 
उनको कच्चा अन्न ग्रर्थात्‌ शुद्ध अपक्व अन्न का दान करना चाहिए 
र्यात्‌ ऐपे ब्राह्मणों को विशेष रूप से सोधा देवे । दान देने वाला प्रस्त 
से दशगुना पुण्य प्राप्त किया करता है इपपें कुछ भो संशय नहीं है । ६॥ 
जो यति एवं ब्रह्मचारी विप्र के लिए भिक्षा देता है वह ग्रपनो समस्त 
कामनाप्रो ( मनोरथों ) की प्राप्ति कर लेता है ध्र्थात्‌ उसके हृदय में 
जितने भी मनोरप उत्पन्न होते हैं बे सत्र पूरे हो जाते दै । ग्रन्त में वह 
परम गति (मोक्ष) को प्रात करता है 1191 जिया एक बार दान कर 
दिया गया हो, वह चाहे एवव या अपक्त्र कैमा भी क्‍यों न हो, दुबारा 
दान नहीं करना चाहिए श्रर्थातू दत की हुई वस्तु को दुबारा किसी को न 
दे क्योकि उसका एक बार दान हो चुरा है धोर उस पर अन्य का प्रभुत्व 


है | यदि मोहवश पुनः उप्त दो हुई वस्तु का दान किया जाता है तो वह 
दाता नरकग्रामी होता है ॥15॥ 


पोष्यवर्गपमो पेतो भुञ्जीयात्सह बन्धुमि; । 
भोजने परिविष्टा न' गाथत्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥९ 
सत्यं त्वेन मस्त्रेम जलेन परिषेचयेत्‌ । 

ततो बलित्रय॑ कुर्ान्त्रेणाप# पिबेदथ ॥ १०. 
यमायाथ च चित्राय भुतेम्यो नम-उच्चरेत्‌ । 

_ दत्राऽपृतोपस्तरणमसीत्यूकत्वा पिबेदपः ॥ ११: 
गृटणीयाराहुतीः पञ्च सपवित्रेण पाणिना । 
त्यक्त्वा पवित्र मश्नी द्धुत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 

पृरवान्पितृमांश्चव भुत्वा श्राद्धी यभो जनम्‌ । 
न कुर्याद्मोजने मोन प्राणाहुती दिना ॥१३ | 
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प क्तिभदेत यो भुङक्त भ्रासमात्रमांप द्विज: | 
अघ स केव्छं भुङक्ते हमश्रीर्जायते ध वस्‌ ॥१४ . | 
उत्तराचमन पीत्व' मुख प्रक्ष लयेच्छुचिः । 

भूञ्जतभ्यस्ततो दद्यात्ताग्वूल मुखशुद्धये ॥१४ 

भुवत्वा चेत्र रवर्थं विप्रः कुर्यात्त बूल तरवे णस्‌ । 

ततो नयेदहः शष श्रृत्यादिश्रवणादिभिः ॥१६ 


वेदवेत्ता को दान और भिक्षादि देने के पश्चात्‌ जो भी प्रपने पोष्य- 
खग हों प्र्थात्रु जिनक्रे पोषण करने का उत्तरदायित्व ग्रपने ऊपर हो उन 
सबको साय लेकर और प्रपने भाई बन्धुश्ों के सोथ में भोजन करना 
घाडिए । भोजन के लिए जिस अन्न का परिवेषण किया गया हो प्रर्थात्‌ 
जो भो परोक्षा गया हो उस गायत्रो मन्त्र से पहिले अभिमंत्रित कर लेना 
चाहिए 18९1 इसके श्रनन्तर “सत्यं नुऋप' इम मन्त्र के द्वारा जल से 
परि।पञ्चन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ मन्त्र द्वारा बलि देते और 
जल का आ।चमत करे । यमाय नम--चित्रगुसाय नमः भतेस्यो नम” 
एसा उच्चारण करते हुए बलि देकर “'ग्मृतोपस्तरणससि' इस, मन्त्र 
को बोलकर जल पीवे (।१०-११॥ इसके पश्चात्‌ पाँच ग्राहुतियाँ पवितो 
के साथ हाथ से ग्रहण करनी चाहिए । फिर पबित्री का.त्याग कर भोजन 
करे । [फर धारण कर झ्राचमन करना चाहिए ॥१२१। जो पुत्रबान्‌ हो 
और पितृमाच्‌ हो वह श्राद्ध का भोजन करके प्रःणाहुति के बिना भोजन 
में मौन न करे ।।१३।। पक्ति के भेद से जो हिज एइग्रास मात्र भो खाता 
है वह केवल भ्रघ अर्थात्‌ पाप को ही खाता है ओर बह (निश्चय ही हतश्री 
अर्थात्‌ तेज्रोहीन ( शोभारहित ) हो जाता हैं ॥ १४. इसके पश्चात्‌ 
उत्तराचमन करके मुख का प्रक्षालन करे अर्थात गंण्डुशादि द्वारा मुख 
को साफ करके शुचि हो जावे । फिर जित्तको भोजन कराया हैं उन्हें मुख 
शुद्धि के लिये तास्वून देवे ॥१५॥ ब्राह्मण को स्वयं भोजन करके ताम्बुल 
का चथेणा करना चाहिए । इसके प्रतन्तर दिन के शेष भाग को श्रवि 
[दि के श्रवण करने के काय मे घ्यतोत करता चाहिए ॥१६॥ 


i 
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गायच्या संस्कृत चान्त न त्यजेदभिमन्लितस । 
गृहीत चेत्युनश्चाद्याद गायत्रीं च शत जपेतु ॥१७ 
अन्त पयु षत स्नेहाक्त चिरसंचितम्‌ । 
अस्नेहा अपिःग्रोधूमा यवगोरअविक्रि ३ ॥१० 
नपुपपक्तवो घानोस्तक्र“दधि घृत मधु । 
एतत्पण्येषु भोत्तव्य भाण्डलेपोन न चेइभवेत्‌ ।।१९ 
अन्ताक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेत्र हि । 
-शुद्धम।१डस्थितानीह्‌ग्र।्म ण हुमेनी वणः ॥२० 
'ग्राह्म.क्षारविकार स्यारसर्वे चेवेक्षुसंभवम्‌ । 
'तलक्षीराज्यपक्वं च जलसंमित्रत न हि ॥२१ 
परान्न नेव शूङजीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
` संस्काररहित. चेव नाइनीयाद्‌ ब्राह्मणः.क्त्रचित्‌.॥ २३ 
ब्राह्मणों नेत्र भूञ्जीयाद्दृहित्रं कदाचन । 
- अज्ञानाद्यदि भुरुजीत रोरवं नरक व्रजेत्‌ .॥२३ 


“जो खन्न गायत्रीमंत्र के द्वारा संस्कार कर लिया हो उपका फिट 
तग कभी नहीं करना चाहिए । जो गायत्री से प्रभिमन्त्रित अन्न ग्रहण 
“कर लिय है उसे फिर खालेना चाहिए “और एक शत गायत्रो का जप 
“करना चाहिए ॥१७॥ स्नेह से अक्त चिरकाल का संत पुषित भी 
“झैन्तःभोडन करने के योग्य होता हैं। स्नेह से शुन्य यक गोंरस की 
>बिक्रियां वाले गोम (गेहूँ) भी खाने के योधय नही होते हैं । यहाँ स्नेह 
नका तात्पये घृतादि से इस का स्नेह इप शब्द से । दिलष्ट होते के 
“कारण यह भी अर्थ ष्वनित होता हे कि फ्रेम से परिपूर्ण चाहे जपा भी 

अन्न हो उसक्रा भोजन कर लेना चाहिए ओर जहां प्रम का ग्रभाज 
है वहाँ गेहू के बने सुन्दर पदाथ' भो रुचिवद्ध'क भोज्य नहीं हैं ॥१८॥ 
यदि माण्ड ( पात्र ) लेक च हो तो अपूप-( पूमा ) स्रतु ( सतुआ )- 
` थान-उक्क (मटुठा)-दही-- मधु (शहद) इन को 'दुकान भ्रर्थात्‌ बाजार में 
जो खालेना छाहिए ॥१६॥ अन्न से अक्त कात्र (बरतन में रडे हुए 
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उक्त वस्तुऐ दूषित हो जाती हैं। यहो उपधुदिक “भाण्ड लेप इम पद 
का तात्पय है । अत: श्रम्त क! इन वम्तुप्रों से स्पर्श पात्रादि के द्वारा 
होना चाहिए । जो उक्त वस्तुऐ किमो शद्ध पात्र में रखी हुई हों तो उन्हे 
ग्रहण कर लेना चाहिए--ऐसा मनीषोगण कहते हैं ॥२०॥ भार का 
विकार ग्रर्थात्‌ क्षार द्वारा बरी हुई तथा ईख से उत्पन्न हुम्रा पदार्थ और 
जिसमें जल का मिश्रण न हो ऐसा तेल--दूध एवं घृत में पका हुमा 
पदार्थ ग्राह्य “रथात प्रशा एवं भोजन के योग्य होता है ॥२१॥ पराया 
प्रन्न तो कभी खाना ही नहीं चाहिए ग्रोर प्रपता भो मन्‍त यदि अन्त के 
द्वारा पाचित हो तथा संस्कार से रहित हो तों द्राहाण को-वह भी नहीं 
खाना चाहिए । 'बवचित्‌' इपका तात्पय यह हैं कि कहीं भी और क्रिमी 
भो दशा मैं. नहीं खावे । २२॥ ब्राह्मण को “अपनी बेटे! का अन्न कभी 
नहीं खाना चाहिए । यदि बेटी के घर का ग्रत्नः ग्रजान से भी भूल में 
खालेवे तो उसे रौरव नामक नरक मिलता है ॥२३॥ 


पत्नी स्तुषा स्वयं पुत्र: शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । 

आचर्योवा पचेदन्न भुज्जोया त्तत्र दुष्यति ॥२४ 

शाकपःकादिकं निन्द्ययो ऽत्रमद्यात्स्वकोयक्रम्‌ । 

क्वचिच्छिट्टान्नमश्नीयाउत्सराम्यन्तरे द्विजः 11२५ 

यद्यकत्र पचेदामभारमनश्रापरस्य च । 

यस्तदन्न' द्विजो भुङक्ते प्राजापत्येन गुध्यति ॥२३ 

न चाकत्र पचेदामत्रहतामय वा.द्वयो. । 

निवेघोऽयं परेषां तु पुत्रादोनां नहि क्वचित्‌ 11२७ 

एवं भुवत्ता द्विजश्र वश्रत्वा श्राद्धस्य वैकथाम्‌ । 

श्रुतस्मृतिपुराणो क्तंमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२५ 

घटिक का$वशिटटा स्याद्रवेरस्तमितस्य'च । 

प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिर्भवेत्‌ ।।२९ 

पर्ती-वुत्रवधृःस्वयं पुत्र-शिष्य-गुरु का पुग एवं गुछ-ग्राचायं यदि 
अन्त का पावन-कर तो उसे.खा लेना चाहिए । बहा पर कोई भी 
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दोष नहीं होता है ॥२४॥ जो स्वकीय ग्रर्थात्‌ ग्रपना अन्न खाता है 
उसके लिये शाक पाक्रादिक निन्द्य भ्रर्थात्‌ बुरे होते हैं क्रिमी समय 
ब्राह्मण दषं के अन्दर शिष्टान्न खालेवे ॥२५॥। यदि एक ही स्थान में 
प्रपता ग्रोर दूमरे का कच्या प्रस्य पकाने ओर उप अन्त को जा द्विज 
खा लेदे तो उस दोष का प्रायश्चित प्राजापत्यत्रत होता है और इपसे 
उमही शडि होती है ॥२६॥ एक ही स्थान में बहुतो का ग्रथवा दो का 
कच्चा रम्न नहीं पफाता चाहिए । यह निषेध दुसरो के हो लिये हता है 
॥२७॥ इस प्रकार द्विज खाकर ग्रौर धाद्ध की कथा को सुन कर तथा 
श्र्‌ति--स्मृति--पुराणों में कथित इतिहात और परम पुराना इतिहात 
सुनकर जब सूर्य के ग्रस्ताचल गामो होने में एक घड़ी शेष रहे तत्र हाथ 
पेर धोकर दोबार ग्राचमत करके शुद्ध हो जाता है ।।र८-२६ : 

प्राड सीन: समा चमाचम्प्र प्राणाय्रामपुरःसरम्‌ :। 

पुर्वोक्त विश्नि। चेव सायसंध्य़ां समाचरेत्‌ ॥३० 

आदित्ये$स्तमिते यावत्तारकादर्शनं न हि। 

साय होम तदा कुर्यान्नो चेत्स्य नव नाडिकाः ॥३१ 

वेश्‍वदेवं पुनः सायं कर्यादयज्ञत्रय च हि। ; 

दंव भूतं तथा पैत्र्य भुक्त्वा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥३२ 

ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदक्शिराः । 

एतावन्त त्यक कर्म प्रवदन्ति मनीषिणः ॥३३ 

अनेन विधिना यस्तु नौ त्यनक' का रुते द्विज; । 

स याति परम स्थान पुन रावृत्तिदुलभ म्‌-।,३४ 

प्रत्यहं कमं कोयोगः स्वाध्यायास्यरसन' तथा । 

मनः स्वस्थतया योग : स एवाऽत्मत्रकाशक्रः । ३ ५ 

त्यक्तवेन्द्रियसुख लोके यस्तिष्ठेद्यन फुत्रचितू । 

स एव योगी भुक्तः स्यात्सवंमड्भविर्वाजत:।॥। ६ 

यः क्त्रचिन्मानवो लोके वारणस्यां स्य जेद्वपुः। . 

स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदु: ।।३७. 

पूवे को भोर बेठा हुआ भली भाँति आचमन कर)े प्राणायाम पूर्वा 
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पूर्वोक्त विधि से सायङ्कालीन सन्ध्योपामन करनी चाहिए ॥३०॥ भगवान 
भास्कर के अस्तंगत होने पर जब तक तार,गंण का दर्शन न होने पावे 
उसी समय सांय लीन होम करना चाहिए अन्यथा विधान निरथ'क हो 
जाता है । इसके अनन्तर सन्ध्याकालोन-वलि व इय देव करना चाहिए 
और दीनों यज्ञ करे | देव, भूत और पित सम्बन्धी काये को भोगकर देद 
स्दाध्याय करना चाहिए ॥३२.। इपके भ्रनत्तर इच्छा के अनुसार शयन 
करता चाहिए किन्तु उत्तर की ओर शिर करके कभी नहीं सोना चाहिए । 
इता नित्य करने के योग्य कर्म होतः है--ऐया मनीषी .लोग कहते हैँ 
1३३। इस प्रकार की बताई हुई .घि से जो ब्रह्मण-नित्य का कर्म किया 
करता है प्रौर डीक नियमपूर्वक भलो भाँति करता रहता है वह श्रन्त में 
सर्वोपरि परम स्थान को प्राप्त होता है और फिर उसकी इस संसार--में 
पुनरावृत्ति नहों होती हैं, अर्थात्‌ मोजञ का परम पद पाकर फिर वह कमी 
जन्म धारण नहीं किया करता है ॥1३४॥ प्रति दिन कत्तव्य कप के करने 
का योग भ्रोर वेद के स्वाच्याव का अम्यात तथा भरते मन की स्वस्यता 
के साय सभो कुछ सम्पादन करने का योग हो आत्म--ज्ञान का प्रकाश 
करने वाला होता है ॥३५।। जो इस लोक में इन्द्रियों के सुख का त्याग 
कर जहाँ कहीं भो रहता है वही योगी है, ही इस संतार के आवागमन 
के बन्धन से छुटकारा पाता है,किन्तु उम्ते सतार मे समस्त प्रकार के सङ्ग 
( आसक्ति ) से रहित होना चाहिए । तात्यय यह है कि. इन्द्रियों क 
प्रपने २ विषयों आपक्ति पूर्ण रति का रहना ही संसार के बन्धनो में 
बांधने वाला प्रमुख कारण है । इस का त्याग करने हो पर योगी हो 
तकता है झौर प्रात्म कल्याण हो सकता है ॥३६॥ जो कोई भी मनुष्य 
वाराणसी में अपने शरीर का त्याग करता हैं वह एक हो बार मे मुक्त 
होता है अन्यया नही-ऐ ता मुनिगण कहते हुँ ।। २७॥ 

॥अथ लोके निन्द्ग्रप्रकरणम्‌ ॥ 

क्रियाहीनस्य सूख स्य पराधीनस्य नित्यशः । 

नीचसेवारत स्यंतस्तदाऽ्शोचं तदोच्यते ॥१ 

सदाचारपरि्रष्टो विप्रस्ये व भवेदयदि ६ ` 
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कमर: स विज्ञेयो निन्द्यकमेरतः पदा ॥२ 
माहिषेयश्च बेवू'०ओ ९षलेयश्च गोलक: 
निन्द्माश्च ते हि.छोके *यु:क्रय जाती स्तदोच्यते ॥३ 
महिषो सोच्यते भार्या भगे ॥जेति या घनम्‌ ।- 
तस्यां यो जातते पूञो माहिषेयः सुतः स्मृत: ॥४ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्लादविवाहिता । 
-वृषली बाषजेय-स्याज्जातस्तयाँ स्य चैव | ।।५ 
विवाहितामसयोगां मोहाच्चे दृद्दहेद्‌ द्विजः । 
भूयन्तीपुद्ब्न गरौ चाभिगोतयेतातुलेययेत (?) ॥६ 
जो मनुष्य क्रिया से हीन होता है अर्थात्‌ अपने कतव्य कम से 
रहित रहता है, मुखे होता है, नित्य हो पराये प्रधोन बना रहता है ओर 
जो न.च की सेवा कायं में अदुराग करने वाला होता है उसको सब दा 
मशोच रहा करता है । इप विपय में बताया जाता है ॥१॥ जो विप्र सदू 
ग्रोचार से गरा हुआ हो, घोर सदा निन्दा के योग्य'कर्मो में यदि रति 
होतो हो तो बह विप्र कमं से भ्रष्ट जाना जाता है । २॥ माहिषेय, बैकुण्ठ 
'बृषलेय, गोलक ये लोक में निन्द्य अर्थात्‌ निन्दा के योग्य बुरे समके जाते 
हे । इनकी जाति किप्त प्रकार कही जा सकतो है ? तात्पयं यह है कि ये 
लोग विप्र जाति के नहीं कहे जाते हैं।।३।। महिषो उस भार्या को कहते 
जो अपने गरुह्य/ङ्ग ( भग ) के उपथोगःद्वार। धन का अर्जन किया करती 
है। उप ञ्ज' में जो पुत्र हो प्रर्यार्‌ पुत्र उत्पन्न हाता है वह माहिषेय क३- 
लाता है ॥ ४॥ जो कन्या रजस्वला हो गई है ओर भ्रवित्राहित है बह 
वृषलो कहो जातो है ग्रोर उससे पुत्र उत्पन्न होता है वह वाष लेय कहा 
जाता है। यहाँ तात्पय यह है झि रजत्वनाः धर्म होने के पूव हो कन्या 
का विवाह प्राचीन विधि सम्मत है ॥५॥ यदि कोई द्विज मोहूवश किसो 
विवाहिता ऐवी स्त्री के साथ विवाह करे जिसका पुरुष से संयोग न 
हुश्रा हो तो उप दुसरा; पुनः विवाह करती हुई उद्‌ब्रत वालो स्त्री का 


गोमय से लेपन करना चाहिए अर्थात्‌ भलो भाँति चारों ओर से गोमय 
से लिप्त झरे ।1६॥ 


लध्वाशवलायन स्मृति ] [ ४८१ - 


सूत्रमशंवरादीनि परिहृत्याभिषेचयेत्‌ । 

पल्लबै प्चाभगंव्यैः पावमानीभिरेव च (१) ॥७ 
प्राय श्वत्त विघातव्यं कृप्म/ छ होममाचरेत्‌ । 
पुनस्तामुद्रहेत्पोक्तां विधिवत्पूवंजःपतिः ॥८ 
संभोगात्पूवे एव स्यादुक्तोऽय मृनिभिविधि:। 
ब्रात्यस्तोम॑ जपेदन्यः प्रा4श्चित्त [रःसरम्‌ ॥॥७ 
ऊर्ध्वं चेत्पतिसयोगो जायते तां परित्यजेत्‌ । 
संतानझ्चेद्भवेत्तस्याँ निन्द्य स्यात्पतितः पति: ॥१० 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्रहद्यदि । 
परिःयज्य चवै तां च:प्रायश्वित्त समाचरेत्‌ ॥ ११: 
अब्द मेकं विधाया$दाववकीरां ब्रतं चरेत्‌ । 
पुत्रश्‍चज्जायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 


पादमानी ऋचाओं से अर्थात्‌ एवित्र-करने वाले - मन्त्रों द्वारा पञ्च 
पल्लबों से तथा पञ्चगव्यों से सूत्र - शम्बर।दि को त्याग कर अभिषेक 
करना चाहिए ॥1७॥ प्रायश्चित करना चाहिए और. कूष्माण्ड ( पेठा) 
का होम करना चाहिए ॥ इसके ग्रनन्तर पूर्वज पति-को. विधि पूवं क 
पूर्वोक्त स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ।।5॥ यह विधि मुन्यों ने 
पुरुष के द्वारा पम्भोग से पूर्व हो बताई गई है। दुसरे को प्रायश्चित : 
पूर्वक व्राप्य स्तोम का जप करना चाहिए । &॥ इसके पहले याइ पतिःका 
संयोग स्त्री के साथ हो जावे तो उसका त्याग कर देना चाहिए.) यदि : 
उसमें सन्तान हो जावे तो वह पति पतित: एवं निन्द्य हो.जाता है ॥१०॥॥ 
ग्रदि कोई अज्ञात हिज विधवा. के साथ प्रिवाइ कर लेवे तो ज्ञात ही- जाते < 
पर उपक्का त्याग कर उस द्विज «को शुद्धि के लिये-प्रःयर्चित करना चाहिए. 
॥११॥ उप्ते एक वषं तक अवकोणं वत करना, चाहिए । उसमे यदि पुत्र: 
उत्पन्त हो.त्राता है तो वद्‌ एक पुत्र “गोलकः? कहा जाता है प्रयात पत 
के मृत होने पर यन्य पुरष के संयोग से उसःन हने वाला. पुत 'गोल 5 
कुहुलाता है ॥१२॥ 


४८२ | ः [ बोस स्मृतियाँ 


विधवायाः सुतस्यं व गोलक! कुण्ड इत्यथ । 

चयश्व व हि निन्द्या; स्पुः सवंवहिष्कृता. । १३ 

संस्कायविधिवच्चोक्त मुनि भिः,कुण्डगोलकौ । | 

युगान्रे समे: स्यात्कौ निन्द्य इ तस्मृतः ॥१४ 

परिवात्याँ सुत कुण्डो ब्यमिचारसनुःद्धव॥ । 

गोलकोविधवां च निषिद्धः स्यातरलो स्मृतः ॥१५ 

वाषलेयश्व वे कुण्डो गोलकः शुद्रयोनिज। । 

तज्जश्वापि हि निन्द्यः स्युमाहिषेयश्चत्रिप्रजः ॥१ ५ 

एभिः सह वसेदेषां राजनं कुरुतेऽथ वा । 

वित्तमेषां द्विजो यस्तु भुङः क्त सोऽपि हि तत्सम:1 १७ 

एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । 

स॒ याति नरक घोरं यावदिन्दराश्चतुदेश ॥१८ 

भह्विजानां चाध्ययनंयाजन च प्रतिग्रहहृम्‌ । 

ब्राह्मणो नैव गृह्वीयादिति प्राहुमु नीशवरा; ॥१९ 

विधवा का पुत्र, गोलक और कुण्ड ये तीनों निन्द्य होते हैं ओर 
समस्त धम के कार्यों मे बहिष्कृत समझे जाते हुँ ।।१३॥ बुण्ड धीर 
गोलक इन दोतों का मूनियों के द्वारा विधि के साथ संस्कार करना 
चाहिए । युगान्तर अर्थात्‌ ग्रत्य युग में वह धमा है किन्तु कलियुग में वह 
निन्द्य कहा गया है 1१४1 परिविन्ता का सुत, व्यभिचार से समुत्पन्न 
कुण्ड ग्रोर विधवा का गोलक ये सब कलियुग में निषिद्ध कहे गये हैं 1१५; 
वापंलेय, कुण्ड और शूद्र योनि से पैदा हुआ गोजक तथा उपसे भी पादा 
हुग्रा एवं विप्र से जायमान माहियेय निन्द्य होते हैं ॥१६॥। इन सबके साथ 
वास करे तथा इनका याजन करे घ्रौर जो विप्र इनके धन का उपभोग 
करता. है वह भी उन्हीं के समान हो जाता है॥॥१७॥ जो ब्राह्मणा इनका 


याजन करता है तो वह .जब तक चतुदःश इन्द्र रहते हैं घोर नरक में . 


जाकर निवास किया करता है ॥१८॥ जो ट्रिजाति नहीं हैं प्रर्थात्‌ भ्रद्विज 


हैं उनका अध्ययन -याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी ग्रहण नहीं 


करना चाहिए ऐसा शर प्छ ठुनियो ने कहा है ।(१६॥ 
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॥ अथ विवाहुप्रकरणम्‌॥ 


गर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। 
तमेवाऽऽश्चिव्य जीवन्ति सर्वे चवा55श्र मा इह्‌ ॥१ 
कूलजां सुमुखी स्वाज्जी वसां च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रा सुभगां कन्यां निरीक्ष्प वरयेद्बुधः ॥२ 
स्नातेक्रायसुशालाय कुलोत्तमभवाय च। 
दद्याद्वदविदे कन्यामुविताय वराय च ॥३ 
आचार्य, स्तातकादिनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्तविधानेन !वत्राह च महामखे ॥४ 
मधुता$$ज्येन वायुक्त मघुपर्काभिध दवि । 
दध्यलाभे पयो ग्राह्य मध्वलभे तु वे गुडः ॥५ 
निइध्यातं सत्रे कांस्ये तस्योपरि {पधा च । 
वेष्टवेद्विशरेणत्र मधृपकंतदु च्यते ।!६ 


समस्त आश्रमो में गुडस्य आश्रम सभो स परम थोड होना है क्योंकि 
इसी गःहुग्थ्य-आश्रम का ग्राश्रय लेकर ग्रन्य ब्रह्मचय , वानप्रस्थ और 
संन्यास ग्राश्रम इस लाक में जीवित रहा करते हैं । तात्मरयं यह कि ग्न्य 
समस्त ग्राधमों के पालन करने वानों का उद्भव और पोषण गृहस्थ 
माश्रम से ही होता है स्रत: अन्य सबसे इसकी उत्तमता मान्य होतो है 
॥।१॥। बुद्धिमान्‌ पुरुष जो गाहुस्थ्य ग्राश्रम में प्रवेश करने के लिये उत्तम 
कुल में समुत्पन्न, सुन्दर मुखाङ्कति वाली, सुगठित सुन्दर शरीर के अवयवों 
वालो, सुन्दर अच्छे वस्त्र धारण करने वालो, अच्छे नेत्रों वालो, सुन्दर 
स्वरूप वालो तया प्रच्छे भाग्य वातो कन्या को भलो भाति देखभाल कर 
उसके साथ विवाह करना चाहिए । तःत्पथ यह है कि कायक्षम, सर्वाङ्ग 
से सम्पन्न ग्रौर देख्ने में सुन्दर तया अच्छे भाग्य ओर लक्षणों वाला कन्या 
को खू३ देख व ममक कर ही श्ररनी गुडिणी बतावा चाहिए । यह काये 
छलीघ्ञादेश मे विना सम ऊन के तहो करे ॥२॥ 
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कन्या पक्ष में कन्या के पितो तथा उसके स्थानापन्न अन्य जो भी 
कच्या के दान का प्रधिकारौ पुरुष हो उसे मो खूब देज-भाल कर वर को 
खोज करनी चाहिए । स्नातक ( जिसने ब्रह्मवयं के पालन के साथ गुए- 
कुल में पूणां विद्या प्राप्त करली हो वह स्नातक होता है ) सुन्दर शान्त 
स्वभाव वाला, उत्तम कुल में समुत्पन्न, वेद का ज्ञाता, ऐसे किवी कन्या के 
लिये सभी प्रकार से जो उञि हा, वर को कव्या देतो चाहिए ॥:6 जो 
भी भाचाय' हो उसे स्नातक भादि को मधुपर्क द्वारा प्रचन करना 
चाहिए । विशेष रूप से जब विवाह का समय हो ओर कोई महानु मुख 
का झाल उपस्थित हो तब अपने गुह्य सूत्र के" आदि वित्रात के -प्रनुसार 
मधुपर्काचंन नितान्त आवश्यक है गा४॥ मधु ( शहद ) ओर आज्य अर्थात्‌ 
घरत से युक्त जो दघि होता है उपे ही मधुपर्क नाम से कहा गया है । 
यदि समय पर दधि ( दहो ) प्राप्त न हो संके तो दघि के अभाव में दूध 
का ग्रहण करता चाहिए । यदि समय पर प्राप्त न हो सके तो इसके 
अभाव में गुंड का ग्रहण करता चाहिए ॥५॥ इप मधुपर्क को कसो नवोन 
कापे के पात्र में रखना चाहिए और उप पात्र को ढक देना चाहिए फिर 
विष्टर से उप्तका वेष्टन कर देना चाहिए तभो वह “मघुएकं” इस नाम से 
कहा जाता है | इसके 'प्रोगे वेवाहिक विधि का वणेन होता है जी कि 
पद्धति प्राया प्रवद्ध है अतः उसके विषय मे यहाँ न लिखकर कुछ विशेष 
ज्ञातव्यं बातों का हो उल्लेख किया जाता है। ६।। 


तान्दोधाद्धद्विजः कूर्यात्स्वस्तिवाचनपूव॑कम्‌।॥ 
गृहप्रवेशयारम्प पितयं पि च जीपति. ॥« 

स जीवत्पितृको नान्दिश्राद्ध चेत्कुरुते द्विज: । ` 
पितुश्चेत्र पितृगाँतु प्रवदन्ति महषयः 15 
प्रथमाद्वाहपर्यत्र पुत्रस्यत्र क्रियासु च: 
नान्दाथाद्ध पिता कूर्यादत ऊध्यं सूतः स्वयम्‌ 
चत्वारो ब्राह्मणा दवे मिञ्ये ्यट्टदश स्मृताः । 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके मुनयः.पञ्च विच 11१० 


_कुन्वाचलायनस्मृतिः ] [ इद ५. 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 

अन्वाधाने शतं विप्रान्भोजयेहक्षिणान्विता न्‌ ॥११ 
विवाहोत्सवयज्ञ षु देवे पित्र्ये च कम'णि । 

प्रारब्धे सूतक नास्ति प्रवदन्ति महुर्षयः ॥१२ 
भारम्भकर्मणश्चंव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 

क्रियावानपर्यन्त न नस्याऽऽशौच मिष्यते ॥१३ 

भारम्भो वरणं यज्ञ सङ्ुल्पो ब्रतसत्रयोः। 

नान्दीश्राद्ध" विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया 11१४ 


पिता के जीवित रहने पर भी गृह-प्रवेश से आरम्भ कर द्विज को 
स्वस्तिवाचनक : नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिए {॥।७॥। यदि जिसका 
पिता जीवित हो ऐसा द्विज मान्दीमुख श्राद्ध करता हैतो वह. पिता के 
पितरों का भी कर लेता है--ऐसा महषिगण कहते हैं ॥८॥ पुत्र के:प्रथम 
उद्दाह पय न्त.समस्तःक्रियाप्रो में पिता को ही नान्दी थाद्ध करना 'चाहिए 
विवाह के भ्रनन्तर जब बाकायदा गृही बन जाता है तो फिर इसके पश्चात्‌ 
पुत्र को स्वयं ही नान्दी श्राद्ध प्राद्रि करना चाहिए .!1६॥८ देव कार्य में 
चार ब्राह्मण होने चाहिए और पित्र्य कर्म में प्रठारह ब्राह्मणों का विधान 
है । कुछ मुनियों का मत है: कि नान्दो भाड- में पाँच ब्राह्मण ही होने 
चाहिए ॥१०॥ विवाह से--उपनयन संस्कार में तथा गर्माबान आदि 
कार्य में ग्रोर प्रन्वाधान में सो ब्राह्मणों का भोजत कराना चाहिए और 
जिन ब्राह्मणों को भोजन करावे उन्हें दक्षिणा भो.. देनो चाहिए ॥. १। । 
विवाह का कार्यं ग्रारम्भ हो जाने के समय में --किती उत्मव के समय 
में-यज्ञ के विधान का कायं आरम्म,हो जाने पर तथा देव सम्बन्धी एवं 
पित सुम्बन्धी कार्य में जब फि इन उक्त कार्यों का प्रारम्भ हो जावे तो 
कोई भो सूतक नहीं माना जाता है--ऐस्ता -महर्षियों का कथन है ॥१ २॥ 
. जिसने काया का आरम्भ कर दिया है ओर जो क्रिया के प्रारम्भ करने 
वाला है. जब तक आइब्ध क्रिया का ग्रवसात नहीं हो जाता है, तब तुक 
उक्त,कायो में कर्म करने लो को कोई. मी. प्रश्ञोच नहीं होता है ॥३॥ 
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यज्ञ कमें का भ्रारम्भ वरणा होने पर ही हो जाता है । ब्रत और सत्र में 
संकल्प करने पर ही उसका प्रारम्भ माना जाता है । विवाह रादि कमो' 
में नान्दीमख श्राद्ध पर हो उसका प्रारम्भ हो जाता है और श्राद्ध का 
ब्रारन्म पाक क्रिया के होने पर ही उसका प्रारम्भ माना जाता 
है ॥ १४॥ 


नान्दी श्राध कृते चव विवाह चोत्सवादिषु । 
व कूर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोव्रतम्‌ ॥१५ 
अपसव्यं स्वधान्नाद्ध नदीस्नानं शत्रेक्षणम्‌ । 
बजयेत्तपंणं चव देवकोत्थापनावधि ॥१६ 
नान्दीश्राद्धो कृह मोहाच्छाद्ध प्रत्याड्दिकादिक्रम्‌ । 
सपिण्डः करुते यश्च दपमृत्पु ब्रजेद्‌ थ्र वम्‌ ॥१७ 
रलाभे सुम्हउँस्य विघ्नं यः कुरुते यदि । 
: स्वघया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभ क्वचित्‌ 1१७. 
` विध्नतचरते यस्तुं यज्ञस्योद्वाहकस्य च। 
-यात्रायांश्रं व धमंस्यस यातिनकंध्रवस्‌॥१९ 
' ऊढायाः दुहितुश्चान्न' नाद्याद्विप्रः कथंचनः। 
अज्ञांनांदूयदि भुज्जीत नरक प्रतिपद्यते ॥ ३० 
नान्दीमुख श्राद्ध के कर लेने के बाद विवाह ग्रौर अन्य इसी प्रकार 
के उत्सब प्रादि में छान्दस तपोब्रत ग्रोर उपवास नहीं करना चाहिए । 
तात्पर्यं यह है कि ऐसे उत्सवों में कत्तव्य उपवास आदि का मो त्याग 
कर देना चाहिए ॥१५।। ऊपर में बताये हुए विवाह तथा उत्सव भ्वादि 
के समय में अपव्यय, स्वधा श्राद्ध, नदी का स्नान, शव का देखना तथा 
शव-दाह क्रिया में सम्मिलित होना, तर्पण करना ये सभी काम जब तक 
_ देवों' का उत्थापन अर्थात्‌ देवता-विमर्जन न हों तब तक नहीं करना चाहिए 
जो देव उक्त कार्यो में स्थापित किये. जाते हैं उनके बिमजंन की अवधि 
तक उक्त कार्य नहीं करने चाहिए ।।१९।।नाम्दी मुख श्राद्ध के कर लेने के 


` पश्चातु प्रादि कोई मोह से प्रस्याब्दिक आदि प्राद्ध करता: है घौर वह - 
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यदि सपिण्ड व्यक्ति हो तो उसकी निश्चय ही भ्रपमृत्यु होती है प्रतएव 
सपिण्ड को कभी भी ऐसा गलत कायं नहीं करना चाहिए ॥१७॥ किसी 
अच्छे मृहूत्त के लाभ न होने पर यदि कोई भी स्वया के द्वारा विवाह के 
कायं में विघ्न उपस्थित कर देता है तो कभी शुभ नहीं : देखता है; धर्षात 
उपका मङ्गल कभी नहीं होता है । स्वत्रा से यहाँ पित्र्य कर्म का तात्पर्य 
होता है ॥१८॥ जो व्यक्ति यज्ञ कम, उद्दाह ( विवाह ) तथा धर्म से 
सम्बन्धित यात्रा के कायं में विध्न-बाधाऐ कर देता है, वह पुरुष निश्चय 
ही नरकगामी होता है । अतः ऐसे कार्यो में कभी भी कोई रुकावट या 
विघ्न नहीं करना चाहिए ॥१६॥ जो लड़की प्र्थात्‌ टु पुत्रो विवाहित हो 
गई हा, उसकां अन्य ग्रर्थात विवाहित पुत्रो के घर का अन्न जो कोई भी 
ब्राह्मण खा लेता है, चहे वह अज्ञानबच ही खा लिया होतो उसे नरक 
मिलता है । प्रत: कमी भो ब्राह्मण को विवाहित पुत्रो के घर का अन्न 
नहीं खाना चाहिए । यहां इस विषय मे इतना शास्त्र-बल देताः है कि 
जान कर तो कभी खाना ही नहों चाहिए किन्तु श्रज्ञान वश भो अगरःखा 
लिया जावे तो नरक को यातना उसे भोगनी पड़ती है ॥२०॥। 


॥ अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ ॥ ` - 
आधाने पु सि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रम । 
अन्नप्राशनके चोले तथा चेवोपनायने ॥१ 
ततश्चेव महानाम्नि तथैव च महात्रते । 
भथोपनिषद्‌गोदाने समावर्तनकेषु च ॥२ 
विवाहे नियत नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवा चनपूर्व करम्‌ ॥३ छ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्धं महषय! 1...” 
यागे च प्रथमे वेदस्त्रीकारे च महामखे ॥४ 
मातृवर्गादितः कुर्यात्पितुर्मातामहस्यच। ... 
नघंचे पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्भिषदीरितस्‌ ॥५- - 
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कन्यादाने च वृद्धौ च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 
नाम सङ्कीतयेदिद्वांस्तच्चावरोह५ क्रमात्‌ ॥६ 
आधान अर्थात्‌ गर्भाधान संस्का रों में, पु सवन संस्कार में, सीमन्तोत्सव 
में; जातक के नामकरण में, शिशु के निष्क्रमण में, अन्न-प्राशन संस्कार 
में, चोल प्र्थातू चूडाकरण संस्कार में, उपनयन संस्कार में,-मह।नाम में, 
महान्रत में, उपनिषद गोदान के सम्य में, समापवत्त न ग्रोदि में योर 
विवाह संस्कार में इन सब में -नान्दी मुखं श्राद्ध प्रशस्त माना जाता है । 
जब घर में किसी नवविवाहित दुल्हिन का प्रवेश हो तच स्वस्तिवाचन 
पूवंक नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिए ॥१-३॥ भ्रन्य-भ्रन्य कर्मा में भी 
नान्दी श्राद्ध करना चाहिए--ऐसा कुछ महषिंगणा कहते हैं ग्रौर याग में, 
प्रथम वेद के ग्रहण करने के समय में तथा महामख में भी नान्दी श्राद़ 
करने के विषय में कुछ महषियों का कथन है ॥४॥ मातृ-वगं से पिता 
और मातामह का करना चाहिए । सत्पुरुषों ने वृद्धि श्रांद्ध में ये नो पितर 
बताये हैं । कन्यादान के समय में और वृद्धि में प्रपितामह पूर्वक विद्वान को 
नामों का संकोतन करना- चाहिए और उत्तका क्रम से अवरोहण करना 
चाहिए ॥५-६॥ `. $ $ 
॥। अथ: प्रेतकर्म विधिप्रकरण म ॥ 

प्रंतकर्मोरस: पुचः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 

तदभावेऽधिकारी स्यात्पपिण्डोवाऽन्यगो त्रजः॥१ 

याम्ये चव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

ग्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधि: स्याद बहेवृ चस्य तुः।।२ 

दहनादिसपिण्डान्तः कू्याज्ञ्येष्ठोऽनुज:सह। | 

ज्येष्ठचेत्सनिधो न स्थाक्कुर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥३ 

ईद्वस्त्रावृतं प्रेत शिखासुत्र समन्वितमु-।. 

बहेन्मत्रविधानेन नैव. नग्न कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्यदाग्निमोरस: । 

सर्वकर्यात्तषण्डान्त नांन्योज्यं दहुनंतिनाऽ॥५ ` 


लध्वाशवलायन स्मृति) ] [ ४४४ 


औरस पुत्र को अपने माता-पिता का प्रेत कर्म आस्त्रोक्त विधि के 
अनुमार करना चाहिए। अपने वीर्य द्वारा अनी पाणि-प्रणीता पत्नी में 
जो उत्पन्न होता है वह ग्रौरस' पुत्र होता है। दत्तक आदि श्रन्यं सात 
तरह के पुत्र भी होते हैं। यदि कोई उप ममेय ग्रौरस पुंत्र न हो तो जो 
कोई भी सपिण्ड व्यक्ति हो वही प्रत-कम करने का अ्रधिकारी होता है । 
यदि कोई भी वहाँ उस समय सपिण्ड भी न हो तो अन्य गोत्र में उत्पन्न 
व्यक्ति करे ।।१॥। मृत ब्राह्मण का शिर याम्य अथवा पूर्वं दिशा की शोर 
करके दाह फरता- चाहिए । यहवह वृच के लिये विधान होता है। दाह 
क्रिया से प्रारम्भ कर सपिण्डीकरण क्रिया पर्यन्त मृत व्यक्ति का समस्त 
कर्म सब में जो ज्येष्ठ ( वडा ) हो उसे भ्रनुजों ( छोटो ) के साथ में 
करना चाहिए । यदि ज्येष्ठ समीप में उस समय उपस्थित न होतोजोभी 
उससे छोटा हो उसे ही सब कम करना चाहिए ॥२-२॥ दाह कम करते 
के समय में प्रेत के शव को थोड़े से वस्त्र से आच्छादित करे और शिखा 
.तथा सूत्र ( उपवीत ) से युक्‍त ही उसे रक्खे । ऐसे रूप मे प्रेत का मन्त्रो- 
च्चारण पूर्वक विधिविधान से दाह करना चाहिए । नग्न शव का दाह 
कभी नहीं करे ॥४॥ प्रेत कर्म की क्रिया जो भी व्यक्ति करने वाला. हो 
भ्रथवा औरस पुत्र जो प्रग्ति से दाह करे बही व्यक्ति सपिण्डो-कपं पर्यन्त 
समस्त कमं करे । ऐसा कभी नहीं करना चहिए कि दाह तो कोई दूसरा 
करदे और शेष क्रमं कोई अन्य पुरुष करे । उचित व्यक्ति दाह के समय 
उपस्थित न हो ग्रौर भ्रन्य कोई दाह कर लेवे.तो फिर चाहे वह औस्स 
पुत्र ही क्‍यों न. हो, म्रन्य कमं नहीं करे-अन्त तक दाह करने वाला ही 
सब कमे करे ॥५॥। ; न 

स्वगोत्रो वाञ्न्यगोत्रो वा यदि स्त्री वा पुमाच्‌। 

प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ॥६ 

अपुत्रचेन्मृतस्येव विधिरुक्तो महषयः । 

दाह पुत्रवत: कूयत्युनः स्यात्संतिधो अवेत्‌ ॥७ ` ३ 

पुत्र विताग्निदो$न्यशचेदपगोत्ो यदा भवेत्‌ । . 

कूर्याददशाहमाशोच स चापि ह्‌ सपिण्डवत्‌ ॥६ | 
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` पन्नाभावेग्निदं: कूर्यात्सकलं प्रेतकर्मा च । 

| तस्मा पुत्रवतोऽ्यरचेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥९ 
भस्थिसंचयनादर्वाऽज्येरचेदागतः सुतः । 
बासो धुत्वा$दित कर्म ज्येष्ठ: कूर्याद्ययाविधि ॥१० 
अस्थिचसंयनादृध्वः ज्येष्ठश्च वाऽऽगतोऽपि चेत्‌ । ` 
'कूर्यादेग्निप्रद: पुत्रोदशाहान्तं स कमः च ॥ ११ 

. संस्कृतस्यानुमन्त्रेण थेन केनापि चेव हि । 
संस्कर्याच्च पुनः प्रोतं तिलाल्लाँजादिक चरेत्‌ ॥१२ 


` अपने गोत्र का हो या कोई भ्रन्य गोत्र का हो, चाहे स्त्री हो या 
पुरुष हो, प्रथम दिन में जो भी कोई अग्नि संस्कार प्रेत के शव का वारे 
'उसे ही दशाह कमं को समाप्त करना चाहिए ॥६॥ यदि कोई पुत्रहीन ही 
मृत-हो जावे, उसी के विषय में यह विविमहृषियों ने बतलाई है। जो पुत्र 
ब्राला.हो,.उसका दाप तो जहाँ तक भी सम्भव हो पुत्र को ही करना 
“श्राहिए,्यदि पुत्र समोप में उपस्थित हो । इसका तात्पय यह है कि यया- 
"सम्भव पिता का दाहसंस्कार पुत्र के हारा होना आवश्यक है । जब ऐसा 
किसी भी प्रकार सम्भव न हो तभो उके अभाव में भ्रमय दाह कम' करे 
॥७॥ पुत्र के बिना अर्थात पुत्र के न रहने पर घ्रग्नि देने वाला ग्रन्य 
“कोई हो प्रोर वह यदि सगोत्रव्यक्ति हो तो उसे दश दिन वाला आशौव 
करना चाहिए ओर वह भी सपिण्ड की तरह हो होता है ।१८!॥ पुत्र के 
प्रभाव में अग्नि देने वाले को समस्त प्रेय-कम' करना चाहिए । यदि उस 
उव वाले से धन्य कोई होतो दाहाग्नि संचय के बिना करे ।। ९॥ जब तक 
मृत पिता का ग्रस्थि-संचय न हो प्रौर इसके पूर्व ही यदि ज्येष्ठ ` पुन्न अ 
जावे तो उपे वस्त्र धारण कर आदि से यथाविधि क 
॥१०॥ अस्थियों के संचय कर लेने के बाद में यदि ज्येष्ठ पुत्र भो धाकर 
उपस्थित हो जावे तो फिर भ्रर्नि संस्कार कराने बाले पुत्र को ही समस्त 
दशाहान्त कम करना चाहिए, चाहे वह पुत्र कोई भी छोटा यो मध्यम 
हो ॥११॥ जिस किसी के द्वारा अनुमन्त्र से संस्कार किये “जायें. पुन; प्रेत 


मा करना चाहिए 
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“का संस्कार. उप्ती को करना चाहिए ग्रौर तिल लाजाओं को ग्र जलि देती 
चाहिए ॥१२॥ 


पुत्र: पौलः प्रपोत्रः स्त्री भ्राता तज्जदच-दत्तक! । 

प्रतकार्येधिकारी स्यातंपूर्वाभावेऽय गोत्रज:-॥१३ : 

कुत्वा5$$दो वपनं स्तान शुद्धाम्बरधरः शुचि!। .. उद: 

घृत्वा चेवाऽदिक वासः प्र तकायँ समाचरेत ॥। १४ 

प्रेतकमे द्विजः कूर्यादगोत्रनामगुरः सरम्‌। ` 

बह,वृजो विधिनाऽनेन तत्तन्मंत्रेग चेव हि ॥१५ 

मौञजीबन्धनकाले च ब्रताचरणकप सु । 

यज्ञ च मरणे पित्रोर्गेयायां क्षो रमिष्यते ॥१६ 

सपिण्डमरणे चंव नुत्रजन्मान वे तथा । 

स्नानं नैमित्तिक शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ॥१७ . 

सपिण्डमरणे स्वायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ । 

इत्युक्तो मुनिभिश्चैव सवं वण ष्वयं विधिः ४१५ . : 

कस्यापि मुक्ति: प्रतत्वाद्वृषोत्सर्गेविताः न हि. 4 ` 

सत्रोणां चेव वृषोस्सगँ कुर्यादेकादशेऽहनि-।१९- = ४ 

चुयोत्यग विना प्रेतः पिशाचत्वाच- मुच्यते॥- ~ . = 5. 

पुमांश्चाप्यथ वा नारी विधवा सधवार्झववा. ॥२० 

एको हिष्टिविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश। + - >. 

ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तर्थव च ॥ ३४ ; 

घर्माख्य चैव षट्त्रिशब्ड्ाद्धस्येका द्शेऽहति ता 

कूर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डतम्‌॥२२ 

दशाहान्त समस्त प्रेतकम करके दुसरे दिन इसके पएचात्‌-षोडश श्राद्ध 
सपिण्डन कमे करे ।।१३॥ पु=पोत्रः ( नाती ), पौत्र (बेटा .का; नाती), 
स्री, भाई, भाई का पुत्र; दत्तर पुत ( गोद-लिया ) ये सभी प्रेतकम करने 
के (विकारी होते है पूर्वोक्त; व्यक्तियो में कोई सी न,हो श्रोर सबका 
अभाव हो तो गोत्रज व्यक्ति हकदार होता है किःपरेत करम -: करे १४॥ 
स्व प्रथम प्रादि मे. प्रेतकम, करने वाले. स्पत को वपन करके स्तान करता 
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बहर] [बीस स्मृतियां 
चाहिये फिर पैवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करे प्रोर उसी आदि के 
धारण किये हुए वस्त्र को पहिन कर अन्त तक की समस्त प्रेत क्रिया 
करे ॥१५॥ प्रंपने नाम ग्रौर गौत्र के उच्चारेणपू क प्रेत कम को द्विज 
करे, जो वहवृचं ब्राह्मण हो उपी . विधि से ग्रौर तत्तमन्त्र के द्वारा प्रेत 
क्रिया करनी चाहिए ॥१६।। मौज्जी-बन्ध ( यज्ञोपवीत संस्कार ) के समय 
में, व्रतो के आचरण के कर्मों में, यज्ञ में, माता-पिता के मरण में और 
गया में क्षोर कमं कराना परम इष्ट होता है ॥१७॥ किसी भो 'सपिण्ड 
व्यक्ति के मरणा में तथा पुत्र के जन्म के समेय मे' नैमित्तिक स्नान को 
महृषियो के समूह परम प्रशस्त बताते हें । सपिण्ड के मरणा मे, 
रजस्वला ओर प्रसूतिका को स्नान करना चाहिये-यह विधि मुनियों ने 
समस्त बरो मे बताई हे ।।१०॥ वृषोत्सग के बिना प्रेतत्व से किसी की 
भी मुक्ति नहीं होती है। ज्यों का भो वृषोत्सग ग्यारहवे' दिन करना 
चाहिए । वृषोत्सगं के बिना प्रेत-पिंशञाचत्व से छुटकारा नहीं पाता है, 
चाहे वह प्रेत पुरुष हो, ख्रो हो, विघवा हो या सवा हो, कोई भी हो, 
‘सबकी भुक्ति के लिये वृषोत्सग करना आवश्यक हे ॥ १६-२०॥ एकोदिदष्ट 
के बिधान से सोलह धाद्व करने चाहिए। इसके अनन्तर रुद्ररण नामक 
तथा वसु नामक प्रौर घमेश्थि ऐसे छत्तोस ये श्राद्ध होते हैं इन्हें ग्या रहवे' 
दिन करे ओर विधिवत्‌ करना चाहिये । बारहवे' दिन सपिण्डन करना 
चाहिये ॥२१-२२॥। त 
यावन्न क्रियते पित्रोदहिदि प्रतकम' च। 
सध्यामाल विना कमं नान्यत्कुर्यात्कदाचन ॥२३ 
ऊध्व मेतहंशांहाच्चेत्पितु: स्पाहहनें यदि । 
.हनाहस्तदार*थ पृत्राणां- दशरात्रकम ॥२४ 
`` चिना त्रवतोऽन्येषामाशौच लिदिनं भवेत्‌ । 
आग्त्यादीनां तु नव स्यात्कतुडस्योद्ग्राहिणोऽपि च ॥२५ 
_ पितृत्व” चप्रयातस्य श्रूयते मरण पिजुः । 
` ` श्रवणा दिदशाहू स्या दाशी मुनयो विदुः ॥२६ 
सपिण्डोकरण' पित्रोभवेत्कालास्तर पि. चेतु । 
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भतोतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥२७ 

कालप्राप्तानि चान्यानि कर्यात्प्रथमवत्परे । 

न कुर्थाद्ित्स रादूध्वं प्रवदन्ति म्रहष॑यः ॥२८ 

प्रपितामहपर्य॑न्त प्रेतस्य वं सुतादयः । 

सपिण्डीकरणं क॒यु'स्तदुध्वं न हि सर्वथा । २९ 

जब तेक माता पिता को दाह से लेकर समस्त प्रतकम' न करले, 
तब तक सन्ध्या मात्र के बिना श्रन्य कोई भो कम' कभी भी नहीं करना 
च।हिए॥।२२॥ यदि दशाह ( दश दिन ) से ऊव्वं मे पिता का दहन हो 
तो दहन के दिन से आरम्भ करके पुत्रों को दश रात्रि तक प्रशोच होता 
है ॥२४॥ जिनके पुत्र न हो तो म्रन्य लोगों को तीन दित का 
ही अशोच होता है । जो प्ररिनि आदि होते हैं, उनको वह भी नहीं 
होता है । केवल कर्त प्रोर ग्राही को ही होता है ॥२४.। पिता का 
देहावसान होकर वह प्रेत कोटि पे सपिण्डोकरण होने के पश्चातु पितृत्व 
को प्राप्त हो जावे ग्रौर फिर पिता की मृत्यु श्रवण हो तो जिस दिन 
धनण करे, उस दिन से दश दिन तक पुत्र को मृतकाशोच होता है-- 
ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥२६॥ माता-पिता का सपिण्डीकरण यदि 
कालान्तर मे हो ब्रर्थात्‌ ठीक समय पर बारह दिन मे नं होकर अन्य 
समय मे हो तो भो ग्रतोत मासिक श्राद्धादि समस्त कर्म यथाविधि करने 
चाहिये ॥ २७॥ प्रथम वर्ष मे काल प्राप्त भ्रन्य सब कम करना 
चाहिये । यदि एक वर्ष से भो ऊपर समप्र हो जावे तो फिर कुछ 
नहीं करना चाहिए ऐता मह॒षिवृन्द कहते हैं ।।२३॥ पुत्र आदि को 
( यहाँ प्रादि शब्द से पौत्र भौर प्रपोत्र का भी ग्रहण होता है ) मृत 
एव प्रेत कोटि मे पहुँचे हुए पिता-पितामहु और प्रपितामह पर्यन्त हो 
सपिण्डीकरण का कमे करना गाहिये अर्थात्‌ चार पीढ़ी तक ही कस 

एवं धाद्धादि के करने का प्रविकार होता है । इमसे ऊपर बिल्कुल नहीं 

करना नाहिये ॥२६॥ 

पितुः सपिण्डन' कूर्यात्त्रिभिः पितामहादिभिः। 

तदेव हि भवेच्डस्तं भ्रवदन्ति मनीषिणः 11३० 
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पिता विपद्यते च॑ व विद्यमाने पितामहे । 
तत्र देयास्त्रयः पिण्डाः ऽपितामहृपूर्वंकाः।।३१ 
पिण्डौ दत्त्वा तु ढावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुझ क प्रतस्दक विधीयते ॥३२ 
त्रयाणामाप {५५३नामेवे.मापि सपिण्डो । 
पितृत्वमइ्नुते प्रत इति धर्मो व्यवस्थित: ॥३३ 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते पितामह: ' । 
तृतीयस्यंव ते देपास्तत्रपः पिण्डाः पिण्डो ॥३४ 
प्रेतश्च पितरश्रोव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । 
षोडशश्राद्धपर्तं कुर्यात्सिवं यथाविधि ॥३५ 
पितृणां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेत्वपिण्डनमु (?) । 
सह कुर्यात्तदाऽनेन नान्यथा मुनयोः विदुः ।।३६ 
सपिण्डीकरण न स्याद्यावन्नोपनयादिकम । 
भद्वादूध्व न दुष्येत केचिदाहुऋ'तुत्रयात्‌ ॥३७ 
निषेधो मूर्तिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयन च हि। - 
चौलोपनयनादो चेन्ताधिकार: सुतस्य च ॥३८ 
पिता की सपिण्डोकरण तीन पुरुषों अर्थात्‌ पितामहादि के साथ कर- 
नी चाहिए । बहो प्रशस्त होता है ओर ऐवा ही मनीषी लोग कहते 
हैं ।।३०।। यदि पितामह ( बाबा ) के जीवित रहने पर पिता की मृत्यु 
हो जावे तो ऐसी दशा में प्रपितामह तक तीन ही पिण्ड देने चाहिए 
॥३१॥ पिता और पिता के पितामह को दो ही पिण्ड देकर इसके अन- 
न्तर प्रेत ्रपने पिता के लिए एक पिण्ड देने का विधान होता है ।।३२॥ 
तीनों पिण्डों का जब एकत्र सपिण्डीकरण .हो जाता है तो. वह प्रेत'श्नेणी 
-से मृत पितृत्व श्रेणी में पहुँच जाते है--यह घामिक ब्यवस्था होती 
' है ॥३३॥ यदि पितामह ओर प्रपितामह दोनों ही विद्यमान हों श्रोर 
पिता की मृत्यु हो जावे तो सपिण्डीकरण में तीनों पिण्ड तीसरे को ही 
दे देने चाहिए ॥३४॥। प्रेत भ्रौर 'पितर तीनों ही यदि विद्यमान होते 
हैं तो पोडश श्राद्ध पय न्तः समस्त कम यथाविधि करना चाहिए ॥३४५॥ 


लध्वाश्वलायन स्मृति! । [ ४९५ 
पितृगण के मध्य में यदि कोई भी एक की मृग्य हो जावे तो साथ ही 
सपिण्डन कम करता चाहिए अर्थात्‌ तव इतके साथ सपि"डोकरण करे 
अन्यथा नहीं करना चाहिए--ऐपा मुनि लोग कहते है ॥३६॥ जब 
तक उपनयनादि संस्कार न हो तत्र तक सपिण्डोकरगा नहीं होता है 1 
एक वष से ऊपर दूषित नहीं होता है । कुछ विद्वानों का मत है--तोन 
ऋतुओं से ही ऊपर मानते हैं ॥३७॥॥ सपिण्डानयन के प्रति मुनियों ने 
निषेध कहा है । चौल प्रौर उपनयन आदि में सुत का अधिकार नहीं 
है ॥।३८॥ 


यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधि: । 

स यथा स्प्रादगुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ।।३ ९ 

पुत्रेषु विद्यमानेषु दरता प्रेतवरिक्रयाम्‌ । 

असपिण्डः सपिण्डो वा न कूर्याहहून विना ॥ ४० 

जीवत्स्वेव हि तनतरेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 

स्नेहेन वाऽर्थज्ाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भत्रेत्‌ ॥४१ 

येन केदापि पृत्रेण कृत चेदोरस न चेत्‌ । 

सपिण्डीकरणे चव शस्तं स्यान्मुनयो विदु; ॥४२ 

वितुः पृत्रेण च केन पिण्डसयोजने कृते। | 

पुन. संयोजन तस्य न कूर्याददूरगः सुतः ॥॥४३ 

येन केत विना पुत्र प्रेतकमं कृत' यदि। 

पुत्र: कुर्यात्पुनः सब विना दाहिस्संचयम्‌ ॥४४ 

चाण्डालेन हतो विप्र: षडब्देनैव शुष्यात। 

याद तेन शवं स्पृष्ट तदर्धेनेव शुष्यात ॥४५ 

पिता के समान ही माता की सपिण्डी क्रिया में भी विधि होती है । 
यदि वह बिना पुत्र वानी हो तो उसका सपिण्डनं पति के साथही - 
होता है । दूर देश में पुत्रों के विद्यमान रहने पर दाह के बिना ग्रसपिण्ड 
हो या सपिण्ड हो उसे प्रेत का सत्क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥३६-४०॥ 
पुत्रों के जीवित रहते हुए जो भी प्र त के धाद्ध होते हैं, उन्हें स्नेह के 
कारण या घन के लाभ के कारण यदि कोई प्रन्य करता दै तो वह सब 
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व्यय हो होता है ॥४१:। यदि कोई औरप पुत्र न हौ तो जिस किंसो 
पुत्र के द्वारा किया हुआ सपिण्डीकरण कर्म प्रशस्त होता है“ ऐप्ता 
मुनियो ने कहा है :1४२॥ पिता के क्रिसो भो एक पुत्र के द्वारा पिण्डी 
संयोजन किए जाने पर फिर दूर देशस्य पुत्र के द्वारा दुबारा पिण्डो संयो- 
जन नहीं करना चाहिये ॥४३॥। पुत्र के बिता जिए किसी भी श्रन्य के 
द्वारा यदि प्रेत-केम किया गया हो तो पुत्र को पुनः वह कम करना 
चाहिए किन्तु दाह ग्रौर अस्थि संचय नहीं करना चाहिए ॥४४।। किसी 
चाण्डाल के द्वारा मारा गया विप्र छः वर्ष में हो शुद्धि प्राप्त करता है। 
यदि चाण्डाल के द्वारा विप्र के शव का स्पश' किया गया ही तो उसके 
अघे भाग अर्थात्‌ तीन वष में शुद्ध होता है ॥४५॥। 
महानदीषु सर्वासु दुष्यतोर्थासु चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच्च नैमित्तिक्रमुदाहृतम्‌ ॥४६ 
पुत्रवर्गादिकामेष्टिस्तत्तत्काले विधीयते । 
पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वर्षतौ चेव वाधिकेम्‌ं ॥४७ 
नित्य नो मित्तिक काम्यं यत्र कोमप्रचोदितम्‌ । 
सूत्रे मृतके चेव नेव कुर्यात्कथ'चन ॥४८ 
सूतक' मृतक चव पुत्रादीनां च संनिध । 
त्रिदिन पक्षिणीं चाथ सद्य इत्यनुवतंते ॥४य 
समस्त महानदियों में, परम पवित्र तीर्थो में जो श्राद्ध किया जाता है 
वह श्राद्ध भी नेमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है । पुत्र के वर्ग ्ादि,की इष्टि 
तत्तत्‌ समय में की जाने का विधान बताया गया है । पञ्वमो में, प्रोष्ठपदी 
प्रादि में, वर्षा की ऋतु में जो श्राद्ध किया जाता है वह वाषिक श्राद्ध 
कहा जाता है ॥४६-४७॥ नित्य कर्म मैमित्तक कम कामना से युक्त 
काम्यक्रम और जो भो किसी विशेष कामना से प्रेरित होकर किये जाने 
वाला कम हो वह सभी सूरत एवं मृतकाशौच के समय में कभी भी नहीं 
* करने चाहिए ।।४८।। सूतक जो दो प्रकार का होता है जातकसूतक ओर 
मृतकःसूतकः। यह पुत्रादि को सन्तित्रि में तोत वित, एक पक्ष ग्रौर सद्य 
“अर्थात तुरन्त ही छूटने वाला ऐसे प्रकार के होते हैं ॥ ४६ 
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दशाहं तावदाशोचः सापण्डचमनुवतेते | 

भवेत्तदुष्वमेकाह तत्पश्चात्नानतः शुचिः 1५० 

पित्रादयस्त्रयश्चैव' तथा तत्पूवजास्त्रयः ॥ ५१ 

सप्तमः स्यात्स्वयं च॑व.तत्सापिडचः बुध: स्मृतम्‌ । 

सापिण्ड्य' चोदकः च॑व सगोत्र तक्ष वे क्रमात्‌ । ५२ 

सपिण्ड. का अशोच दश दिन तक रहता है ऐसा स्मृतिकार बतलाते 
हैं । माता के गोत्र को सर्पाण्डता सात पुरुष { पीढ़ी ) तक रहती है ओर 
पिता के गोत्र की सर्वत्र रहा करती है ।।५०॥। इमके ऊपर एक दिन का 
ही अशौच होता है । इसके पश्चात्‌ स्नान कर लेने पर शुद्धि हो जाती हे 
पिता. आदि. तीत अर्थात्‌ पिता पितामह श्रौर प्रपितामह. ये तीन रोर 
इनक्रे-भी पूर्वज तीन पुरुष (पीढ़ी) तक छे होते हैं ।'५१॥ इसके साथ 
सातवां स्वयं, इस प्रकार सात पीढ़ो तक विद्वानों ने बतलाई हैं । सपिण्डक 
सोदक भ्रोर सगोत्र ये तीनों क्रम से माने जाते हैं ।।५२।। 

मासत्रये लिरात्रं स्यात्षण्मास पक्षिणी भवेतु । 

"अहस्तु नवमादर्वागुध्व स्तानेन शुर्ध्यात 11५३. 

पर्व तश्च महानद्या व्यवधान भवेद्यदि । 

त्रशद्योजनदूरं वासद्य। स्तानेन शुध्यति ॥५४ 

यत्र वाऽपि श्र्‌ तपित्रोमरण' दुरतोश्थ । 

भवेददशाहमाशौच ५त्राणामेव निश्चितम्‌ ॥५५ 

दीक्षितश्वा5$5हिताग्निश्च स्वाध्यायनिरतस्य च। 

ब्रतस्याऽऽमिन्ल्रयस्येह नाशोच विद्यते क्वचित्‌ ॥ ५६ 

संप्रक्षालितरादस्य श्राव विप्रस्य चेव हि। 

गृहानुव्रजपर्यन्त न तश्याशौचमिष्यति।।५७ 

बन्धे गतस्य विप्रस्य नित्यशौच परस्य च। 

सत्रा चवा$व्मनिडस्य नाशौच विद्यते ववचित्‌ ॥५७ 

तीन मास में तीन रात्रि का और छै मास के पश्चात्‌ दक्षिणी एवं 
नोमःस के ऊपर स्नान करने मात्र से अशोच दूर होरुर शुद्धि हो जाया 
करती है ॥५३॥ किसी विशाल पर्वत मरोर किसी महानदी का यदि 
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निवास-स्थान में व्यवधान हो भ्रौर तोस योजन की दूरी हो तो तुरन्त 
स्नान कर लेने पर शुद्धि हो जाती है ॥५४।। माता ओर पिता की मृत्यु 
का समाचार जहाँ भो कहीं चाहे कितदी दुर हो जब भी सुना जावे तो 
पुत्रों को दश दिन का आशोच होता है। ऊपर लिखी हुई व्यवस्था अन्य 
सपिण्डो के विषय में बताई गई है। माता, पिता क सम्बन्ध में देश 
कालादि का व्यवधान नहीं माना जाता है । इनका आशोच तो पुत्रों को 
दश डिन का होता ही है ऐसा निश्‍चित है ॥५५।। किसी दीक्षायुक्त प्‌ रुष, 
आहित प्रग्नि वाला प्‌ रुष प्रोर वेद के स्वाध्याय में निरत परुष, किसी 
ब्रत भ्रर्थात्‌ नियम में स्थित पूरुष और आमन्त्रित पुरुष को किसी भी दशा 
में प्रशोच नहीं होता हे ॥५६॥ जिस ब्राह्मण के पाद भली भाँति प्रक्षा- 
लित किये गए. हैं जो कि श्राद्ध में ग्रामन्त्रित हुश्रां हो उसे अपने घर 
पोछे जाने तक कोई भी प्राशोच नहीं लगता है ॥५७॥ जो किसी 
भी राजकीय बन्धन में गया हुआ हो भ्रोर जो विप्र नित्य ही परम 
शोच परायण रहता हो तथा सवंदा आत्मनिष्ठ बना रहता हो ऐसे 
व्यक्तियों को भी कोई श्रशोच होता ही नहीं हूँ-एऐसी धम शास्र की 
व्यवस्था है ॥५८।। 


पुवरत्य स्मृति: 
n र्णाश्रमधमं वरान्‌ ॥ 


कुरुक्षेत्र महात्मान' पुलस्त्यमृषयो5ब्र वन्‌ । 

ताँरच धर्मान्प्रकारांशच नो वद स्मातमागमम्‌ ॥१ 

एवं पृष्ट: प्रत्यु राच सर्वास्तानु पूच्छत ऋषीन्‌ । 

पञ्चधा वास्थित' धर्म श्वृ गुध्वं द्विजसत्तमाः॥२ 

वणांधमंः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामत परम्‌ । 

वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गुणनैमित्तिकस्तथा ॥३ 

वर्णंमेक' समाश्चित्य योऽधिकार। प्रवतंते । 

वणंधमं: स विज्ञयो यथोपनयन' त्रिषु ॥४ 

यस्त्वाश्रयं समाश्रित्य पदाथः संविधीयते । 

उक्त आश्रमधमंस्तु भिक्षापिण्डादक' तथा ॥१ 

उभयस्य त्रिमित्तेन यो विधिः सम्भ्रधतंते । 

न मित्तिकःसावज्ञ॑य। प्रायाञ्चत्तावाधयंथा ॥६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थरच वीनप्रस्शचथं भिक्षुकः । 

उक्त भाश्रमधमंस्तु राज घमंस्तु पञ्चमः ॥७ 

कुरुक्षेत्र में क्रषिवृन्द ने महात्मा प.लस्त्य से कहा कि आप उन धर्मों 
धर्म के प्रकारो, तथा स्मृतियों से सम्बन्धित आगम को :बतलाइयेः।।१।} 
इस तरह पूछने पर पुलस्त्य मुनि ने उत्तर दिया- हे श्रेष्ठ द्विगगर्णों ! 
पाँच पकार के अवस्थित घम" को म्‌ क से सावधान होकर सुनो ॥२॥ 
उन: पाँच प्रकार के धमों में एक तो वणं-धम' कहा है । फिर प्रात्रमो का 
"चरम होता हे । तीसरा वर्णाश्रम धम घोर एक गुण नंमित्तिक धर्म 
~ >होता है ॥३॥। एक वणां का आअय लेकर: जो अधिकार प्रवृत्त होता हे बह 
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बर्ण धमे जानना चाहिए, श्रर्थात्‌ वहो वणं-धमं कहा जाता है जैसा कि 
तीन वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों) में उपनयत होता है ॥४॥ जो आ- 
भ्रम के समाश्रत होकर पदार्थे का संविधान क्रिया. जाता. है वह आवन का 
घमा कहा है जैसे भिक्षा पिण्डादिऊ होते. हैं ॥५।।.वण तथा ग्राश्रम इन 
दोनों के निमित्त होने से जो विधि सम्प्रवत्तित होती है वह नैसित्तिक धर्म 
है, जिम तरह प्रायश्चित की विति होती है । इस प्रायश्चित के विधान 
भे वरणं और ग्राश्रम दोनों ही निमित्त होते हैं ॥६। ब्रह्मच।री, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर भिक्षुक ( संन्यासो ) ये सब ग्राश्रम धम युक्त कहे गये हैं 
ओर घर्म पाँचब्राँ होता है ।।७।। 
वर्ण धर्मंश्चतुर्णा.य भाश्रमाणां तथेव च । 
हयोः साधारणो घर्मो यश्चाषौद्वयशेषभाक ॥८ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्रं सनातनम्‌ | | 
ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां सामान्यो अमं उच्यते ॥& 
याजनाध्ययने राज्ञो भूतानाञचाभिरक्षणस्‌। 
पाशुपाल्य' कृषिश्च व वंश्यस्याजीवन स्मृतम्‌ ॥१० 
शुद्रस्य द्विजशुश्रूषा द्विजाना मनुपूवंशः । 
शुद्रा च वृत्तिस्तत्सेवा कारु कमं च ॥।११ 
गुरीवासोऽर्निशुश्चष। स्वाध्यायो ब्रत धारणि। 
त्रिकालस्नापिता भृत्यं गुरौ प्राणांतिकी स्थितिः ॥१२ 
तदभावे गृरुसुते तथा सत्रह्वाचारिण । 
कामतो वा समानत्वं-स्वघर्मो ब्रह्मचारिणः ॥१३.- 
समेखलो.जटी- दण्डी -मु'डी गुरुगृहाश्रयः। 
अन्यथा -ग्रहण गच्छेरकामतो वाश्रमांतरम्‌ ॥:१४ 
चारों आश्रमोंःओर' चारों वर्णो का-जो धर्म है वह और वरो तथा 
'म्राश्रम इन दोनों का जो एक सामान्य धर्म है, जो कि उक्त दानों हो: के 
लिये मान्य एव कर्तव्य होता है वह परम धर्म होता है ॥॥5॥ इज्या 
( यज्ञाद्वि ), का ्रध्ययत और दान देना जो कि शास्त्र की विधि के प्रनु- 
जार सनातन, टे, बह ब्राह्मण कषत्रिय ओर वैश्य. (द्विजातियों का एक 
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सामान्य धर्म है तथा इन दोनों से शेष ऐर का घर्म होता है, ॥&॥ 
“णन, प्रध्ययन और प्राणियों की अभिरक्षा क्षत्रिय का धर्म है । पशुओं 
का पालन, कृषि का करना वैश्य को आजीवन बताया गया है. ॥१०॥ 
द्विजातियों को सेवा करना शूद्र का धम होता है । ब्राह्मणा, क्षत्रिय प्रोर 
वशय ये तीनों द्विजाति कहे जाते हैं। इनकी सेवा भी आनुपूर्वी के क्रम से 
ही करनो चाहिए | शूद्र-वृत्ति हो द्विजों की सेवा है तथा कारु कम" भी 
होता है ॥११॥ गुरु के समोप निवास, भ्ररिन सेवा अर्धात्‌ सविधि अग्नि 
का स्थापन तथा हवन आदि करना, वेद का स्त्राध्याय निरन्तर करना, 
ब्रह्मचय' व्रत का पालन करना, तीनो कालों में स्नान एव. उपासना 
करना, ओर सेवा ही के लिये गुर को सन्निधि में प्राणान्त पर्यन्त रहना 
यह ब्रह्मचारी का अपना धम होता है ॥१२॥ यदि गुरु न रहें तो उनके 
अभाव के समय में उक्त विधि से हो गुरे के पुत्र को सन्तिधि में रहे । 
कामना से समानता होती है । यही ब्रह्मवय* का धम" है ॥१३ ॥ जब 
तक ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन किया जाता है, तब तक ब्रह्मचारो मेखला 
जटा धारण करे, मुण्डन युक्त रहे, दण्ड धारण करे ओर गुरु के निकट 
उनके घर का भाय रखे । जीवन में आगे अन्त तक ब्रह्मचर्या- 
वस्था में नहीं रहना हो तो फिर गाहंस्थ्य में प्रवेश करे या इच्छानुसार 
अन्य प्राश्म का पालन करे ॥ १४।। ल 

भरिनिहो तरोप चं रर जीवनळ्च स्वकर्मभिः । 

धम दानेषु काम्येषु स वंत्रजन विक्रयाः ॥१ ५ 

द देवापित्र्यतिथिभ्यश्चभूतानामातुकम्पिता 1 

श्र तिस्मृत्युक्तसंस्कारो धर्मोऽयं गृहमेविनः ॥१६ 

जटित्वमरिनहो त्रित्वः भूशय्याजिनधारणम्‌ । 

वनेवास! पयोमूछनी वारकणबृत्तिता ॥ १७ - 

प्रतिग्रहनिवृत्तरच त्रिःस्नानः मौनधारणम्‌ । 

देवतातिथिपूजा च घर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ ॥१८ 

* सर्वारिभर्पार्त्यागो भैक्षान्न वापत? 0 
निष्परिग्रहता द्रोहः समतासबँजन्तुषु ॥१$ ` ; 


bo 


1 [ बोस स्मृतियां 


प्रियाप्रियपरिष्वद्धः पुखदुशवःविकारिता । 

स बाह्यम्यन्तराशौच नियमो ब्रतकारिता 31२० 

सुर्वेन्द्रियसमाहारो -घारणा.श्याननित्यता । 

भावशुद्धिस्तथेस्येव परित्राड:घम उच्यते ॥२१ 

प्रब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने. वाले केश्चम के .विषयःमें :बत- 
लाया जाता है---नित्य.अग्निहोत्र का. उपचरण भ्रपने,सासत्र विहित कर्मो 
के द्वारा जीवन, निर्वाह, करना, सवत्र प्राणियों. के कल्याण के. लिये :कान्य 
कम तथा दान करना, देवता,पितगए. प्रौर अतिथियों का याज़न-सत्कार 
एवं प्राणिमात्र पर दया. करना, यह श्र.ति, “तथा स्मृति :में -कहा गया 
संस्कार वाला एक गृहस्थ. का, घमः होता है. ॥|१५-१६|। अब्र वन मे 
निवास,करने वालों का धूर्म बताते -हैं--जटाऐ धारण -क्रके रहना 


अग्निहोत्र करना, भूमि मे शयन्न ,.मृग चम आदि को धारण -करना,. > 


एकान्त.वन्न मे निवास, यव मूल. श्रोर.त्रोवार.के.कणों. के द्वारा -पपनी 
नीवनवृत्ति,को-घा रण करता .अर्थातु उक्त :कन्द -सूलादि खाक्रर रहना, 
प्रतिग्रह अर्थात्‌ अन्य के द्वारा दिये हुए. दात .को स्वोकार .न करना, तीन 
जार स्नान करना, मोन-घारण करना तथा देवता ओर प्तमागृत भ्रति किग्रा 
का पूजन, सत्कार करता यह वनः-वासियों का .धम होता. है;।।१७-१८।॥ 
अव परिव्राङ, के धम .के,विषय.में.बतलीग़रा-जाता -है--लोक़ मे जो 
कुछ भी कर्त्तव्य कमो,का विधान -है.उतःसबकाःत्याग, भिक्षा द्वारा यथा- 
विधि प्राप्त अन्न से जीवन ात्रा,ब्वत्तम्ूलता,-अपते पास कुछ भी संग्रह 
न रखना अर्थात्‌ संसार के .अत्त्दर-जो.भो शारीरिक सुख-छुविधा हैं उन 
सबसे दोह करना, सब जीवों, मे समान भाव :रखना प्रिय -प्रोर अप्रिय 
होने के मन के माव क्ला सक्वेग्रा त्याग :करना सुख में-प्रसत्तता और 
दुःख में विषाद के बिङ्गारों क्रो एक :दम छोड़ देता, -बाहिरी भ्रोर प्रन्द- 
हवी दोनों प्रकार.की,युद्धि रखता, व्रतों,एव नियमो का हृढ़ता से पालन 
करना, समस्त इन्द्रियों,का समाहरण -करन्ता, :घारणा श्रोर ध्यान में 
नित्य मग्न रहना झर अपनी आवना की पूणतया शुद्धि रखना यही 
परिब्राड का धर्म होता है ॥१९-२१॥ 


७0“ हा 
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'अहिसा सत्यवादश्च सत्यं शौच दया क्षमा । 
विनां लिङ्गिनाब्चेव सामान्यो धम उच्यते ।।२२ 
स्वज्ञान 'हृदि स्वेषां धर्मोऽयं वणिलिङ्गिनाम्‌ । 
अहष्टार्थो द्विविधः प्रोक्तो इृष्टाथेश्वंद्वितोयकः ।।२३ 
'उभयार्थस्तृतीयश्व न्यायमूलश्चतुर्थं कः । 
उभयाव्यवहारश्च दंडधारणमेवच ॥२४ 
'तुल्यार्थानां विकल्पस्यान्यायमूलः भ्रकोत्तित। । 
ःचेदे तु विदितो धमः स्मृतौ ताहश एव तु ॥२५ 
भनुवाकः शरुतिसूक्त कार्याथेमिति मानवाः । 
तंदथ शव प्रयासोऽयं सच सेव्प्रः फला थिना ॥२६ 
उक्तः पञ्च विधोःधर्म : श्रयोऽम्षुदयहेतुकः । 
पुरुषाणां यथायोग सच सेष्यः फलाथिना ॥ २७ 
प्रब समस्त वण वाले तथा समस्त श्राश्रमों के चिह्वुधारियोंका जो 
एक सव॑ साधारण धमं होता है उसे बतलात हैं--प्राणिमात्र की हिसान 
करना अर्थात्‌ जीवों में किसी को भी कुछ भी किसी भी प्रकार का भ्राधात 
न पहुचाना अहिसा कहो जाती है । सवदा सत्य भाषण करना चाहे 
'ऑकिसी“भी"प्रंकार का हानि-लाभ क्यों न हो तथा भ्रत्यन्त_दुःलावूसर क्यों 
न उपस्थित हो फिर भी सत्यवाद से तनिक भी विचलित न होना, सत्य 
का पालन करना अर्थात सत्य स्वरूप रहना, शौच रखना भर्थात्‌ सवंदा 
पवित्रता रखना , सबके ऊपर दया रखना, क्षमा रखना अर्थात्‌ किसी के 
प्रपराध करते पर भी क्षमा कर देने का भाव रखना ये समस्त वर्षो और 
लिड्भुधारियों के सामान्य धमं हैं जोकि सभी को पालना चाहिए ॥२२॥ 
समस्त वर्णो वाले और ब्रह्मचर्यादि ग्राक्षमों के समस्त लिज्ञों ( चिल्लो ) 
के धारण करने वाले सबका श्रपने हृदय में अपने स्वरूप 'का ज्ञान रखना 
ही परम धम है। ब्राह्मण को ब्राह्मण होने का तथा इसी प्रकार क्षत्रियादि 
को अपने वर्ण का एवं ब्रह्मचारी प्रादि को थ्रपने भ्राभम के स्वरूप फा 
ज्ञान रखकर उसका पूरा पूरा निर्वाह करना यही घमः होता है । प्रहष्टाथ 
प्रोर दृष्टा ये दोनों दो-दो तरह के बताये गये हे ॥२३।।.. तीसरा उभ- 
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यार्थ होता है तथा चतुर्थे न्याय के मुख वाला होता है । उभय का. म्रव्य- 
वहार दण्ड धारण ही होता हे ॥२४॥ जो तुल्याथ॑ ग्रर्थात्‌ समान प्रर्थ 
वाले होते हैं उनमें विकल्प जो हाता है वह न्याय के मूल से युक्त हुआ 
करता है । वेद में जो धम विहित है अर्थात्‌ वेद ने जिसको घम' कहकर 
प्रतिपादन किया है वेसा हो अर्थात्‌ उसी को स्मृति में कहा गया है। 
तात्पये यह है कि स्मृतियां वेदाथं का हो प्रतिपादन किया करती हैं अर्थात्‌ 
स्मृतियों में जो भी आदेश दिया गया है उप वेद का प्रादेश मानना 
चाहिए ॥२५॥ अनुवाक ओर श्र ति सूक्त कायं सम्पादन के लिये, होते हैं 
ऐसा मानव मानते हैं उसका जो कुछ भो अर्थ होता है वहीं यह प्रयास 
है श्रर्थात्‌ उनके अथं को हो स्मृतियों ने स्पष्ट बताने के लिये प्रयात किया 
है अतः जो फलार्थी पुरुष है उन्हें इम स्मृति प्रतिपादक. अर्थ का श्रवशय 
ही सेवन करना तथा मानकर पालन करना चाहिए ॥२६॥ इस तरह 


पाँच प्रकार का धम बताया गया हैं जो मानवों के कल्याण और भ्रध्युदये __ 


का हेतु होता है भ्रर्थातु इस पांचों प्रकार के धम' के पालन करने से ही 

_ मानवों का थोय एवं अभ्युदय होता है। जेपा भी जिसका योग होता है 
वसा यह पञ्चविधि घम" पुरुषों का कल्याणकारक है श्रत: जो फल प्राप्ति 
के इच्छुक हैं उन्हें इसका ग्रवश्य हो सेवन करना चाहिए ॥२७1 


॥ समास ॥ 
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